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ध्रीयत सेट ज्ञप्मत्नात्नाललसी नन्ञनतक 


सच्चरिन्रि 
सेठ जलनालालजी बजाज 


+++++<ल्ल सा: पुम्नल्न32+- 

सेठ जमनालालजी वजाज उन पुरुषों में से हैं जिनसे 
जातियाँ बनती हैं | आप मारवाड़ी जाति के रत्न हैं ।आपका' 
जीवन मारवाड़ी समाज के लिये ही नहीं, वढ्कि प्रत्येक धनी 
चयक्ति के लिये आदर्श है। आपकी हिन्दी-हितेषिता, छोक- 
सेवा और देश-भक्ति पर ही मझुग्ध होकर मेंने यह पुरुतक 
आपको समपित की है । यहाँ आपके संध्षिपत जीवन चरित 
से में अपने पाठकों का परिचय करा देना चाहता हा । 

सेठ जमनालालजी का जन्म जयपुर राज्य के अँतगत 
रियासत सीकर के मिद्दट “काशी का वास” नामक भाँव 
में, सं० १६४६ में, शीयुत्त सेठ कनीराम जी के यहाँ हुआ था। 
आप एरण गोली अग्रवाल हैं | वाल्यावसथा में ही आप वर्धा 
निवासी रायवहादुर सेठ वच्छराजजी के स्रगंवासी पुत्र 
श्रीमान सेठ रामधर्नद्ासजी की गोद आये । 

सेठ वच्छराजजी धपने परिश्रम से विछकुछ साधारण 
खिति से व्यवसाय के खहारे भ्रीमान्‌ हुये। उन्होंने चर्चा में 
एक लाख रपये; की लागत का श्रीलक्मीनारायणजी का 
मन्दिर वनवाया, ओर उसके खर्च के लिये प्रायः पोन छाख 
रुपयों की ज्ञायदाद अछग करने का विचार किया; जिसे 
मन्द्रि की प्रतिष्ठा केबाद उनका जददी ही देहात्त होने के 
कारण जम्ननालालज़ी ने पूर्ण किया । ! 


( २) 


सेठ बछराजओ के देहात्त के समय जमनाहाऊजी व 
उम्र केवल १७ वर्ष की थीः। तभी से दुकाव के सब कारोबा 
का थ्वार आप पर पड़ा | इतनी कम उम्र में भी आपने अपर 
घ्यवसाय इतनी दक्षता से संभाला कि उत्तरोत्तर वृद्धि ह 
होती गई। आप व्यवसाय मैं बड़े कुशल हैं! और सच्चाई र॑ 
बहुत प्रेम रखते हैं । आपने अपने व्यवसाय का कार्य वर्धा 
बाहर अन्य गाँवों में तथा बंबई और कलकता में भी बढ़ाया 
व्यापारी समुदाय में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। बड़े ; वह 
प्रख्यात व्यापारी भी आपसे व्यावसायिक सम्बन्ध रखने वे 
लिए उत्सुकारहते हैं । देश के उच्योग-घंदे बढ़ाने की ओर भी 
आपका पूरा ध्याव रहता है । आपने कई नई कंपनियाँ और 
कारखाने खोलने में योग दिया है ओर स्वदेशी का प्रचार बड़ी 
दत्तचितता से किया है । 

, “कहने की आवश्यकता नहीं कि आप अपनी दुकानों पर 
तथा घर में खदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार करते हैं । 

! * धाय+ २० वर्ष की अवस्था से आपका सार्वजनिक जीवन 
प्रारंभ हुआ। पहले आपने मारवाड़ी जाति की उन्नति की ओर 
' ध्यान्न दिया ओर निश्चय किया कि जातिमें विद्या प्रचार से ही 
यह उद्देश सिद्ध होगा। वर्धा मैं मारवाड़ी विद्यार्थी शुह” को 
स्थापना की ओर प्रारंभ में उसे आप अपने ही धन से चलाते 
रहे । तत्पश्चात्‌ “मारवाड़ी शिक्षा-मस्डल” की स्थापना 
हुई । “मारवाड़ी हाई स्कूछ” वना। इंन सब कामें में आपका 
पूरा पूरा योग रहा | “मारवाड़ी शिक्षा-सए्डछ” में अब तक 
प्रायः तीन छाख रुपयों का चंदा हुआ है, उसमे, ७9००१) 
रुपये आयने' खय॑ दिये । अन्यों से चंदा इकट्ठा करने के 

प्रयल्न फा भी प्रायः पूरा श्रेय आपको :ही है । 


( ३ ) 


चँंधई के 'मारवाड़ी विद्यालय! की खापना में तथा उसके 
लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने में और उसके कार्य संचा- 
लव में आपका महत्वपूर्ण हाथ रहा है । 

मारवाड़ी ज्ञाति के अछावा अच्य जाति की संखाओं को 
भी आप बड़ी उदारतवापूर्वक सहायता करते हैं। जयपुरे 
राज्यान्तगंत सीकर नगर में राजपूत वाछूकों के हिताथे एक 
विद्यार्थी यह आपक्की सहायता से ही चल रहा है। कई 
णानो में काऊेज के छात्री को आप छालवृत्तियाँ देते हैं । 

आप गांवों में जाते हैं तब चहाँ की सब संस्थाएं आप सय॑ 
हू ढ़ ढू ढ़ कर देसते हैं ओर जी सहायता के योग्य पाई आती 
हैं उन्हें आर्थिक ओर अन्य प्रकार की अच्छी सहायता 
करते हैं । 

वी शिक्षा के छिए भी आप पूरी सहायता करते हैं । 
मज़दूर ओर अश्यृश्य वर्गा' फो भी भूले वहां हैं। इनके लिए 
भी पाठशालाएँ चकछा रहे हैं । 

भिन्न भिन्न संस्ाओं को सब मिलाकर अब तक आप 
प्रायः पाँच छाख रुएयों की सहायता कर चुके होंगे, जिसे 
उनकी आश्िक शिथति को देखते हुए विलक्षण उदारता- 
सूचक ही समकनी चाहिए | आप घन की ओर ऊँचे आदश 
की द्वष्टि से देखते हैं। अपने स्वतः उपार्जित घन में भी अपना 
भाग कितना समकना शोर राष्ट्र को कितना चापिस छोटा 
देना चाहिए, इसका सदा ध्यान रखते हैं ओर उसी के अज॒' 
सार राय भी करते हैं । 

चंदा करने में तो बड़े सिद्धहस्व हैं। मारवाड़ी शिक्षा 

मण्डल दर्धा, मारवाड़ी विद्यालय बंबई, मारवाड़ी अग्रवाल 
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( ४) 


प_हासभा आदि संस्थाओं फे लिए तथा सर जगदीश चंद्र 
ग्रेस की चेज्ञानिक खँखा के लिए बंबई में चंदा हुआ और 
ग़ल ही में हिन्दू युनिवर्सिटी ओर हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन 
है लिए बंबई में, मारवाड़ी जाति में चंदा हुआ था, इन सब 
शि अधिकांश श्रेय आप ही के है । 

सामाजिक सुधार मे भी आप दत्तचित्त रहे है । मारवाड़ी 
प्रश्रवाछ महासभा के जनक आप ही हैं | इस' महासभा के 
(धम अधिवेशन का सब खर्च आपने ही उठाया और दूसरे 
प्॒धिवेशन में आठ छाख का चंदा इकट्ठा हुआ, उसके लिए भी 
चेशेष परिश्रम आपने ही किया | सामाजिक ख़ुधार की बात॑ 
बयं आचरण में छाते हैं । उसमें प्यारे से प्यारे रिश्तेदार भी 
वराज़ हो तो भी संकोच चहीं मानते । सामाजिक घविषयों 
 साधारणतः उद्ारमतवादी हैं । 

सेचासमाज के काम मे भी आप बड़े तत्पर हैं । और 
गमूछी खय॑ंलेवकों के साथ मिल्क कर काम करना अपना 
गैरव खसभते हैं | इस वर्ष के नाखिक के कंभ पर भिन्न भिन्न 
त्ेचा-समितियों ने जो काय किये उनमें आपने पूरा योग 
देया । उनकी आशिक सहायता का श्रेय आपकी दी है । 

- आपने गत दो तीन वर्षा में देश की राजनीतिक स्थिति 
की ओर अच्छा ध्यान दिया है, और देश की राजनीतिक 
स्थिति सुधारने के छिए जो जो संस्थाएं और व्यक्ति काम 
कर रहे हैं उनकी खूब सहायता की है। राष्ट्रीय पक्ष के समा- 
चार पत्नों ने आपसे सहायता पाई है और हिन्दी के प्रचार 
के लिए भी आपने वहुत यत्ष किया है। दंचई का गांधी 
हिन्दी पुस्तक भांडार! आपकी कृपा का ही फल है। आपने 
धार्मिक पुस्तक सी प्रकाशित करवाई हैं । 


(५) 


राजनीतिक आन्दोलन में प्रत्यक्ष प्रकट रीति से धांग लेना 
आपने इतने में ही शुरू किया है पर अब इस काम में दिलो- 
जान से रूग गये हैं। आपका यह सखभाव है कि आप जिस 
काम में लगते हैं उसके लिए आपसे जितना बनता है उतना 
परिश्रम फर लेते हैं । आपकी इस तत्परता का परिणाम यह 
होता है कि अनेक सद्दायक सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं ओर 
घहुधा सफलता भी हुआ करती है | 


आप कई वो से म्युनिसिपलछ कमेटी के सद्रुष तथा आन- 
रेरी मजिस्ट ८ थे और सरकार से रायवहादरी भी प्राप्त 
कर चुके थे परन्तु अब आप पूण रूप से असहकारिता के 
पक्ष ये है । अतणव आपने सेम्बरी, सजिस्टे टी और राय- 
चहादरी विशेष कांग्रेस की आज्ञा मान कर छोड़ दी है ॥ 
विज्ञान, धर्मंशाख्र, संगीत, चित्रकारी, राजनीति, व्यापार 
इत्यादि सभी विपयों के पंडितें से, सारांश यह कि, सभी 
प्रकार के बड़े आदर्मियों से मिलने का तथा मेलमिलाप रखने 
फा आपका खभाव है। महात्मा गाँधी पर आपकी विशेष 
भक्ति है। महात्माजी देशहित के लिए जो जो कार्यक्रम 
निश्चित करते हैं उसे आप अपना ही समझकर धार्मिक जीश 
के साथ सफल करने मे कुछ भी उठा नहों रखते । 


आपका मदितष्क वड़ा सच्चा, हृदय बड़ा विमरछ, खसाव 
बड़ा सररू और मन बड़ा मिलनखार है । छूगभग दश चर्ष 
'हुये, पहले पहल फतहपुर ( जयपुर) में मेशा आपसे परिचय 
हुआ । तब से आपके विषय में मेरी जानकारी बराबर बढ़ती 
जा रही है ओर में आपको बराबर उन्नति की ओर बढ़ता 
हुआ देख रहा हे । मेंने आपके किसी सभा मंच पर जनता 


(६ ) 


के सामने जिस रूप में देखा है वेखसा ही अपने घर के भीतर 
थी । मैंने आपके आत्मा के सुख से बोलते हुये सुना है, मन 
के सुख से नहीं। मैंने आपके मस्तिष्क, हृदय ओर हाथ में 
चहुत कम अन्तर देखा है । 


भारतवर्ष भर में जितने हिन्दीहितेषी हैं, उनके सुखियों 
में से एक आप भी हैं। आपने हिन्दी की उन्नति के छिए 
बहुत कुछ पयत्य किया है। आप आगे भी करने के लिये 


प्रयलशीलछ हें ४ 


आपका रहन सहन बहुत साधारण, बेष बहुत सीधा 
सादा--सिरपर भा रवाड़ी पगड़ी, शरीर पर हाथ से बुने हुये 
सेट कपड़े का छुर्ता या कोट, पैरों मे देशी जूते-और रूप 
रंग बहुत सोम्य है। 


"आपकी समस्त विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि आप सच्चरिद्व हैं। आपका चरित्र यड़ा उज्ज्वल 
ओर अन्लुकरणीय है। इस चष (स्॑ं० ११७७ में) आप नागपूर, 
मैं कांग्रेस की स्वागत-कारिणी समिति के खशापतति चुने 
* शये। यह गौरव आपके ही लिये नहीं, वढिक मारवाड़ी जाति 
के लिये भी अभिमान की वस्तु है। 


ईश्वर से निवेदन है कि चह आपके जीवन-रचना के मार 
में सहायक हो ओर आपके पद्‌-चिन्ही को देखकर मारवाड़ी 
समाज में अछुसरण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। 


रामनरेश जिपाठी 


काविता-कोयदी 


च्य्फ 


भूमिका 
"शा 

कविता-कोमुदी का दूसरा भाग भी हिन्दो-संसार के 
सामने उपस्थित करने में मुझे वड़ाहइ्ं हो रहा है। इस' 
भाग में भारतेन्दु हरिश्चवन्द्र से'लेकर आजतक के प्रायः सच 
सुपसिद्ध हिन्दी कवियों का चणन आ गया है। यह कहने 
का साहस में नहीं कर सकता कि इनके सिवाय वर्तमान 
कब्ल में ओर कवि ही नहीं । कितने ही ऊँचे दरजे के कवि 
अप्रकट रूप से होंगे, लेकिन मेरे सामने उनके जानने का 
कोई साधन नहीं। इस संग्रह मे एक दो के छोड़कर शेष ऐसे' 
कवियों को ही स्थान दिया गया है, जिन्होंने कविता की 
पुस्तक लिखी हैं, और वे प्रकाशित भी हो चुकी हैं । पुस्तकों 
की देखकर ही मुझे उनकी कवित्व-शक्ति का 'पता चला हैं, 
ओर उन्हें जानने का कारण मिला है। ऐसी दशा में यदि 
कोई खुकवि महाशय छूट गये हों तो इसका यह कारण नहीं 
कि.डतकी उपेक्षा की गई-है, बिक उनके छूट जाने का यह 
कारण है कि में उन्हें जान ही - न सका। न तो उनका कोई 
प्रंथ-ही सुझे पढ़ने को मिला और न किसी अन्य मार्ग से ही 
में उनकी कवित्व-शक्ति से परिचित हो सका | 

संग्रहीत कवियों की संख्या चालीस है। इनमें से पाँच 
छः के छोड़कर खब जीवित हैं। जिनफा देहान्त हो छुका है. 
उनकी प्रतिसा की सीमा भी निश्चित हो चुकी है; किन्तु जो 


( ४३ ) 

जीवित हैं, उनकी प्रतिभा के सामने घिकास का बड़ा मेदान 
पड़ा हुआ है। अभी कोच कह सकता है कि उनकी जो जो 
कविताएँ इस संग्रह में , चुनः चुन कर” रखी गई हैं, वे ही 
उनकी प्रतिभा की सब से उत्कृष्ट रखना हैं। सम्भव है संग्र 
हीत कविताओं से कहीं . अच्छी, कविता वे आगे चरकू कर 
लिखे ! अतणव उस समय इस पुस्तक में परिवतन करने की 
आवश्यकता पड़ेगी। मे 


| ने ] ४५ अऋ 


कवियों का क्रप्त जन्म-संचत्‌ से. रचखा. गया है,॥ दो तीन 
क्व्नियों,की. जीवनिया: दर में मिलों, भ्रतएव- घपे-जन्म>क्रम से 
नहीं, एकखी .जा सक़ीं । किसी ,क्रिसी-कर्वि “की जीवनी के 
लिये छुफे बहुत, परेशान होता पड़ा, जब बार,वार प्रत्न,लिखने 
पर भी केाई फल न',हुआ और, जीवनचरित .नहीं जाना जा 
सका,:तब ज्ञिज्ञ कवि के . विषय में मुझे जितना मालूम था 
उतना ही. मेंने/लिख दिया है । उद्योग ;कुर रहा' हो, विस्तृत 
जीवनी-मिलरू-जययगी तो अगले संस्करण में यह त्रुटि भी दूर 
कर दी जायगी ।॥ +- + , , /-, 


: पहले यह इंचछा'थी कि कविता-कौमुदी के दूसरे भाग 
के कवियों के चित्र भी दिये जायें | किन्तु यह कार्य साधा- 
रुण वहीं, बहुव्ययसाध्य ओर'बहुसमय ' सापेक्ष है । कितने 
ही छवियों पे अपना खित्र ही नहीं बनवाया है,' और फकितमे 
ही कवि अपया चित्र बनवाने के तैयार भी नहीं। और सचसे 
मुख्य यात तो 'यदद है कि “कागज फी मँहगी के देखकर मैंने 
ही हिम्मत हार दी । चित्र देने में पुस्तक 'का दाम इतना 
अधिक यढ़ाना पड़ता कि पुस्तक के अचार में चाधा पड़ती। 
कागज सस्ता होगा, तव यह मनोरध भी पूण दोगा। 


( हे ) 


काग्ज़ और पुस्तक-सम्बन्धी अन्य सामानों के  महँगे 
होने पर भी कागज, छपाई सफाई - और जिल्दः मेंकिफायत 
नहों की गई | फिर भी दाम बहुत सासूली ही रकखा गया है| 

५ ( 

इस संग्रह के तैयार करने.में मैंने सरखतो, सर्यादा, 
मिश्रवंधु विनोद और हिन्दी-साहित्य-लम्पेकन की: रिपोर्ट 

0... प्ल्ै 3 कप | हा पु 23० 8 नें 
से संहायता ली है। में 'इन सब सम्पाइकों और, लेखकों, 
मय ज 
न हि + पक 5 ६ ह 
: मुझे इसचात का बहुत खे 


है 8 8 आर जे  फर 
कुं-है कि में कईअजिज्ञाय कारणों 
ले इस संप्नह को, शीघ्र. न निकाल सका । कविता-क्रौमुदी-के 
भेत्ती पाठकों ने इस भाग के लिये-मेरे पाल कई सो-पत्र-सेते 
होगे। में सब के उनकी कृपा; के.लिये- घन्ववाद देता- हु-ओर 
आशा करता हू, कि पहले साग ही को. तरह: बे-इसे भ्री;अय ता 
कर मेरा परिश्रम सफल करेंगे रे हे 
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( छहिन्दी भाषा का संक्षप्त-हंतिहास ' 
पा का की 
िस 5७० ०. वाह ६. ५! 

” भारतेन्द हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ हिन्दी-गद्य का. विकास 
बंड़ी तेज़ी से हुआ । इसके पंहले छोगों का ध्यान प्रद्य की 
ही ओर विशेष रहा, ग्रद्य में पुस्तकें कम लिखी गईं किन्तु 
हरिश्चन्द्र के' बाद गद्य 'लिखने की ओर ' विद्वानों की-इतनी 
रूचि हुई'कि पद्ये का स्थान पीछे पड़ गया । पद्म से गद्य की 

घिशेष उन्नति हुई, पद्य पिछड़ गंया और गद्य ने एक परि 
मार्जित रूप धारण कर छिया । यहाँ हम हिन्दी-ग्य के नये 
युग के करम-विकास के कुछ- उदाहरण 'उपस्थित करते हैं।-- 
स० १६११--राजा शिवप्रसाद 


जब विपत के दिन आते है तो सारे सामान ऐसे ही बंध 
जाते हैं । निदान रेजा नल ने चलते समय दमयंती की साड़ी 
काइफर आधी उसमें से अपने पहस्ने को ली और आधी 
डसके घदन पर रहने दी । 

सं० १र्झए०--स्वासी दयानन्द 

यह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और 
असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय, किन्ठु ओ पदार्थ 
जैसा है, वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है । 

सं० १६२६ई--भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र 

फिर महाराज अपव्यय ने खूथ त्यूट मचाई । अदालत ने 

भी अच्छे हाथ साफ़ किये। फेशन ने तो विछ और टोटल 


( ४) 
के इतने गोले मारे कि बंटादार कर दिया, और सिफारिश 
ने भी खबहीं छकाया। 20 8 
परयिश्ित बालकृष्ण भट्ट... 
'शब्द्‌ को आकर्षण शक्ति न्‍्यूटडम की भाकंषंण शक्ति से 
'लवमभात भी कम नहीं कंही जा सकती | बैल्किं शेध्द की 
“इस शक्ति को न्‍्यूटन की आकेंषंण .शक्ति' से विशेष कहना 


चधाहिये। इस लिये कि जिस आकषण . शक्ति को, न्यूटन ने 
प्रकट किया वह केवक्ष प्रत्यक्ष में काम दे सकती है । 5 


पयिडत महाबीरभपसाद द्विवेदी नह 
उनके कथन का अवतरण देकर महिनाथ ने , उन्हें -फट- 
कार यताई है और लिखा है कि प्रसंग सी देखते हो या मंन- 
मानी हाँकते हो । तुम्हें इस प्रयोग को सहो साबित ही 
करना है तो पांणिनि-व्याकेरण के पीछे ने पड़ंकर ओर 
व्याकरण देखो। ( किराताजेनीयं.) 
अनाज मंहेंगा होने से किसानों ही पंरआफूत नहों आती; 
किन्तु मेहनत मज़दूरी करने वाले ओर लोगों पर भी आती 
है, यंही नहीं, संभी होगी पर उसंका असर पड़ता है। 
( सम्पत्ति शास्त्र). न 
हे बाबू स्थाससुन्द्र दास ह 
इस गद्य की उत्पत्ति से यह तात्पय नहां है कि पहले 
गद्य था ही नहीं; किसी न किसी रूप में था | नहों तो क्ंपा 
लोग पत्च में बातचीत करते थे ? गय बोलचाल में अवश्य 
था; पर,मभिन्न भिन्न प्रान्तों और स्थानों में भिन्न, मिश्र रूप-. में 
था | जिन्हें हम आजकल बोलियों. का नाम- देते. हैं, जेस्दे 
आयरे के निकट ब्रजभाषा बोछी;जाती है. [.- .. * # धावत८ 


( ४) 
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ईश्वरीय सौन्दर्य को-प्राकृतिक कविता की भाषा को छेटा 
द्वारा संसार को? दरसाना ही का की कर्तव्य है । जितना 
हो गहरा वह-अपनी प्रतिभा द्वारा-'इंस सोन्दर्य-सागर में डूबता 
है, उतनाही अधिक वह अपने: क्॒तंब्य में सफल होंता*है-।' ;: 
५7% 777; £ पंडित प्रदसिह शेमों [- ७ «व ए 


बिहारी की सखी का परिदास बंडा ही छाजवाबं हैं। 
रखसिक मोहन सुनकर फड़क' ही गये होंगे । इससे अच्छा 
साफ सच्चा सींधा और: दिले में गुद्गुदी करंनेवाला भीठा 


हि या #6 
बल्ब 2 रथ ल्‍् 


मंजॉक साहित्य संसार में शायद ही।हो। | 3" £,: 


7 कई हिन्दी-कवितो मं 2 मा 
, ,, हिन्दी-कविता,के दो... रूप हैं, एक बजभाषा' का, दूसरा 
उहन्दी, का जिसे खेडी बोली भी हैं। ब्रज़भाषां की 
भाए्डार भी खड़ी बोली के भाण्डार से. चहुत॑ बढ़ा चढ़ा है । 
प्रज॒भाषा के. कवियों के टक्कर का. एक भी कंबि अभी तक 
खड़ी बोली में नहीं, हुआ है। किन्तु खड़ी बोली की कविता 
की और छीगो की रुचि जिस तेज़ी से बढ़ रहो है,' उसे देख 
कर यह कहना पड़ता है कि यह खड़ी बोली के किसी मेहा- 
कवि के शीघ्र आवि्भेत होने की शुभ- संचना है । सेकड़ी 
हजारों सोते निकल रहे हैं, शीघ्र ही वे महानद के : रूप में 
परिणत हों जाय॑ंगें;  नन्‍्हीं नन्‍हीं 'रूकेडियाँ* प्रज्वलित हो 
सही हैं, शीघ्र हो किंसी बड़े कंदे में अग्नि का  अचतोर होने 
घालों है प्रकाश फैले जाया, दिशा 'उंज्वर्ल हों जायिंगी, फिंरे 
कोई इसे घांत की कर्मी यादि भी“न करेगा कि इंसे कंदे के 
सलगाने में कितनी चैलियों ने आंत्मत्यांग कियो है।' 


५ 9) 


घब्रजभापा के कवियों. के भाषा के सम्बन्ध में जितनी: 
खतंत्रता थी, हिन्दी के कवियों को उसको चेथाई भी नहों । 
ब्रज़भापा का कवि अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्दी को;; 
तोड़ मरोड़ कर सड़क तैयार कर छेता .है। आवश्यकता- 
नुसार कंकड' पत्थर के काट छाँट कर चह सहज में ही उन्हें 
जमा देता है । उसपर उसके भावों से रूदा हुआ छकड़ा 
आसानी से चल निकलता हैँ । वह आनन्द के आनंद, अनंद 
ओर अनन्दा कर सकता है, . तुलसीदास ने-ग़रीबनेवाज्ञ३ को 
गरीवनिवाज कर के पराई चीज़ - का भी अपने साँचे मे ढालू- 
लिया, खाता है के खात, गांता है के ग़ावव और अंक के 
आऑक, निःशंक- के मिसॉक, ओर, बंक़ के बाँक_ कर सकता. 
है। कारकों का. प्रयोग भी चह मंनमाना_कर लिया करता 
है | उसे बड़ी खतंत्रता है,, किन्तु हिल्दो:-कवियों. को ऐसा 
सौभाग्य नहीं प्राप्त-.है। उनके सामने बड़ा बंधन है ।, जो 
रोडा जैसा है, उसे वेसा हो--विना काट छाँट किये जमात्ता 
पड़ता है| उसे जरा भर भो तराश, ख़राश करने - का उसे 
अधिकार नहीं । वह आनंद को आनंद भी नहों कर सकता 
जाओगे को ज्ञावगे तो नहीं वना सकता ।-उसके आस पास 
की. ज़मीन. वड़ी ऊबड़ंखाबड़ है.। उसी में से. होकर उसका 
सकरा रास्ता; इससे.वह.अपने छकड़े.पर थोड़ा थाड़ा माल 
लाद कर लाता है. बताइये, कैसी सुसीवत है| जिंतता सार 
ब्रजभाषा का कवि. एक बार में राता है, हिन्दी का कवि उसे' 
चार ब्वार में । आहकें, के। उसके लिये बहुत देर तक इत्त॑ज्ञार 
करनी ,पड़ती है ।.उदू कवियों ने इस.तकलीफ़ को... समभा 
है, उन्होंने कुछ, उद्दंडतां से काम सी. लिया. है. आवश्यकता. 
पड़ने पर उन्होंने अपना निग्नमित-माग छोड़ कर इशच्चए उधर 


(0, 
भी हाथ पैर फैडा दिया है थे अपना काम निर्कालना जानते 


हैं, किसी का कुछ विगेड़ें इसकी उन्हें परवा नहीं । उदे का 
एक शैर सुनिये :-+- । रा 


. खुलता नहीं दिख बन्द ही रहता है हमेशा। . 
क्या जाने कि आज़ाता है तू इसमें किधर से ॥ 


(जोक ) 


. इस शर मेँ (है? 6 जाने?” ६ 'ज्ञांताहि” और | उसमें” हम 
बेंचारों का ढाँचा तो देखने में पूरा है, पर इनमें जांन अधूरी, 
हैं [ "है?! धज्लै” पी? भोर “पु”, कां रूप देखने मेँतो दीध 
हैं, किन्तु उच्चारण में वे हस्व हैं। हिन्दी वाले वेचारों को 
इतनी स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं । उदू चाले और ' को ओ ओर 
पर को प लिखकर भी अपना -साव प्रकट कर सकते हैं, किन्तु 
हिन्दी में यह गुनाह माना जाता है । हिन्दी में शब्दी के रूप 
ओर उच्चारण में अंतर नहीं होना चाहिये। नियमित संकरे 
रास्ते से ही चलना चाहिये; किन्तु हर एक बार॑ माल पूरा 
आना चाहिये, थोड़े मार से ग्राहकों का जी नहीं भर 
सफता । ऐसा करने के लिये हिन्दी के कुछ कंबि'उद्‌वार्लो' 
का ही रास्ता पकड़नां चाहते हैं, चर्तमांन कवियों में इस 
मंत के पोषक पंडित अयोध्याखिह' उपाध्याय कहे जा सकते 
हैं । दूसरा दल कहता है कि नहों, रास्ता सैकरा है तो कयां 
मर्यादा का उललड़ुन करना ठीक नहों, रास्ते ही पर चलो 
माल थोड़ा आवे ती ग्राहको को उतने में ही संतुष्ट होमे का 
अभ्यास बढ़ाना चाहिये, इस दरू के मुर्खियों में बावू मैथिली 
शरण जी शरप्त का नाम लिया जा सकता है| तीसरा एक दल 
और है । वह कहता है कि ब्रंजमापा भौर खड़ी योली दोनों 
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के रास्ते के बीच से चलों। क्रिया तो खड़ी योली ही की रकेखो- 
'फिल्तु थोड़े से प्रजुभाषा के संशा शब्द भर क्रिया विशेषणों 
को भी मिलों लो । इस दले के अर्गुआ राय देवीप्रसाद फू 
मोरे पंडित नॉथूरामंशंकर शर्मा हैं। पूण तो अपनी मानेंवे- 
लीला पूण कर गयें। शंकर जी उस' मांग पंर खड़े होकर लोगों 
को उसकी खुगमता-खुको रहे हैं। किन्तु अंधिक संख्या दूसरे 
दल वालों की है। पे गद्य-पद्य दोनों का भागे एक करना चार्हेले 
हैं। मार्ग संकरा है, इसकी उन्हें सिंती नहीं, वे कहते हैं कि 
स॑स्क्रत वालों को देखो उन्होंने भर्यादों' के भीतर रहकर केंसा 
कमार किया है, कैसा फठिन व्रत निभाया है; हम-लोग अंभी 
ऐसा नहीं कर सकते, इसमें रास्ते के सँकरेपने का दोष नहीं, 

अभी हम छोगों में प्रतिभा ही नहीं जागृत हुई | प्रतिभाशाली 
के लिये सीधे टेढ़े किसी रास्ते में भी रुकावट नहीं -। 


यह तो रास्ते की बांत हुई । अब यह “देखना है कि ब्रजे- 
भांपा ओर हिन्दी दोनों में कैसा माल आ चुका है ओर अब 
केसा आरहा है । 

'हिन्दी-कविता 'ें प्रारम्भ से लेकर भारतेनदु हरिश्चन्द्र 
तक मुख्य चार विषयों का प्राधान्य रहा है-भक्ति, शटज्जरे, 
वीर 'भऔर नीतिं। इनमे सब॑ से बड़ा समुद्र 'श्टड्रार का हुआं॥। 
किसने ही कवि तो उसमें आजीवन डूवे रहे, ' कुछ बीच में 
उतराये भी तो आगे'सतैरनेको उनमें शक्ति' ही न रही, ओर 
कितने उसके किनारें ही पर'नहातें घोते ओर खेलते रह गये: । 

भक्त कवियों ने-अपने अजुभंव की बात कही है । वे प्रमी 
थे, ज्ञानी थे और सदाचारप्रिय' थे। “हिन्दू संमाज की ज॑विने- 
शक्ति को उन्होंने वर प्रदान “किया है.। हिन्दुओं में जो कुछ 
ज्ञान; भक्ति, वैराग्य ओर सदांचार' की चर्चा-हैं, उसमें से 


र्ज 
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| 
अधिकांश हिन्दी क्वियों की सम्पत्ति:है-। कीन: क़रह' सकता क्‍ 
है;क़ि हिन्दुओं क़े दोनिक-व्यवहार में तुछुसी, सूर और कबीर 
की: प्रेरणा, नहों' है;!: हिन्दी का सक्ति-साहित्य? बड़ा: उज़्वल; 
बड़ा'सुन्दर और“बड़ा-मधुरं है ;। 'उसमें ,प्राणो: को. आराम+ 
मन'को-झानन्दं ओर आत्मा; को शान्ति मिछती है। ,- 
आपवीरुरस की:कविता हिन्दी मे:अधिक"न्हीं । जो कुछ है, 
उसका सम्बन्ध हृद्य!से-कम; शरीर से;अधिक है ।* ,,८ 

, » नीवि;की कृविता चीर रस, की” कविता, से; अधिक है।' 
ओर समाज, में उसका प्रचार भी है ।हिन्दीःकी यह सम्पदा- 
अचश्य देखने की ज्रीज़ है | : .. के पाई चू  ४& 

“ श्थज्भारके विपय में मुझे कुछ अधिक कहना है। इसी से 
मैंने।डसे सब्र से अंत में चुना है । हिन्दी कवियों में शटड्भारी' 
कवियों क्ही संख्या सब से अधिक है'। इनमें कुछ' तो बहुत 
जन्न कोटि के हैं,.उन्होंने हृदय के सौन्दर्य पर बड़ी छलित 
कविता की है, भक्त कवियों ने जहाँ कहीं प्रसंगवश -श्ट्‌ड्रार 
का वर्णन किया है, उसमे विशुद्ध प्रेम और मानव-स्व॒भाव 
की सच्ची फरूक-दिखाई पड़ती है। वे सदाचार की सीमा के 
बाहर नहीं गगय्ने हैं। किन्तु सिर से पैर तक शटज्भार मे डूबे हये 
कवियों ने, सदांचार को- छात मारी है| उन्होने नायक नायिं- 
का-भेद््‌ को कविता का:सब से प्रधान अंग बना डाछा है। 
नायिकाओ को पता ही नहीं, किन्तु कवियों ने उनके सैकड़ी 
भेद्‌ कर डाले । सब की अछग अछूग, भाषा, सब के अलग 
अलग भ्ाव, वेष, भूषा और चाल; विल्कुल नया संसार हैं 
रच:दिया । इस संसार में सदाचार की गंध नहीं । अभिसार 
स्थान की सजावट है, दूतियों की दौड़ है, वाक्मविकास है; 
विरद की उच्छवास से और वेकली है । को।कछ और पपीदी 
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फे.हज़ारों अपराध-गिनाये जा रहे हैं; उन्हें लाखों भालियाँ दी. 
जा रही हैं। उत वेचारों को इसका पता भी नहीं । विरह 
के वणत में तो ओर भी ग़ज़ब -ढायां गया है । एक विरहिणी 
परचती की पूजा करने गई थी, जसे:ही उसने हाथ में:-मालः 
लेकर पावती के गले में ड्राना चाहा;' चैसे ही हाथ -लगते 
ही माला राख हो-गई, तव वह-विभूत्ति शिव -जी को चढ़ाकर' 
चहू,वापस आई. -विरह की आँच, हृदय मे ही होती.है; किन्तु 
कवियों को वहीं ठक - उसे रखने,-मे 'स'तोप नहीं हुआ। 
उन्होंने हाथ मे भी, उसकी दाहक़ शक्ति पहुंचा. दी | बिहारी' 
ने. एक, विरहिणी का वर्णन किया है कि+-+5.  .,; ः 


इत आवत चलछि जाति उत, चली छ सातिक' हाथ | 
. चढ़ी' 'हिंडोरे से रहें छगी डसोसनि 'खाथे॥ 


_: अर्थात्‌ विरह के सारे चह इतनी कमज़ोर हों गई है कि 
सॉँस लेने -ओर छोड़ने के साथ-वह छ सात हांथ ,इधर उधर 
आती जादी रहती है | साँसों के साथ हिडोंले पर चंढ़ी हुई 
इधर से उधर फलती रहती.है। रह आक 


- पेसा ती उस नायिका का हार था | अब यह. बात यहों 
समझ में नहीं आती -कि जब.वह. हवा से भी इतनी हलकी 
हो गई थी तो-तितल्ी का पंख रऊूगा कर. अपने प्रियतम, के: 
पास क्यीं नहों-डड़कर चली गई। 5: , 7 की आम कल 

ग्वाल कवि ने एक विशरहिणी का हार ऐसा लिखा है।--+ 
!.:5; .7 साँदुर छे'आई लिया, आंगन में;ठाढ़ी ही; . 
। +7:53 ।>करके; पसारबे में -भात हाथ. में 'खयोयं | 
देखियें; ज़्माना कितनी जल्‍दी बंदर गया | ग्वाल कि 
के ज़माने में गृहस्थों के कितने. खुभीते थे ।' .आजकंल ऐसी 


( १४६ )! 
“विरंहिंणियाँ मिल तो - होटलों में उन्हें अच्छी तंनेस्वोह मिले 


“सकती हैं 
' ईंसे देश में जब से अंग्रेज़ी राजे आया तर्वसें विरही-विरं 
हिंणियों की संख्या तो बढ़ गई, किन्तु पहले! जैसी घटनोंय 
अब नहीं होतीं । लांखों चिंरही' तो रोज रेल 'पंर ये फिरेते 
हैं, 'बीसों हजार कोलेजों में भरें पड़े हैं, डाक और तौर की 
अ पूरा प्रवेन्ध है फिंए भी किसी घिंरही के घर से यह खे्देर 
नहीं आती कि उसेकी विरहिणी की आहं से उसेकेी घर जेंले 
गयी ये फिंसी केयल था पंपीहे की बोली से उसकी सनी मरे. 
गई। मात्यूम होता है, इस बला के पुराने कवि अंपने साथ 
“ही स्वग ले गये । 
दूसरा नम्बर नखशिख वर्णन करने वाले क्चियों का है। 
“इन्होंने नायिका के जिस अंग के छुवा है उसे अंतिम सीमा 
तक पहुँचा दिया है । चिंतवन से किसी के घाय॑ले' होते 
खुनां तो उसे वच्ञ और बिजली बना डांछा । बीच में ज़रा सी 
डही हुई नाक अच्छी लगी तो उसे इतना उठाया कि तोते 
की सी नाक वनाकर तब दम लिया | चांहे वें अपनी सत्री की 
तोते ऐसी टेढ़ी नोक की खंय॑ पंसेंद न करें | स्तनों की केठी 
रता अच्छी छूगी तो उसे पहांड बना डाला, नांयिकोां दर्बेकर 
मरे जाय तो मरें इनका क्या विगडा ! नायिका के कमर 
पतली होने में कुछ खुभीता संमम पेड़ा तो 'उसेंके पीछे पड़े 
- गये | संसार-की पतली से पतली चीज्ेंयाद की .गई और 
कमर के उतेसे भी पर्तेली कहा. गया | पतलेपन की दोड़ यहीं 
तक वढी किफेशचर्दास ने इसका अस्तित्व ही मिटाां दिया | 
व्वस, अब आगे कहाँ जाओगे, जी चीज ही नही, उससे अधिक 
चधतली और _क्या हों सकंती है | केशवदार्स ने कहा हैः-८ 


( है३े ) 


खूम फेसे दान महासमूढ़ फ़रसो शान 
भेद २ 4. < न! 
यह तेरी कटि निपट कपट फ़ेसो हितु है॥ 
चलो छुट्टी हुई । इस प्रकार के कविगण प्रतिदिन नितस्व” 

ओर स्तनों के घीच में नासि के पास कटि देखते रहे हैं, फिर - 
भी कहते हैं कि कि हुई नहों। इस भुठाई का भी कुछ 
ठिकाना है ! कल्पना के पीछे ये छोग ऐसे उड़े कि असली 
बसस्‍्तु दी के भूल गये। अत्युक्ति और उत्प्रेक्षा का इतना महत्व * 
दिया कि स्वाश्ाविकता से ही हाथ धो बेठे । 


. डद्‌ क़े सौदा कवि ने एक शेर में कहा है।-- 
सुन्दर कर दिया नाम उसका नाहक सबने कह कह कर:॥ 
हवै-थे जमा कुछ आँसू मेरी आंखों से बह, बह, कर ॥ 


यह भकरठ की अंतिम सीमा है। इससे आगे कीई बढ़ें नहों : 
सकता । एकही 'पिनक में चले "जाते हुये इन कवियों को" 
देखकर कोई कोई कवि इमकी दिछगी भी उड़ाने लगे। 
एक कवि कहता है।+-  » 


रे 


,. मास की गरेथी कुच कंघतन कलस कहें 

सुख चर्द्रमा जी असक्ेषमा को घर डे 

दोऊ  फर कसर सुनाऊ नाभी फ़ूप कहें. '* 
हाल ही को जंघा ताहि कहें रसा तर है ! 

हाड़ को द्सन ताहि हीरा म्यगा. मोती कहें 
चाम के अधर ताएईहें कहें विस्वा फर है, 

. एती भठी ज्ञुगती बनायें ओ कहावें कथि 

तापर कहत हमें शारदा को वर है ॥ 
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उठ -कवियों कीः 'मिथ्यावाद्ताः से! मैंलाना/हालो भी 
ब्लाराज़ हुये थे । वे कहते हैं।-- शी 
बुरा शेर केहने:की ग़र कुछ सजा है, ,7 
८55 जिस कूठ बकता आर ता, सवा है|... . २. 
अहझुण 2 #पोज़ह महकमा जिसका काज़ी खुदा है, ,. 
हि खुक़रर जहा, नेक व ब्द की जज्ञा है. ,: ... , 


है 
५ 


+ ;-अनहगार-वा छूट जावेगे सारे मु 


८५. , । अहन्‍्लुम, को. भर देंगे-शायर हमारे । .. ८ आन 

श्द्भारी कवि पड़ल-के .सब-से अंतिम, कब्रिः सारतेन्दु 
डरिश्वन्द्र थे । श्द्भार में जो कुछ कहना खुनना बाकी था, 
उसे उन्होंने कह कर समाप्त कियां। इसके सिवाय उन्होंने 
'छुछ ओर भी कहा। उसे देखकर नये कवियों ने अपेत्ा ' रुख 
जदलना ' प्रारंभ किया | वह रुख यहाँ तक बद्छा 'कि अंब॑ 
श्टड्भरार-का कोई ,त्ाम, भी नहीं -छेता । आजकल;-के, “कवि 
हाथ ,घोकर सारत के पीछे पड़ गये-हैं। कोई: भारत को 
कायर बनाता है;-कोई अम्नागा कहता है, कोई उसे- पुरावी 
कहानी झुनाकर डठाना चाहता है, और कोई उसकी जी भर 
कर भत्खना करता है । कविता में कुछ दम नहीं किन्तु जय 
जय की इतनी भरमार है कि पुसी आशंका होती हैं कि 
घतने जय जयकोर 'के भय से कहीं भारत यह देश छोड़ कर 
भाग न जाय॥। भारत के पीछे रो श्र कर यह भेड़िया- 
खघसान किसी ओर तरफ चलेगी, तव उसे थी अंतिम सीमा 
वखक खदेड़ ऋर दूसरे को पकड़ेगी । हिन्दी-कवियी में यह 
ऊक्शेषवा देखी जस्सी है कि ये जिघर पिल पड़े, डघर से वें 
सब तक नहीं मुड़ते जबघ तक उसमें कुछ अस्तित्व रहता है। 
जजयाठ की हिन्दी कविता श्यज्धभार रस से बड़ी घृणा करने 


( ९५ ) 

रूंगी है। मेरे मित्र भावू पुरुषोत्तमदांस जी दंडन कहते हैं 
कि वह कांग्रेस की समस्या हो गई है । हर 

' खड़ी बोली की कचिता की सब से, अधिक प्रोत्साहन 
'पेडित महाधीर॒घसाद जी हिचेदी से मिलता है.। /छ्विवेदी जी 
के ही उद्योग से आज खड़ी बोली की कविता'का एक- रूप 
देखने को मिल रहा है | सरस्वती ने इस क्षेत्र में बड़ा कॉम 
फिया है । अब भविष्य मे बहुत आशा है कि विशुद्ध खड़ी 
बोली मे भी ब्रजसाषा के समान भावपूण , कविता होने 
लगेगी । अभी खड़ी बोली की कविता में भावों का चमत्कार 


देखने के वहुत'कम'मिलता है ।// | * 
न्‍ 


हिन्दी ओरडदू ' -+-०। 
उदू हिन्दी से कोई भिन्न साषा वहीं; वह।हिन्दी का एक 
रूपान्तर मात्र है । इस देश सें मुसलमानों के आने पर, शाह- 
जहाँ के वक्त में हिन्दी का एक तया - रूप उदू के नाम से 


, स्थिर छुआ । 


सुसलमानों ने वोलचारू समभने के. खुसीते के “लिये 


! “हिन्दी के चाज््यों मे तुकीं, अरबी और फरारखी के शब्द मिला 
! दिये । उसका एक खास रूप हो गया, उसे वे उदू कहने 


छगे । यद्यपि जबतक क्रिया पद्‌ न बदले तवतक नये खंशा 
ओर अव्ययों के मिश्रण से कोई नई भाषा नहीं सानी जय 
सकती है। जैसे आजकर काछेजों में अंग्रेजी संजय और 
अच्ययों से रूसी हुई हिन्दी वोली जाती है । किन्तु उसे व्योई 
नई भाषा नहों कहता । उसी तरह अरबी फारसी के थे 
शब्दों के मिला देने से हिन्दी में से कोई नई भाषा ऋ_हों 
'निकल्‍लू सकती । जब दोनों का व्याकरण एक है, तब साफ 
पमिन्न नहों है। सकती । आय्रछक्‍स काई कुछ कहे तो उसका 


( १६ ,) 


ऋछ मूल्य नहीं |द्विवेदी जी इस सम्वन्ध में “(हिन्दी भाषा।की 
उत्पत्ति” में एक स्थान पर, लिखते हैं ;-- 7, ., 

/ , डदू” कोई छुदी भाषा नहीं; वहं हिन्दी' ही ःक़ा एक 
भेद है-। अथवा! यों-कहिये क़ि हिन्दर्तानी की;एक शाखा है। 
हिन्दी ओर उद्‌ में अन्तर इतना ही है कि; “हिन्दी देवनागरी 
किपि में लिखी:जाती है ओर संस्क्तत के शब्दों की उसमें 
भधिकता रहती, है; उदू फ़ारसो;लिपि में लिखी जाती है, 
आर उसमें फारसली और , अरबी के.शब्दों की अधिकता 
रहती है ।” 

उदू के प्रसिद्ध हिमायती प्रौछाना आज्ञाद- ड़दू, का 
इतिहास इस तरह लिखते हैं :-- 

“इतनी बात हरःशख्स जानता है कि हमारी उद्‌ ज़बाव 
बअजभाषा से' निकली:है और ब्रजभाषा ख़ास , हिन्दुस्तानी 
ज़वान है ॥ लेकिन वह ऐसी.ज़बान नहीं “कि ढुनिया के पर 
पर हिन्दुस्तान के साथही आई हो । उसकी उमर ८०० वरस 
से ज्यादा नहीं और व्रज॒ का सच्ज:जार उसका वतन है । 
(आवेहयात पृष्ठ ६.) 
हिन्दी की वत्तेमान देशा 

हिन्दी की वत्तेमास दशा बहुत आशा-जन्नक है। गद्य के. 
उत्तम उत्तम छेखक बढ़ते जा रहे हैं, तो पद्य रचय्रिताओं में 
से ख़कवि भी निकलते आ रहे हैं। इंस सम्बन्ध में मु 
इससा ही कहना है कि हिन्दी की उन्नति इतनी तेज़ी से हा 
सही है'कि वर्तमान काल किसने समय का कहा ज्ञाय इसी 


जका निणंय नहों हो सकता | 
, रामनरेश त्रिपाटी 


डी 


' द्धि लॉ मिमी शतक. रन # ढ्ं 
- काबिता-कोमदी 
» है ीी 
[ ज-सकक्रेत्फैइर.-+ 
। हु 
हारश्चन्द्र 
गा रतेन्द्र धावू हरिश्चन्द्र बड़गल के इतिहासं* 
' के प्रसिद्ध सेठ अप्लीचन्द के वंश में थे। सेठ 
' (37/0200854 अपीचन्द के दोनों पुत्र राय रदनचन्द बहादुर 
और शाह फतहचन्द काशी मे आ बसे थे। शाह फवहचन्द के 
' पी बाबू हरखचन्द ने बहुत धन कमाकर उसका सहदुष्यय 
* किया और बड़ी प्रसिद्धि छा की । बाबू हरखचन्द के पुत्र 
बावू गोपालचन्द हुये, जिन्होंने हिन्दी में चालीस ग्रन्थ रचे। 
कविदा-कोमुदी के प्रथम भाग में उनकी जीवनी प्रकाशित हुईं 
' है । उन्ही वावू गोपालचंद के खुपुत्र वाबू हरिश्चंद्र हुये । 
वादवू हरिश्चंद्र का जन्म भाद्रपद्‌ शुक्षु सप्तर्ओं स० १६०७ 
( दा० ६ खितम्वर, १८५० ) में हुआ । इनकी चुद्धि बड़ी तीक् 
थी। जब ये ५, ६ वष के थे, उस समय इन्रके पिता बाबू 
गोेयालचंद्र जी बलिराम कथाम्तत की रच्चना कर रहे थे | 
इन्होंने उनके पास जाकर खेलते खेलते करा “हस भी कविता 
यनाव गे ।? पिता ने हँस कर कहा--तुम्हें उचित तो यही 


है । उस समय वाणासुर का प्रस'ग लिखा जा रहा था। 
/ इन्होंने तुरन्त यह दोहा बना कर पिता को द्खिया-- 


्‌ कविता-कोमुदी । 
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ले ब्योंडा ठाढ़े भये , श्री अतिरुद्ध खुजान | 
बानाखुर की सैन को , हनन लगे भगवान ॥ 


पिता ने प्रेम-गदुगद्‌ होकर प्यारे पुत्र को गछे से लगा 
'लिया और कहा-- तू हमारे नाम को बढ़ावेगा ।” 


एक दिन बाबू गोपालचंद्र की सभा में कुछ कवि लोग 
बेठे थे । उनके “कच्छप कथाम्तत” के मड्ुलाचरण के एक 
पद्‌ की कवि लोग व्याख्या कर रहे थे। पद यह था--''किख 
चहत जस चारु, कछु कछुवा भगवात्र की ।” बालक, हरिश्वंद 
भी वहाँ आ बैठे थे। किसी ने ““कछु कछु वा (उस) भगवान को,” 
किसी ने “कछु कछुवा ( कच्छप ) भगवान के” ऐसा अर्थ 
किया । हरिश्चंद्र चट बोल उठे,” नहीं नहीं, वाबू जी, आपने 
कुछ कुछ जिस भगवान को छू लिया है, ( कछुक छुवा भगवा 
को ) उसका यश आप वर्ण न करना चाहते हैं। बालक की 
इस नई उक्ति पर सभा के सब लोग मुग्ध हो गये और पिता 
ने आँखों में ऑसू भर के ,अपने प्यारे पुत्र का मुंह चूम कर 
अपने भाग्य की सराहना के १ 

एक दिन, पिता को तप ण करते देख ये पूछ बैठे, “बाबू 
जी, पानी में पानी डाछने से क्या छाभ ?” यह खुन कर पिता 
ने माथा ठोंका और कहा--“जान पड़ता है तू कुल बोरेगा।' 
समय पाकर पिता का आशीर्वाद ओर अभिशाप दोनों ही 
फलीयूत हुए । 

नौ वर्ष की अवस्था में ही हरिश्चंद्र जी पिठ्द्दीन हो गये। 
इससे इनकी खतंत्र परक्तति को और भी खच्छन्द्ता मिद् गई। 
उसी समय इनकी पढ़ाई का सिलूखिका शुरू हुआ ) ये 
कालिज में भरती किये गये । परीक्षा में ये सदा उत्तीण दीते 


हरिएचन्द्र । त्छ्े 
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की की कक आज की कक 


रहे । उस समय काशी के रईसो में राजा शिवप्रसाद ही 
अंग्र ज़ी के अच्छे श्ञाता थे । ये भी कुछ दिनो तक उनके पास 
'अंग्र जी पढ़ने जाया करते थे। तीन चार बष तक तो पढ़ने 
का क्रम ज्यों तयों करके चला; परन्तु सन्‌ १८६४ में जब ये 
अपनी माता के साथ भ्रीजगदीशजी की यात्रा को गये, उस 
समय से इनका पढ़ना लिखना विदकुछ छूट गया। 
यात्रा से छोटने पर इनकी रुचि कविता ओर देशहित 
की ओर विशेष फियी | इनको निश्चय हो गया कि पाश्चात्य 
शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता | इसलिये इन्होंने खय' 
पढित विपयों का अभ्यास प्रारम्भ किया ओर अयने घर पर 
एक स्कूल भी खोल दिया, जिसमें महत्ले के लड़के आकर 
पढ़ने छगे | यही स्कूल उन्नति करते करते आज “हरिश्चंद्र 
हाई स्कूछ” के नाम से शिक्षा का विस्तार कर रहा है । सन 
१८६८ में इन्होंने “कविवचन खुधा” नामक मासिक पल 
निकाला, जिसमें नये पुराने सब हिन्दी कवियों के अप्रकाशित 
ग्रन्थ प्रकाशित होने छंगे | कुछ समय के उपरान्त “'कविवचन 
झखुधा” के इन्होंने पाक्षिक ओर साप्ताहिक कर दिया। उस 
समय उसमें केवल पद्य ही नहों, वढिकि राजनीति तथा 
समाज- खुधार-विपयक गद्य लेख भी निकलते थे । 
सन्‌ १८७० में ये आनरेरी भमेजिस्ट्रेट बनाये गये। किन्तु 

कुछ दिनो के वाद इन्होने खय” इस पद्‌ को छोड़ दिया । 
सन्‌ १८७३ में इन्होने “हरिश्चंद्र मेगजीन! भी भनिकालना 
परारस्म किया, किन्तु वह केवछ आठ ही अंक निकल कर वन्द 
हो गया। १८७३ में ये खूब परिसाजित भाषा में गद्य पय्य लेख 
लिखने ऊरूग गये थे | इसी वष इन्होंने “पेनीरीडिंग” नामक 
समाज स्ापित किया था। जिसमें भद् छोग' स्वय' चिदिक्ष 


हैँ 


'छ कविता-कौमुदी । 
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विषयों फे अच्छे अच्छे लेख लिखकर छाते और पढ़ते थे। 
'इसी समय “कपू रंमजरी,” “सत्य हरिश्चन्द्र,” और 
“चन्द्रावकी” की रचना हुईं। १८७३ में इन्होने ““तदीय समाज” 


“नाम की सभा स्थापित की। जिसमें प्रेम ओर धर्मसम्बन्धी 


“विषयों पर विचार हुआ करता था। दिल्ली दरवार के समर 
इस समाज ने गोरक्षा के लिये एक राख प्रजा के हस्ताक्षर 
करवाये थे । 
भारतेल्दु हरिश्चन्द्र बड़े उदार पुरुष थे। किठने ही छोगों 

को पुरस्कार दे देकर इन्होंने कवि ओर सुलेखक बचा दिया। 
वे सौन्द्य के बड़े प्रेमी थे। गाने बजाने, चित्रकारी, पुस्तक 
सतह, अद्भुत पदार्थों का सत्रह, सुगंध स'अहद, उत्तम कपड़े 
खिलोने, पुरादत्व की वस्तु, लेमप, अल्बम, फोटोग्राफ आदि 
सभी प्रकार की वस्तुओं से इनको बड़ा शौक था। इनके 
पास कोई आुणी आ जाता तो बह विम्ुख कभी नहों फिरतं 
था | वीस घाईस व में इन्होंने अयने तीन चार छाख रुपये 
खर्च कर डाछे | कवि परमानन्द को 'विहारी सतसई” का 
'स'स्क्त अचुवाद करने पर ५००] पारितोषिक दिया था। 
महामहोपाध्याय पण्डित खुघाकर हिपेदी जी को सिम 
लिखित एक दोदे पर १००) और अंग्रेज्ञी रीति पर अपनी 
जनन्‍्मपत्नी वनवाकर ५००) दिये थे :-- 

राजघाट पर चँघल पुल , जहँ कुछीन की ढेर | 

आज गये कल देख के , आजहि छोटे फेर ॥ 


उदारता से ही अंत में ये प्द्वणग्रस्त ही गये । 


हिन्दी की राजभाषा बनाने का हरिश्चन्द्र ने ही पहले 
पहल उद्योग किया था। अपनी कौठुक-भियता के कारन 


६९६५स्द्च्न्दू री 
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"डेवी प्राण छेदी” और मर्सिया लिखकर ये गवन मेंट की 
कोपद्वष्टि में सी पड़े थे, किन्तु इन्होंने किसी की कुछ परवा 
नहीं की | अपने अटल प्रेम और आनन्द में ये मस्त रहे। 
.. हिन्दी के प्रचार में बाबू साहव ने बड़ा उद्योग किया। 
हिन्दी इनकी चिरऋणी रहेगी। हिन्दी के समस्त समाचार 
पत्ों ने १८८० में इन्हें सारतेन्दु की पद्वी से विभूषित किया 
था । इस उपाधि का आदर राज़्ा ओर प्रजा दोनों ने किया । 

सब से पहली सबेया इन्होंने यह चनाई थी३-- 
यह सावन सोक नसावन है मनभावन यामें न छाजे भरो | 
जमुना पै चलो सु सबै मिलिके अरु गाइ बजाइ के सोक हरो ४ 
इमि भाषत हैं हरिचंद प्रिया अहो छाड़िली देर न या में करो 4 
बलि झूछो कुलाओ कुको उमको यहि पाखें पतित्रत ताखें घरो 

भारते-छु आशु कवि थे। बाते' करते जाते थे, कविता 
रचते जाते थे । अन्घेर-तगरी एक ही दिन सें लिखी गई, 
विजयिनी-विजय-वैजयन्ती भी एक ही दिव को रचना है। 
खरखित अनन्‍्यों में इन्हें ये श्रन्थ बहुत पसन्द थे-प्रेम फुलवारी, 
सत्य हरिश्चन्द्र, चन्द्रावलो, तदीय सब स्व, काश्मीर कुछुम, 
भारत ढुद्‌ शा । ः 

इनके लिखे सस्पूण ग्रन्थों के नाम निम्नलिखित हैं:-- 

नाटक 

प्रवास (अपूण , अप्रकाशित), सत्य हरिश्चन्द्र, मुद्राराक्षस, 
विद्याजुन्द्र, धनञ़्अय विजय, चन्द्रावछी, कपू'र म'जरी, नीक- 
देवी, भारत ढुद शा, भारत जननी, पाषण्ड ।वेडस्बन, वेदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति, अन्घधेर नगरी, विषस्य विषमोषधम, 
प्रेम योगिवी (अपूण), ढुलू भबन्घु (अपूण), सती प्रताप 


कविता-कौमुदी । 


्‌ 
(अपूण ), नव मल्लिका ( अपूर्ण अप्रकाशित ), रक्ावही 
(अपूण ), छच्छकटिक (अपूण , अप्रकाशित, अप्राप्य) | 


आख्यायिका, उपन्यास 


। रामलीला, हमीरहठ (अपूर्ण, अप्रकाशित), राजसि' 
(अपूण ), कुछ आप बीती कुछ जग बीती (अपूण ), सुलोचना, 
मंदालसापाख्यान, शील्चती, साचित्री चरित्र । ' 


काव्य 


। शीत गोविन्दानन्द (गाने के पद्म), प्रेम माछुरी (हटड्राररस 
के कवित्त सबैया), प्रेम फुलधारी (गाने के पद्य), प्रेम मालिका 
(गाने), प्रेम प्रकाप (गाने), प्रेम तरड्र (गाने), मधुमुकुल 
(गाने), हौली, मानलीला, दानलीला, देवी छह्मलीला, काति क 
स्तान, विनय पचासा, प्रेमाश्र्‌ चष ण, प्रेम सरोचर (दोहे) 
फूलों का श॒ुच्छा (छावनी), जैन कुतूहल, सतसई ःशड्डार 
(बिहारी सतसई पर कुण्डलियाँ), नये ज़माने की मुकरी, 
विनोदिनी (बड़ुला), वर्षा विनोद (गाने), प्रात समीरन, 
कृष्ण चरित्र, उरहना, तन्‍्मय लीछा, रानी छझ्लीला,; चिंत 
काव्य, होली लीला । 





स्तोत्र 
थ्री सीता बललभ स्तोत्र (स'स्क्रत), भीष्मस्तवराज, सर्वे- 
सम स्तील, प्रातस्मरण मडूल पाठ, खरूप चिन्तन, प्रवोधिनी, 
क्रीनाथाष्टक । 
ह च्यनुवाद 
, नारदसल, भक्ति सूत्र ब्रैजयन्ती, तदीय सब ख, अष्टपदी: 


'का भाषाथे, भ्र॒ति रहरुप, कुरान शरीफ का अजुवाद (अपूण ), 
श्री चहलमाचाय कृत चतुश्श्लोकी, प्रम सूत्र (अपूण ) 
परिष्ठास 
पाँचवे' पैगस्वर, स्वर्ग में चिचार सभा का अधिवेशन, 
स्वैज्ञाति गोपा् की, वसन्‍त पूजा, वेश्या स्तोल (पद्च), 
अंगरेज़ स्तोत्र (गद्य), मद्रिस्तवराज, कंकड़ स्तोल, वंकरी _ 
विलाप (पद्म), क्री दण्ड स'अह, परिहासिनी, फूछ बुकोवल, 
मुशाइरा, स्त्री सेवा पद्धति, रुद्री का भावाथे, उदू' का स्थापा, 
मेला भमेला, वन्द्र सभा । 
घस, इतिहाश आदि 
भक्त सव स्व, वैष्णण सब ख, वललसभीय सब ख, युगल 
सव स्वर, पुराणोपक्रमणिका, उत्तराद्ध भक्तमाल, भारतवष 
ओर बैष्णवता । हर 
माहात्म्प 
गो महिमा, कार्तिक कर्म विधि, वैशाख सुतान विधि, 
भाघ स्तान विधि, पुरुषोत्तम मास विधि, मार्गशीष महिमा, 
उत्सवावल्ली, श्रावण कृत्य । 
ऐतिहासिक 
काश्मीर कुसुम, बादशाह दप ण, महाराष्ट्र देश का इति 
हास, उद्यफुरोदय, बू“दी का राजव'श, अग्नवालों की उत्पत्ति 
खलियों की उत्पत्ति, पुरावृत्त स'म्रह, पश्च पविल्ात्मा, रामा- 
यण का समय, श्री रामानुज खामी का जीवनचरित्र, जय- 
देव जी का जीवनचरित्र, सूरदास जी का जीवन चरित्र, 
कालिदास का जीवन चरित्र, विक्रम ओर विल्हण, काष्ट- 


'... क्विंता-कौमुदी | 

जिहा 'खामी, पण्डित राजाराम शाख््री, श्री शहुराचाय , श्री 
|; अब 

बल्‍लभायांय , नेपोलियन, जज द्वारकानाथ मित्र, रा सो, 
ह क्र 

छाड लारस, जार, कारूचक्र, सीतावट निणय, दिल्ली 

सु 
दूर्बार दप ण । 





राजभच्ति 


भारत वीरत्व, भारत भिक्षा, सुँद्र दिखावनी, मानसोपा- 
थंन, मनोमुकुल माला, छुटसा विवाह, राजकुमार विवाह 
बंण न, विजयिनी विजय चैजयन्ती, खुमनोअलि, रिपनाष्टक 
घिजय बढलरी, जादीय स' गीत, राजकुमार सुखागत पत्र । 

स्फुद अन्य, लेख, व्याख्यान, यात्रा आदि 

नाटक, हिल्दी भाषा, स'गीतसार, कृष्णपाक, हिन्दी 
व्याकरण, शिक्षा कमीशन में साक्षी, तहक़ीकात पुरी की तह- 
कीकात, प्रशस्ति स'श्रह, प्रतिमा पूजन विचार, रस रलाकर, 
खुशी, हिन्दी, भारतवर्षोन्नति केसे हो सकती है, मेवाड़ यात्रा, 
ज्ञनकपुर याला सरयूपार को यात्रा, बैद्यनाथ यात्रा, थूगोल 
सम्बन्धी बातें, स'डरी, वष सालिका, मध्यान्ह सारिणी, मूक 
प्रशस्ति, चच स'श्रह, राजा जन्मेजय का दानपत, मद्भूलीश्वर का 
दानपल्,, मणिकर्णिका, काशी, पम्पासर का दातपत्,, कनोज, 
नागमडुला का दानपत्र, चित्रकूट रमाकुण्ड प्रशारि ॥; गोविन्द: 
देव जी के मन्दिर की प्रशर्वि, ध्राचीनकाछ का समस्त लिण य, 
शिवपुर का द्रीपदी कुण्ड, श्रूणहत्या, हाँ हम मूर्तिपूत्रक हैं, ठुजन 
चपेटिका, ईशूखृष्ट और ईश कृष्ण, शब्द में प्रेरक शक्ति, भक्ति 
छानादिक से क्यों वड़ी है ? पवलिक ओपिमियन, चड़ुभाषा 
की कविता, विनय पत्र, कुरान दर्शन, इन्द्रजाल, चठ॒रड्ढ, 
लाजवन्ती, पतिव्रव, कुछबधूजनों के चिताचनी, ऊ्री, वर्षा: 


श 


हेरिश्चन्द्र । ह्‌ 
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सती चरित्र ! रामसीता सम्वाद ? वसन्‍त और काकिला ? सर- 
खती और खुसमति का स्षम्वाद ? छव॒ल्ी और मारूदी 
सम्बाद ? प्रेम पिथ्िक ? ( ? चिन्ह घाले छेख सन्दिग्ध हैं, थे 
हरिश्चन्द्र ही के लिखे हैं वा दूसरों के ), मित्रता, अपव्यय, 
किसका शत्रू, कोन है भूकम्प, चोकरों के शिक्षा, चुरी 
रीते, सूयोद्य, आशा, छाख छाख बचाव की एक वात, चुद्धि- 
मानो के अनुभूत सिद्धान्त, भगवत्‌ स्तुति, अड्डुमय :जगव्‌ 
बदण न, ईश्वर के वर्तमान होने के विषय में, इकुलैण्ड और 
भारतवष , वद्भाघात से मृत्यु, त्यौहार, होली, बसन्‍्त, केवी 
#ण लेबी, म्सिया । 
| सम्पादित, संग्रहीत 
सुन्द्री तिलक, राधासुधा शतक, खुजाचशतक, कंवि 
हृदय सुधाकर, चमनिस्ताने हमेशा वहार चार भाग, झुलज़ारे 
पुर वहार, जरासन्ध बध महाकाव्य, भागवत शझ्भून बिराश- 
घादू, सलारावली, श८ड्रगर सप्तशती, भाषा व्याक्रण (पत्च), 
इत्यादि ऐसे सम्पादित ओर स*ग्रहीत पुस्तकों की स'ख्या 
७५ है । 
भारतेन्दु जी बड़े रसिक ओर प्रेमी जीव थे । जिस समय 
ये प्रमावेश में होते थे, इन्हें अपने शरीर की खुध न रहती 
थी । भगवान श्री कृष्ण के ये अनन्य भक्त थे। ये प्रायः कहा 
करते थे ;-- 
श्री राधा माधव युगल प्रेम रस का अपने के समस्त बना । 
पी प्रेम पियाला सर भर कर कुछ इस मै का भी देख सजा ॥ 
इतवार न हो तो देख न ले क्या हरिश्चंद्र का हाल हुआ। 
पी प्रेम पियाला भर भर कर कुछ इस मे का सी देख मजा 


है] 


१० कविता-कौमुदी! 





सांसारिक भोग विछास मे फंसे रहने पर भी ये अपने 
का भूले न थे । एक स्थान पर ये कहते हैं;-- 
जगत जाल में नित ब ध्यो, पत्नी नारि के फ'द्‌ । 
: मिथ्या अभिमानी पतित, कूठो केवि हरिचंद॥ 
“प्रेम-जोगिनी” में सू्रधार के मुं ह से कहलाते हैं-- 
. “कहेंगे सबे ही कैन नीर भारि भरि पाछे प्यारे हरिचंद 
की कहानी रहि जायगी ।” 
इसमें सन्देह नहीं कि भारतेन्दु जी का यह कथन अक्षरशः 
सत्य हुआ । 
अपने विषय में वे अभिमानपूव क कहा करते थे।-- 
चन्द्‌ ठरे सूरज टरे, टरे' जगत के नेम । 
पै हृढ़ श्री हरिचन्द्‌ का, टरे न अविचल प्रेम ॥ 
मेवाडनरेश महाराणा सज्ञनसि'ह का इन पर वड़ा स्नेह 
था। उनसे मिलने के लिये ये सन्‌ १८८२ में उदयपुर गये, वहाँ 
से लोटने पर बीमार हो गये । बीमारी की हालत में भी इनका 
लिखना पढ़ना न छूटा | शरीर क्षीण होने छूगा, क्षय का रोग 
होगया, मरने से महीना डेढ़ महीना पहले इनका हृदय शांति 
रस की ओर विशेष रूप से आकपित हुआ था । १८८५ की 
दूसरी जनवरी को इन्हें एकायक भयावक ज्वर आया। तीसरे 
दिन खाँसी का प्रकोप हुआ । ६ जनवरी को सवेरे तवीयत 
बहुत ठीक रही । अन्तपुरः से दासी खास्थ्य का समाचार 
पूछने आई । इन्होंने हँस कर कहा ४-- 
“इसारे जीवन-नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा 
है, पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिनदद की, तीसरे दिन खाली 
की सीन हो चुकी, देखें कार्ट नाइट कव होती है ।” 


हरिश्चस्ट्र । ११ 
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उसी दिन दोपहर को स्वास्थ्य फिर खराब हो चला। धीरे 
भीरे रात के नो चजे का समय आ पहुँचा। ये यकायक पुकार 
उठे--“श्री कृष्ण | राधाकृष्ण | हे राम ! आते हैं, सुख दिख 
लाओ।” कंठ कुछ रुकने छूगा, एक दोहा सा कहा, जो साफ 
साफ खुना नहों गया। वस, पोने दस बजे भारतेन्दु अस्त हो 
गया । इनकी झत्यु से भारतवर्ष भर के विद्वान वहुत दुश्खी 
हुये थे। सारे देश में शोक समभाये हुईं, अँग्र ज़ी, उद्‌ , वँगला, 
गुजराती, मराठी आदि सब भाषाओं के पत्नों ने बड़ा शोक प्रकट 
किया। हिन्दी पत्नी ने तो महीनों शोक चिन्ह धारण किया | 
भारतेन्द्ु अपने समय के एक सच प्रिय विद्वान और 
सुकवि थे । इनकी सबसे अंतिम रचना यह पद है :-- 
डड्भग कूच का वज रहा मुसाफिर जागो रे भाई । 
देखी छाद्‌ चले प'थी सब तुम क्यों रहे धुलाई ॥ 
जब चलनाही निहचे है ती के किन माल रूदाई । 
हरीचंद हरिपद्‌ विज्छु नहिं तो रहि जेहो झुह बाई ॥ 
नीचे हम भारतेन्दु के काव्यग्रन्थों से कुछ छलित रचनाओं 
का नस्ूता उद्क्षत करते हैं :-- 


[१] 
'नच उज्जल जलूधार हार हीरक री सेहति । 
बिच बिच छहरति वूंद्‌ मध्य सुक्ता मनि पोहति ॥ 
लेल ऊरूहर रूहि पवन एक पे इक इमि आवत । 
जिसि नर-गन सन विविध मनेोरथ करत सिटावत ॥ 
सुभग खर्ग सेपान सरिस सब के सन भावत | 
दरखन मज़न पान लिविध भय दूर मिटावत ॥ 
श्रीहरि-पद-नख-चन्द्रकान्त-मन-द्रविद खुधारस | ' 


छ 





कविता-कौमुदी । 





ब्रह्म कमण्डल मण्डन भवखण्डन खुर-सरवस ॥ 
शिव सिर मालनि मार भगीरथ न्रपति पुण्य फल | 
ऐरावत्त-गज-गिरि-पति-हिम-चग-कण्ठहार करू ॥ 
सगर-खुबन सठ सहस परस जलूमात्र उधारन । 
अगनित धारा रूप घारि सागर स'चारन ॥ 

कासी कहूँ प्रिय जानि ऊलकि भे स्यो जग धाई। 
सपने हूं नहि' तजी रही अंकम रूपटाई ॥ 

कह बंघे लव-घाट उच्च गिरिचर सम सेहत | 
कहु छतरी कहु मढ़ी बढ़ी मन मेहत जोहत ॥ 
धवलरू धाम चह ओर फरहरत घुजा पताका | 
घहरत घंटा घुनि धमकत धोंसा करि साका ॥ 
मधुरी नोबत बजत कहाँ नारी नर गावत | 

बेद पढ़त कह छ्विंज कह जेागी ध्यान रगावत ४ 
रह खुन्दरी नहात नीर कर जुगल उछारत | 

ज्ुग अम्बुज मिलि मुक्त ग़ुच्छ मनु सुच्छ निकारत ॥ 
' घोवत सुन्दरि बदव करन अतिही छवि पावत | 
वारिधि नाते ससि-कलड्ु मन्न कमलछ मिटावत है 
झुन्दरि ससति झुख नीर मध्य इमि झुन्दर सेहत | 
कमल येलि रूहलूही नवलू कुसुमन मन सोहत ॥ 
दीटठि जहोीं जहँ जाव रहत तितहीं ठहराई । 
गड्रा-छवि हस्चिन्द कछू बरवी नहि" जाई ॥ 

[२] 

प्रगटहु रचि-कुल-रवि निखि बीती प्रजा-कमल-गन फूले | 
मन्द परे रिपुगन तारा सम जन-भय-तम उनसूले ॥ 
बसे चोर छम्पट खरू रूखि जग तुब प्रचाप प्रगटाये । 
सागध बन्‍्दी खून चिरेयन मिलि कछ टोर मचाये। ॥ 


हरिश्चन्द्र । १३ 
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छुव जस सीतल पोन परसि चटकी शुलाव की कलियाँ १ 
अति सुख पाइ असीस देत कोइ करि अँगुरिन चट अदिया॥ 
भये घरमस में थित सब छ्विज जन प्रजा काज निज छागे | 
रिपु-जुवनी-मुख-कुझुद मनन्‍्द, जब उक्रवाक अजुरागे ॥ 
झमरघध सरिस उपहार लिये न्वप ठाढे तिनकहेँ ताखो | 
न्याय कृपा सो ऊँच नीच सम ससुझ्कि परसि कर पोख्ती ऐ 


" [३] 


सेई धसुख जेहि चन्द बखान्ये। । 

सेई अँग जेहि प्रिय करि जान्‍यी ॥ 
सेई श्ुज जो प्रिय गए डारे। 

सेाइ झ्ुज॒ जिन नर विक्रम पारे ॥ 
सेई पद जिहि सेवक चन्दस | 

सेई छवि जेहि देखि अनन्दत ॥ 
सह रखना जहँ अम्ुत बानी । 

ज्ैहि सुनि के हिय नारि जुड़ानी ॥ 
साई हृदय जहाँ भाव अनेका। 

साई सिर जहँ निज बच टेका ॥ 
सेई छवि-मय अंग खुहाये। 

आजु जीव बिच्चु धरनि छुहाये ॥ 
कहाँ गई बह सुन्दर साभा। 

ज्ञीवत जेहि रखि सब मन लोसा 
झानह ते वढ़ि जा कहे ज्ञाहत । 

ताकहें आजु सबे मिलि दाहत ४ 
फूल बोक हू जिन न सहारे । 

को तिन पे छोक काठ बहु डारेह 


१४ कविता-कौमुदी । 
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सिर पीड़ा जिनकी लहि' हेरी।_ 

करश्त कपार क्रिया तिन केरी ॥ 

- छिनहँ जे न भये कह न्‍्यारे। 

तेऊ बन्धु मन छोड़ि सिधारे॥ 
जे। द्वगकार महीप निहारत। 

आज़ु काक तेहि भीज विचारत ॥ 
भ्रुज़ चल जे नहि' श्ुवत्त समाये । 

ते छखियत सुख कफन छिपाये ॥ 
नरपति प्रजा भेद विन देखे । 

गने काल सव एकहि लेखे ॥ 
झुसग कुरूप अस्त विख खाने | 

आजु सबे इक भाव बिकाने॥ 
पुर दधीच कोऊ अब नाहों । 

रहे नाँचहीं अन्थन माँहीं ॥ 


[४ ] 
रूरुआ चहुँ दिसि रणत डरत खुनि के नर नारी । 
फरफटाइ दोउ प'ख उल्बकहु रटव पुकारी ॥ 
अन्धकार वस गिरत काक अरु चीछ करत रब । 
गिद-गरझड-हड़गिलछ भजत रूखि निकट भयद रव॥ 
रोअव सियार, गरजत नदी , खान भूं'कि डरपावई | 
संग दाहुर फींगुर रुदन घुनि मिलि खर तुमुल मचाचई ॥ 


[५] 
खहत विविध दुख भरि मिट, भोगत छाखन सोग । 
पै निज सत्य न छाड़हीं, जे जग साँचे छोग # 


हरिश्यन्द्र । श्५ 
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वरु सूरज पच्च्ठिम उगे , विन्ध्य तरे जल माहि । ' 
सत्य वीर जन पे कवहुँ , निज बच टारत नाहि ॥ 
[६] 
जय जय जगदीस राम, श्याम धाम पूर्ण काम, आनन्द 
घन ब्रह्म विष्णु, सतृचित खुखकारी | कंस रावनादि कार, 
सतत प्रनत भक्तपाल, सोभित गल सुक्तमार, दीनताप-हारी ॥ 
प्रेम भरण पापहरन, असरन जन सरन चरन, खुखहि करन 
दुखहि द्रन, वृन्दावनचारी | रमावास जग निवास राम रमन 
समन त्वास, विनवत हरिचंद दास',, जय जय गिरिधारी॥ ' 
[७ | 
जिनके हितकारक प'डित हैं तिनकों कहा सच्चुन को डर है'। 
समुर्भ जग में सब नीतिन्ह जो ठिन्हें ढुर्ग चिदेस मनो घर है॥ 
जिन मित्रता राखी हैलायक सों तिनकों तिनकाह सहा सर है। 
जिनकी परतिज्षा व्य न कवी तिनकी जय ही सब ही थर है ॥ 
[50] 
जगत में घर की फूट बुरी । घर के फ़ूटहि सों बिनसाई » 
खुबरन र'कपुरी ॥ फ़ूटहि सों सब कौरव' नासे भारत युद्ध 
भयो । जाको घाटो या भारत में अबलों नहिं पुजयो ॥ फूटहि 
सो जयचन्द चुलायो जवनन भारत धाम | जाकी फल अब 
लों भोगत सब आरज होइ शुल्मम॥ फूटहि सं चवनन्‍्द विनासे' 
गयो मगध को राज। चन्द्रगुत्त को चालन चाह्यों आए नसे 
सद साज ॥ जो जय में घव समाव और बल अपुतजो राखन 
होय । तो अपुने घर में भूछे हु फूट करो मति कोय ॥ 
[६ ] 5 
करि घूरख मिल सिताई, फिर पछतैहों रे भाई। अन्त 
दगा खेद सरि-छुनिदी रहिहर सबे गँवाई।॥ मूर्ख जो कछु 


श्द् कविता-कौमुदी । 





हिंदहु करे तो तामें अत बुराई । उलछटो उछटो काज करत सब 
देह्ै अन्त नसाई ॥ छाख करो हित सरख सं पै ताहि न कब 
समभाई । अन्त घुराई सिर पे ऐहै रहि जेही मुंह वाई॥ 
फिर पछितैहो रे भाई ॥ 
नह ह है १९ 
जग सूरज चंद ८र तो टरे पे न सज्वन नेहु कवों विचलै। 
घन स'पति सब स गेह नसौ नहिं प्रेम की मेंड़ सो एंड टठे | 
'सतवादिन को निनका सम प्रान रहे तो रहे वा ढले तो ढले | 
निज मीत की प्रीति प्रतीत रहो इक्त और सबे जग जाउ भडे। 
[१९ ] 

'विचक्षणा ।--भोरे तन कुमकुम सुरंग , प्रथम धव्दचाई वाढल। 
राजा +-सो तो जन्चु कंचन ठणप्यों , होत पीत सो लाल॥ 
विच० [--इन्द्रनील्मणि पजनी , दाहि दुई पहिराय। 
राजा ।--कमर कली ऊुग घेरि के , अछि मलु बेटे आय | 
विच० (--सजी हरित सारी सरिस , हुसुल जंध दाहँ प्रेरि | 
राजा ।-सो मछु कदकी पात निज , खंथन छण्ख्यो फेरि॥ 
विच्० ।--पहिराई मनि किंकिनी , छीन झुक्कटि तट ढाय | 
' राजा |-सो सिंगार स'डप बची , वदतलमारू खुददाय | 
विच० ।-भोरे कर कारी छुटी , चुनि पहिराई हाथ। 
राजा |-खसो सांविन रूपर्टा मनहु , चंदन साखा साथ ॥ 
विच० ।--दिज कर सो वाँधन रूगी , चोली तब वह वाल! 
शाजा ।--सो मनु खींचत तीर भट , दरकस ते तेहि काल॥ 
विच० |।- छाल कंचुकी में उगे , जोवन झुग्ुुल छखात | 
शाजा [--सो मानिक स'पुद बने , मन चोरी हित गात॥ 
विच० ।-बड़े बड़े मुक्ताव सरों, गल अति सखोभा देत | 
शाजा (--तारागन आये » मर्नों ,-निज पति ससिके देता 


हरिश्चन्द्र । १ 
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एघिच० ।--करनफूछ जुग करव # , अति ही करत प्रकास । 
'राजा ।-मजु ससिले हू कुछ्ुदिनी , बैदयो उतरि अकास ॥ 
पविच० |--बारहा के जुग' कान मे , बाला सोभा देत। 
राजा ।--स्वत अझ्ुत ससि दुह तरफ, पियत मकर करि हेत ॥ 
विच० [--जिअ रज्नन खंजन हृगनि , अज्ञव दियो वनाय। 
“राजा ।--मवहु सान फेसो मदन , ज्ुगुछ वान निज छाय ॥ 
'द्विच० ।--चोटी शुथि पाटी खरस , करिके वाँचे केस | 
राजा [--मनहू सिंगार एकल है , वध्यो वार के बेस ॥ 
विच० (--वहुरि उढ़ाई ओढ़नी , अतर खुबास चुसाय। 
राजा ।- फूछलता रूपठी किरिन , रवि ससि को ससु आय॥ 
दिच० ।-एहि विधि सो भूपित करी , भूषण वसन बनाय ! 
राजा | काम वाग भमारकरि रूई , महु वसच्त ऋतु पाय ॥ 
( कपूर मजरी से ) 


[१२ ] 
प्रम-प्रम-मिधि रसिकवर , अति उदार शुन-खान । 
जग-जन रंजन आशु कवि , के हरिचन्द्‌ खमान ॥ 
जिन औ्री गिश्थरदास कवि , रे अन्य चालीस। 
वा झुत श्री हसिचिन्द के , के न नवाबे सखीस ॥ 
जग जिन ठृव-सम करि तज्यी , अपने प्रेम प्रभाव । 
करि शुराब से आचमन , लीजत वाको नाँच ॥ 


[ १३ ] 
लगोहीं चितवनि औरहि होति। 
दुरत न छाख दुराओं कोऊ प्रेम कक को जोति॥ 
घट में नहि थिरत तनिक हूँ अति लूलचोहीं वानि । 
किपत न केसहु प्रीति दिगोड़ी अन्त जात सब जानि ॥ 
२ 


१८ कविता-कोमुदी । 
१७४ ] 
हों तो याही सेच में विचारत रही री काहें 
द्रपन हाथ ते न छिन घिसरत है॥ ' 
त्योहीं हरिचन्द्‌ जू वियोग ओ सेंयेग दोऊ 
एक से तिहारे कछु लूखि न परत है ॥ 
जानी आज हम ठकुरानी तेरी बात 
ते। परम पुनीत प्रेमपथ विचरत है ॥ 
, तेरे नैन सूरति पियारे की बसति ताहि 
आरसी में रैन दिन देखियो करत है ॥! 
" [ १५ ] 
'.. इन दुखियान को न खुख सपने ह मिल्‍्यो 
योंहीं सदा व्याकुल विकलछ अकुलायँगी ॥ 
प्यारे हरिचन्द जू की बीती जानि ओध जो पे 
जहे प्रान तऊ ये तो साथ न समायँगी ॥ 
देख्यों एक बारह न नेन भरि ताहि यात्ते 
जोन जौन लोक जेहें ठहीं पछितायँगी ॥ 
-बिना प्रान प्यारे भये दरख तिहारे हाय 
देखि लीजो आँखें ये खुली हो रहि जायँगी ॥ 


[१६ ] 
तरनि-तनूजा तट ठमाल तरुवर बहु छाये । 
भूके कूल सर जलू-परसन हित मनह खुहाये ॥ 
, किधों मुझ में छखत उफकि सब मिंजनिज सेभा 
के प्रनववाजर जानि परम पावन फू कोभा ॥ 
मनु आतप बारन तीर की सिमिटि सबे छाये रहत। 
के हरि सेवा दहित-ने रहे निरखि सेन सन झुख लहत ॥१॥ 


हरिश्चन्द्र । १६ 
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कहू' तीर पर कमर अम्ल सेाभित बहु भाँदित । 
कहूँ सैयालन मध्य छुमुद्नी रंगि रहि पॉदिन ॥ 
मनु हग धारि अनेक जम्ुन निरिखत निज सेशा । 
के उम्गे प्रिय प्रिया प्रेस के अवगिन गोसा ॥ 
के करिके कर वहु पीय को टेरत निज ढिग साहई ॥ 
के पूजन के उपचार के चरूति मिलन मन मेाहई ॥ २॥ 
. के पिय पद्‌ उपमान जानि एहि निज उर धारत । 
के मुख करि बहु भजन मिस अस्तुति उच्चारत ॥ 
के ब्रज तियगन बदन कमर की भरूकत माई । 
के ब्रज हरिपद्‌ू-परस-हेत कमला बहु आइ ॥ 
के सात्विक अरु अनुराग दोउ ब्रज॒मण्डल बगरे फिरत । 
के जानि लच्छमी-भोन एहि करि सतधा निज जरू घरत ॥३॥ 
विन पे जेहि छित चन्द्‌ जेति राका निलि आवति | 
जल में मिल्ि के नस अबनी लो तान तनावति ॥ 
होत सुकुरमय सवबे तवे उज्ञल इक ओभा । 
तन मन नेन जुड़ात देखि सुन्दर से सेाभा ॥ 
से। को कवि जे। छवि कहि सके ताछन जम्जुना नीर की । 
मिल्लि अवनि ओर अस्बर रहत छबि इक सी नम तीर की ॥७॥ 
परत चन्द्र-प्रतिविम्ब कहँ जरूमधि चसकायो | 
लोछ छहर ऊ्हि नचत कवह' साई मन भाये। ॥ 
मनु हरि दरसन हेत चन्द जलू बसत खुहाये । 
के तरड्र कर झुकुर लिये साभित छवि छायो ॥ 
के रास रसन में हरि सुकुद आधा जरू दिखिरात है । 
के जलू-उर हरि सूरति बसति वा प्रीतिविम्व रऊूखात है ॥५॥ 
कबह होत सत चन्‍्द्‌ कबहुँ प्रगटत ढुरि साजत । 
पवन गठन बस किम्ब रूप जल में बहु साज़त ॥- 


२० कविता-कोमुदी । 


मु ससि भरि अनुराग जमुुन जल छोटत डोले। 
. के तर की डोर हिडोरन करत कलोले [| 
के वालू शुड़ी नभ मे उड़ी सेहत इत उत धावती | 
के अवयाहत डोरूत कोद्ध त्रजरमनी जरू आचती ॥ ६॥ 
मजु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिरि जात जमुन जल । 
के तारागन ठगन छुकत प्रगटत ससति अधिकल ॥ 
के कालिन्दी नीर तरद्भ जितो उपजावत । 
तितनो ही धरि रूप मिलन हिंत तासों धावन ॥| 
के चहुत रजत चकई चलत के फुहार जरू उच्छरत। 
के निसिपति मह्छ अनेक्ध विधि उठि बैठत कसरत करत 
कूजत कहे कलहँस कह मज़त पारावत । 
कहु' कारंडव उड़न कह जलंकुबकुट घावत ॥ 
चक्रवाक कहुँ चलद कह बक ध्यान लगावत । 
खुक पिक जछ कहूँ पियत कहे भ्रमरावृल्षि गावत ॥ 
कहाँ तट पर बाचत मे।र बहु रोर पिविधि पच्छी करत | 
जलूपाव ग्हान करि झुख भरे तट साझा सब जिय धरत॥ 
।.. कहाँ वाल्ुका विमछ सकल केसर वह छाई । 
. 'उज़र भलककत रजत सिढ़ी मनु सरस खुदाई ॥ 
पिय के आगम हेत पॉवड़े मनहु बिछाये। 
रलरासि करि च्ूर कूल में मछु बगराये ॥ 
मनु मुक्त माँग सामित भरी श्याम घीर चिकुरन परसि | 
सतगुन छायी के तीर मैं त्रजनियाल लखि हिय हरसि ॥8६ 
[ १७ | 
तू कैधि चितवति चकित छगी सी । 
क्ेहि हू ढ़ुत दिरो कहा खोयो क्यीं अकुछाति छखाति व्गीस़ी | 








हरिश्िन्द्र । २१ 








तन सुधि करु उघरत री ऑॉँचर कोन ख्याछ तू रहति खगी सी। 
उतर न देत जकी सी बेठी मद पीया के रेन जमी सती ॥ 
चोंकि चोंकि चितवति चारहु दिस सपने पिय देखति उम्रगी सी। 
भूल देखरी स्ुगछोनी ज्यों निज दल तजि कह दूर भगी सी ॥ 
करति न लाज हाट घर वर की कुल मरजादा जाति डगी सी । 
हरीचन्द्‌ ऐसिहि उरभकी तो क्यों नहिं डोलूत संग रूगी सी ॥ 
[ १८ | 
जहाँ विसेसर सेम्मनाथ भाधव के सन्दर | 
तहें सहज़जिंद वन गई होत अब अल्छा अकबर ॥ 
जहूँ फ्सी उज्जन अवध कज्नोज़ रहे घर । 
तहँ अब रोअत सिचा चहँ दिशि लखियत खँडहर ॥ 
जहें घन विद्या वरसत रही सदा अबे चाही ठहर । 
चरसत सब ही विधि बेबसी अब तो चेतो वीर बर ॥ 


[ १६ | 
कहे गये विक्रम भोज राम बलि कण थुधिष्टिर । 
चअन्द्रशुघ्त चाणक्य कहा नासे करि के थिर॥ 
कहें छत्नी सब मरे विनसि सब गये किते गिर । 
कहाँ राज के तरोन साज जेहि जानत है सिर ॥ 
फहेँ ठुग सैन घन बल गयो, धूरहि धूर दिखात जग । 
उठि अज्ञों न मेरे वत्समन, रच्छहिं अपुनो आय मग ॥ 


[२० |] 
रोवडु सब मिलि के आवहु भारत भाई । 
हा हा | भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥ धघ व ॥ 
सब के पहिले जैहि ईश्वर धन दल दीनो । 
सद के पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो ॥ 


कविता-कौमुदी । 
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| 


सब के पहिले जो रूप रंग रस भीनो । 

सब के पहिले विद्याफल जिन गहि लीनो,॥ 
अब सब के पीछे सोई परत छूखाई | 

हा हा | भारत दुर्दशा न देखी जाई ॥ १॥ 
जहँ भये शाक्य हरिचन्द रु नहुष ययाती | 

जहेँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती ॥ 
जहें भीस करन अज्भजु न की छटा दिखाती । 

तहें रही मूदुता कलह अविद्या राती ॥ 

अब जहँ देखहु तहें दुशखहि दुःख दिखाई। 

हा हा भारत दुर्दंशा न देखी जाई ॥ २॥ 


/ हरि बैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी । 


करि कलूह बुलाई जवन सखैन पुनि भारी ॥ 
विन नासी बुधि बल विद्या धन बहु बारी | 

छाई अब आलूख कुमति कलह ऑँधियारी ॥ 
भय अन्ध पंरणु सब दीन हीन विरहूखाई । 

हा हा | भारत दुदशा न देखी जाई ॥ ३ ॥ 
अँगरेज राज सुख साज सजी सब भारी | 

पै घन विदेस चलि जात इहे अति खारी ॥ 
ताह पे महँगी काल रोग बिस्तारी | 

दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा शी ॥ 
सब के ऊपर टिक्तस की आफत आईं । 

हा हा! भारत दु्दशा न देखी जाई ॥ ४ ॥ 


['२१ ] 
राखि बहु विधि के वाक्म पुरानन माँहि घुसाये । 
शैव शाक्त वेष्णव अनैक-मत पअगरटि चलाये # 
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जाति अनेकन करी नीच अरु ऊँच बनाये।। 
खान पान सम्बन्ध सवनसों वरजि छुड़ाये। 
जन्मपत्र विधि मिले च्याह नहिं होन देत अब । 
बालकपन सें व्याहि प्रीति व नास कियो सब ॥ 
फरि कुलीन के बहुत व्याह बकू वीरज मास । 
विधवा व्याह निषेध कियो विभिचार प्रचास्तो॥ 
रोकि बिलायत गमन कूपमण्डूक बनायो । 
औरन के संखर्ग छुड़ाइ प्रचार घढायो ॥ 
चहु देवी देवता भूत प्रतादि पुजाई। 
ईश्वर सो सब विसुख किये हिल्दू घबराई ॥ 
[२३ | 
जागो जागो रे भाई। 
सोअत निसि बैस गँवाई । जागो जागो रे साई ॥ 
निसि की कोन कहे दिन बीत्यों कार राति चलि आई ॥ 
देखि परत नहिं हित अनहित कछु परे बैरि बस आई। 
निज उद्धार पंथ नहि सूकत सीस घुनत पछिताई ॥ 
अबहू चेति पकरि राखो किन जो कछ बची वडाई । 
फिर पछिताये कछु नहि ह है रहि जेहो मुह बाई ॥ 
[२३ ] 
। सोओ खझुख निंदिया प्यारे रन । 
नेनन के तारे ढुलारे मेरे बारे, 
सोओ खुख निंदिया प्यारे ऊलन । 
भई आधीरात वन सतसनात, 
पथ पंछी कोड आवत न जात, 
जग प्रद्चति भई सनु थधिर रूखात, 
पातहु न॒हि प्रावत तरून हलन ॥ सोओ० ॥ 


०४ कविता-कौमुदी । 
भलमलत दीप सिर चुनत आय, 
मनु प्रिय पतंग हित करत हाय, 
सतरात अंग' आरूस जनाय, 
सनसन रूगी सीरी पवन चलन ॥ सोओ० 
सोये जग के सब नींद घोर, 
जागत कामी चिंतित चकोर, 
'विरहिन बिरही पाहरु चोर, ' 
इन कहें छन रैनहु हाय करू न ॥ सीओ० 
[२४ ] 
प्यारी बिन कटत न कारी रैन । 
पल छिन व परत जिय हाय चेन ॥ 
तन पीर बड़ी सब छुख्बो धीर, 
कहि आवत नहिं कछु मुखहु बैन ॥ 
जिय तड़फड़ात सब जरत गात, 
» टप टप टपकत दुख भरे नैन ॥ 
परदेस परे तजि देख हाय, 
दुख मेटनहारों कोउ हैं न ॥ 
सजि विरह सैन यह जगत जेन, 
मारत मरोरि मेाहि पापी मैन ॥ 
[२५ | 
सब भाँति देव प्रतिकूल हाइ एटहि नासा । 
अब तजहु बीर चर भारत की सब आखा ॥ व 
अब सुख सूरज के उदय नहीं इत है है। 
से। दिन फिर इत अब सपनेह नहिं ऐहै ॥ 
खाधीनपने! वल धीरज सबहि नसेहे। 
मंगलमय भारत सुव मसान हे. जेहे ॥ 


' हरिश्वन्द्र । र्५ 


दुख ही दुख करिछे चारहूँ ओर प्रकासा । 

अब दठजहु बीर वर भारत की रूव आला ४॥१॥ 
इत फलूह घिरोध सबत के हिय घर करि है | 

मूरखता के तम चारहु ओर पसरिहे । 
चीरता एकता ससता दूर सिघरिही। 

तज्जि उद्यम सवदी दासक्षत्ति अचुसरिहे ॥ 
है जैहें जारहु वरत शूद्ध वनि दासा | 

अब तजहु चीर वर भारत की सरूब आसा ॥२॥ 
हैँ हैं इतके सब भूत पिशाल उपासी । 

केाऊ वनि जेहें आपुहि स्वयंप्रकासी ॥ 
नसि जैेहें सगरे सत्य धर्म अविनासी । 

निज हरि से। ह हैं विम्रुख भरत भुववासी ॥ 
तजि खुपथ सबहि जन करिहें कुपथ विछासा । 

अब तजहु बीरबर भारत की सब आसखा ॥३॥ 
अपनी वस्तुत कह रूखिहें सवहिँ पराई । 

तिज चार छोड़ि गदिहें ओऔरन की धाई॥ 
तुरकन हित करिहें हिन्दू संग लराई । 

यवनन के चरनहिं राहिहें सीस' चढ़ाई ॥ 
तजि निज कुछ करिहें नीचन संग निवासा । 

अब तजहु बीए बर भारत को सब आसा ॥४॥ 
रहे हमहुँ कबहूँ स्वाधीन आय वबलूधारी | 

यह देंहें ज्ियसें सबही वात विखारी ॥ 
हरि विमुख धरम विदु धन बलूहीन दुखारी । 

आलहलूसी सनन्‍्द्‌ तन छीन छुघधित स'खारो ॥ 
सुख से सहिहे खिर यवनपाडुका त्रासा । 

अब तज़हु बीर बर भारत की सब आसा ॥७॥ 


श्ष् | कविता-कौमुदी । 
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[२६ | 


चलहु बीर उठि तुरत सबे जय ध्वजहि उड़ाओ | 

लेहु स्थान से खड़ खींचि रनरंग जमाओ॥ 
परिकर कसि कटि उठो धनुष पे धरि सर साधौ । 

फेसरिया बानो सजि सजि रन कंकन बाँधों ॥ 
जौं आरजगन एक होइ निज रूप सम्हाएे | 

तजि गृह कलह हैँ अपनो कुछ मरजाद विचार ॥ 
तो ये कितने नीच कहा इनके बल भारी | 

सिंह जऊगे कहे खान ठहरिहें समर मँकारी ॥ 
पद्तल इन कहें दलहु कीट त्रिव सरिस जवन चय | 

तनिकह संक न करहु घर्स्म जिद जय तित निश्चय ॥ 
आरय्यवंश के वधन पुन्य जा अधप्त घर्स्म में । 

गोभक्षन द्विज श्र॒ ति हिंसव निद जाऊु कर्स्म में ॥ 
'पतिबके तुरितहिं ही मिले रन के घर माहों ! 

इन दुष्टन सो पाप किएह पुन्य खदाहीं ॥ 
चिडेरटिहु पदवल दबे डसत हे तुच्छ जंतु इक । 

ये प्रवतक्ष अरि इनहिं उपेछे जोन ताहि घिक ॥ 
'घिक दिन कहें जे आरय्य हाइ जवनन के चाहें । 

घिक तिन कहें जे इनसे कछु सम्बन्ध निवाहें ॥ 
उठहु बीर तरवार खींचि मारहु घव संगर | 

लोह लेखनी लिखहु आय॑ वरू जबन हृदय पर ॥ 
मारू बाजे व्जे कहों धोसा घहराहीं 

उड़हिं पताका सल्‌ हृदय रूखि रूखि थहराहों ॥ 
चारन बोलहिं आय॑ सुजस बनन्‍्दी गुन गावे' । 

<हिं तोप घनघोर सबे बन्दूक चलराबे' ॥ 


नी 


धरि्वन्द्र छः 


चम्कदि' असि भाले दमकहि' ठत्कहि' तव बखतर | 
हॉोंसाहि' हय भनकदि' रथ गज चिक्करहि' समर थर ॥ 
छन महँ नासहिं आय नीच जवनन कह करि छय । 
कहहु सबे भारत जय भारत जय भारत जय ॥ 
रॉ, 
चूरन अमर घेद्‌ का भारी। जिसके। खाते कृष्ण सुरारी॥ 
' भेरा पाचक है पचलोना | जिसके खाता श्याम सलोना ॥ 
पसूरन बना सखालेदार। जिससे खट्ट की बहार॥ 
मेरा चूरन जे! कोइ खाय। झुभकेा छोड़ कहीं नहिं जाय ॥ 
हिन्दू चूरन इसका नाम । विलायत पूरन इसका काम ॥ 
प्युरन जबसे हिन्द में आया । इसका घन बरू सभी घटाया ॥ 
सूरन ऐसा हट्डा कट्ठा। कोर्चा दाँत सभी का खट्टा॥ 
चूरव चला डाल की मंडी | इसके खायेंगी सब रंडी॥ 
चूरन अमले सब जे। खाबे” । दूनी रुशवत तुरत पचाजे ॥ 
प्यूरन नाटकवालछे खाते। इसकी नक़छ पा कर छाते ॥ 
चूरन सभी महाजन खाते | जिससे जमा हजम कर जाते ॥ 
प्ूरन खाते छाछा लोग | जिनके अकिल अजीरन रोग ॥ 
प्यूरन खाद एडिटर जात | जिनके पेट पे नहिं बाव॥ 
चूरन साहेव लोग जै। खाता। सारा हिन्द हजम कर जाता ॥ 
चूरन पूलिसवाले खाते। सव क़ानून हजस कर जाते। 
ले चूरन का ढेर, वेचा टके सेर | 
[२८ | 
जग में पतितब्रन सम नहि' आन | 

नारि हेतु केउ धर्म न दूजे जग में याख्ु समान ॥ 

अजुसूया सीता सावित्ली इनके चरित- प्रमाच । 

पत्तिदेवता तीय जग धन घन गावत देद पुरान ॥ 


श्८ कंबिता-कौमुदी । 
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धन्य देस ऊुछ जहँ निवसत हैं नारी सती खुजान। 
घनन्‍्य समय ऊच जन्म लेत ये घनन्‍य व्याह असथान॥ 
सब समर्थ पदिवरता नारी इन सम और न आन | 
थाहो ते खर्गडु में इनके करत सबै गुव गान॥ , 


[२६ | रु 


मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोह। 
जा तन की भाई परे , स्याम हरित ढुति होइ॥ 
श्याम हरित दुति होइ , परे जा तन की भाई। 
पाँय पछोटत  लाछ , रूखत साँवरे कन्हाई॥ 
श्रीहरिउन्द॒. वियोग , पीतपटमिलि दुति हेरी | 
नित हरि जा रोग रंगे, हरो बाधा साइ मेरी॥९ 
सेहत ओढ़े पीत पट , स्याम खसलोने गात। 
मनों नीरू भति सेल पर , आतप पस्त्रो प्रभात ॥ 
आतप पस्यो. प्रभात , किधों बिज्ञरी घन ऊपटी | 
जरद चसेली तर तमार , में सोसित सपदी॥ 
प्रिया रूप अनुरूप , जानि हरिचन्द विभोहत। 
स्थाम सलोने गात , पीत पट ओढे सोहत॥शी 

'. इन दुखियाँ अँखियान को , खुल सिरजोई नाहि। 

' देखे बने न देखते , विज्चु देखे अकुछाहि॥ 
वितु देखे अकुलाहि , बावरी सोच । 
उघरी उघरी . फिरें , छाज तज्ि सब खुख खोच ॥ 
देखे श्री हरिचन्द , चयन भरि रखे न सखियों | 
कठिन प्रेम गति “रहत , सदा दुखिया ये अँखिया ॥३ 


( सतसई ग्य्ज्वार से ) - 


हरिय्यस्द् । २६ 


[३२० ] 
भई सखि ये अँखियाँ बिगरेल। 
विगरि परी सालत नहिं देखे बिना सॉवरो छैलछ ॥ 
भई पतचार धरन पण डगमग नहि सूकत कुल गेल । 
तजि की छाज़ साज शुरुजच के हरि की भई रखेल ॥ 
निज उवाव सुनि ओऔरहु हरखत करत न कछु मन मैल । 
हरीचन्द सब संक छाड़ि के करहि रूप की सैल ॥ 


[३१ ] 
राधे त॒ुव सोहाग की छाया जग में भयो साहाग। 
तेरी ही अनुराग छटा हरि सखध्ठि करन अजुराग ॥ 
सदत चिद ठुब कृति सो विरूगाने लीछा प्रिय जन भाग | 
पुति हरियन्द्‌ अचन्द होत छह तुब पद्‌ पढ़म पराग ॥ 
[ ३२ ] । 
पियारे याको नॉँच नियाव । 
जो तोहि भज्ज दाधि नाहि भजनो कीनो भरों बचाव ॥ 
बिच कछु किये जानि अपनो जब दूभी दुख तेह्ि देनो । 
भलठी नई यह रीति चछाई उछटो अच्सुन केनो ॥ 
हरीयन्द्‌ यह भझों निवेस्यी हं के अंवरजामी । 
चोरन छाड़ि छाड़ि के डॉड्ो उलदी धन के खामी ॥ 
[ ३३ ] 
भरोखसो रीकन ही रूेखि सारी । 
हमह के विश्वास होत है खादन पदित उधारी ॥ 
जो ऐसे छुमाव वहि हो तो क्यों अहीर कुल भायो । 
तुझि के कोस्तुम से। सन्ति गल क्यो गुंजा हार धरायो॥ 


कविता-कोमुदी । 
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क्रीट सुकुट सिर छोड़ि पखोआ मोरन को क्‍यों घासो 
फेंट कसी टेटिन पे मेवन की क्‍यों खाद विसासो ॥ 
ऐसी उलदी रीक देखि के उपजत है जिय आस । 

जग निनन्‍्दत हरिचन्द हु के अपनावहिंगे करि दास ॥ 
[३४ ] 

सम्हारहु अपने के गिरधारी | « 
मार मुकुट खिंर पाग पेंच कसि राखहु अछक संवारी. 
हिय हलकत बनसाल उठावहु मुरली धरहु उतारी। 
सक्रादिकन सान दे राखो कंकन फॉसन निवारी ॥ 
नूपुर लेहु चढ़ाय किंकिनी खीचहु करहु तयारी | 
पियरों पट परिकर कटिकसि के वाँधों हो वनवारी॥ 
हम नाहीं उनमें जिवकों तुम सहजहि दीनों दारी । 
बानो ज्ुगभो नीके अब की हरीचन्द्‌ की बारी ॥ 
[ ३५ ] 
रहे क्यों एक स्थान अखि दोय | 

जिन नेनन भें हरि रस छायो तेहि क्यों भावे काय ॥# 
जा तन मन में रपि रहे मेहन वहाँ ज्ञान क्यों आज । 
चाही जितनी बात प्रदाधो हाँ के। जे। पतियावे ॥ 
अम्गत खाइ अब देखि इनारुन के सूरख जो भूले | 

हरीचन्द्‌ त्रज तो कदलीबन काटी ते। फिरि फूले ॥ 
| [ ३६ ] 
चसमकसे घक की उस चकवस की याद आई है । 
: छुटदा है दम, घटी है जाँ, घटा जबसे ये छाई है ॥ 
कोन सुने कालों कहो, झुराति विसारी नाह। 
चद्या बदी जिय लेत हैं, ए. बद्रा बद्राह 8 
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हांरश्वच्द्र । ३१ 
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बहुत इन ज्ञालिसों ने आह अब आफत उठाई है । 
अहो पथिक कहियो इती, गिरधारी सो टेर। 
हुग. भरलाई राधिका, अववूड़त प्रज फेर ॥ 
चचाओ जदद इस सैलाव से प्यारे दुह्ाई है । 


दरत बीवद श्याम सेंग, जो पादस की रात । 
, सी अब वीतद दुख करत, रोाअत पछरा खात 0 
कहाँ ते। वह करम था अब कहाँ इतनी रुखाई है ॥ 
विरह जरी रूखि जींगनिन, कहेन उहि कइ चार | 
अरी आच भज्ञनि भीतरे, वरसत.आज अँगार ॥ 
नहीं ज्ञुगनू हैं यह बस आग पानी ने रूगाई है । 
लाल तिहारे विरह की, छागी अगिन अपार | - 
सरसे बरसे नीरह, मिले न कर ऋंकार ॥ 
लुभाने से है बढ़ती आग यह कैसी लगाई है । 
बन वागनि पिक बटपरा, तकि विरहिन मन मैन । 
कुद्दो कुहो कह्दि कहि उठे, करि करि राते नेन |! 
ग़ज़ब आवाज़ ने इन जालिमों के जान खाई है । 
पावस घन अँधियार सें, रह्मो भेद नहि आन 
रात चोस जाने परे, लखिचकईचलकलवान॥ 
नहीं वरसात है यह इक कृयामत सिर पर आई है । 
वेद चिरजीवी अमर, निधरक फिरसे कहाइ । 
छिन बिछुरे जिन के। न कदि, पावस आयु खिराइ ॥ 
यहाँ ते जाँ वछूब है ऊब से सावन की चढ़ाई है ॥ 
बामा थासा कामिनी, कहि वोछों प्रानेस | 
प्यारी झव ऊछजात चहिं, पावस चलव विदेस 8 
भरता शरमाओ कुछ ते। ज्ञी में यह कैसी डढिठाई है । 


२ , फेविता-कौमुदी । 


४5 ७०७:९३४/९ ४६#७/९.३६/७ ४७ 





रटत रजत रखना रूटी, तृषा सूखि गे अंग 
तुरूसी चावक प्ेम की, नित नूतन रुचि रंग | 
दिलों पर ख़ाक उड़ती है प्रगर मुह पर सफाई 
जे धन बरसे समय सिर, जै। भरि जनम उद 
घुलसी जाचक चातकहि, तऊ तिहारी आ। 
खिचा खंजर यहाँ कब प्यास पानी से बुभाई है | 
चावक ठुल्सी के मते, स्वातिह पिये न पानि 
,. प्रेम तृषा बाढ़ुव सली, घटे घटेगी कानि 
शहीदो ने तेरे बस जान प्यासे ही गँवाई है । 
ऐले। पावस पाइह, दूर बसे ब्रजराइ। 
घाइ धाइ हसिचिन्द दयों, लेहु न कंठ लगाई ॥ , 
रखाक संजुर झुक के तेरे क़दमों तक रसाई है ॥ 
डे 
हे प्रीति तुब प्रीठम की घरगर्ये । 
कैसे के नाम प्रगट तुब लीजे फैसे के बिथा खुनेये ॥ 
के जाने समुझे जग जिन से खुलि के भरम गँवेये | 
प्रगट हाय करि नेन मि जल भरिं कैसे जगहि दिखेये ॥ 
कबहु' न जाने प्रेम रीमि कोड सुख सो बुरे कहैये । 
हरीचल्द पै सेद्‌ न किये भले ही मौन मरि जेये ॥ 


८ 
काहि,तू चंश्का छगाये जयचद्वा । 
अपने खारथ भूलि छुमाये काहे चोटी कटवा बुलाएजय* 
अपने हाथ से अपने कुल के काहें ते ज्ड़वा कटाये जयच 
फूट के फल सब भारत बोये बैरी के राह खुलाये जयर 
ओरो नासि ते आपौ विछाने निजसु ह कजरी पुताये जयचे 
४ अिजज--++7पू7भपपपपभप््भिपपपययण 
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हरिश्चन्द्र । ३ 


कम अल 





[३६ | 
(६ जे आसाय तो सय छिलऊ कथा मने आछे फिना आछे बल । 
६ जे छिल ज़त भाकवासा मने आछे किना आछे चल 0 
॒_त कत छिछ मने आशा कद छिले हृदे भालेबासा । 
रैेशे है।.ली आशाये नेराशा मने आछे किना आछे बल ॥ 
रेइ जे प्रेम प्रेम करि कईते कथा से प्रेस रईरू एखन केाथा । 
गद्य दियेछ कतेक व्यथा मने आछे किना आछे बल ॥ 
उप्ती हेकि किछुई जानना मम सने आछे सब बेदना । 
प्रामि हृदय पेए छि व्याथा नाना मने आछे कना आछे बल । 
दिए छिंल कत चन्द्रिका वाधाओ है चन्द्र तव प्रमे बाधा ॥ 
भछे मन प्रान सब साथा मने आछे किना आछे बल ॥ 
[४० | 
दिल मेरा ले गया दगा कर के | 
वेबफा है| गया वफ़ा कर के ॥ 
हहिज् की शव घटा ही दी हमने । 
दास्ताँ जुल्फ की बढ़ा कर के ॥ 
शुअछारू कह तो क्या मिल्का ठुक को । 
दि जलों के जरा अछा कर के ॥ 
घक्त शेहरूत जैे। आए बालीं पर | 
खूब रोए गले ऊूगा कर के ॥ 
सर्बंकामत एज़ब की चाल से तुम । 
क्यों क़यामत चले बपा कर के ॥ 
खुद ब खद आज जे वे चुत आया | 
दोड़ा खदा खदा कर के ॥ 
जूयो न दावा करे मसीहा का । 
मुर्दे ठोकर से चह ज़िला कर के ॥ 
है| 


हा 


दर री अध्ट रत 2३०४१११” 5४4 टी निजी | 


खब भाँति + पराई धूम इल्हे के कैसे के नि 
स्खि। मत जे स्‍्हे जा ताहि दीजिये घविखारि. 
ञ्ञ्ममे हि कैसे के विसास्यि ॥॥ हे हु 


हरिश्यन्द्र । झ५- 
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[४४ | 
भूली सी प्रमी सी चौकी जकी सी थकी सी गेपी दुखी 
सी रहत ककछू नाहि खुधि देह की। मेही सी छुभाई कछु मैदक 
से खाये सदा बविसरी सी रहे नेक खबर न गेह की | रिस 
भरी रहे कबों फूलिन समाति अद्भ हंसि हँसि कहेवात 
अधिक उमेह की । पूछेते खिसानी हाय उत्तर न आबे ताहि' 
जानी हम जानी है तिसानी या सनेह की ॥। 
[४५ | । ; ; 
थाकी गति अड्भून की मति पर गई मन्द्‌ सूख फाँफरी 
सो हे के देह कागी पियरान | बावरी सी बुद्धि भई हँसी 
काह छीन रई खुख के समाज जित तित छागे दूर जान || 
“हरीचन्द! रावरे विरह जग दुख मये। भये। कछु ओर होनहार 
लागे दिखिरान। नेन कुश्हिलान छागे चैनहु अथान लागे 
आओ प्राननाथ अब प्रान छागे मुरकान || 


[ ४६ | 
सीखत कोउ न कला उद्र भरि जीवत केवल । , 
पस्ुु समान सब अन्न खात पीवत गंगाजल ।। 
घन विदेश चलि जात तऊ जिय होत न चंचल । 
जड़ समान हो रहत अकल हत रचि न खकत कल || 
जीवत विदेस की वस्तु छे ता बिच कछु नहिं करि सकत १ . 
जागो जागी अब साँवरे सब केउ रुख तुमरो तकत ॥| 


ह कविता-कोमुदी | 


ही सुशिज्ञा ने इन्हें कविता में अनुराग उत्पन्न कर 
रसाएिव्यिप्सेब्पुस किया और यही मानों इनके कविता गुर 
भी हुए । इन्टों के कवित्वशक्ति अभिज्ञान से हमारे चरित 
सफ्क्ष के छुण्य भें उसी समय से कविता करने की अपन 

फे में विश्यास हो गया। किन्तु सम्पत्तिवान होने वे 

१५७ इसी शिक्षा के साथ आनन्द्विनाद की ओर भी प्रक्मति 
श्ख हुई और सामग्रियाँ प्रस्तुत हा चलीं। साहित्य वे 
संगीत से भी अनुराग हो गया | तालू- खुर की परख 
है बड़ चली, ओर चित्त दूसरे ही ओर छग चला |: इसी 
के साथ घर के भांति २ के कार्य्यों से भिन्न २ नगरों के परि 
भ्रेश्ण से अनेक भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त हुआ जिसकी 
जुदाहरण “भारत सौसाग्य” में मिलता है। संबत्‌ १६२८ मे 
से प्रथम चार कछकत्ते गए और चहाँ से छोटने पर बरसी 
बीमार पड़े रहे । इसी समय इनके साहित्य-सम्वन्धी 
धजजाषा के बहुत से प्राचीन अन्थों का पढ़ने और सुनने 
छा अवसर मिला। इसी समय इनसे पं० इन्द्रनारायणं 
शंशकू से मित्रता हुई जे बंहुत कुशाग्रबुद्धि, . क़ारय्यपढ 
और सब्रीम विचार ,तथा -देशहित , करनेवाले- . थे! 
हीं कै हारा सभा, समाज, समाचारपत्रों * 5... 








हट है] 


८ 
4 ट्ः ८ 
(१7 ६22 


चदरीनारायण चौधरी । ३६ 
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धापित कीं। इस समय चौधरी जी ने कई कविताएँ लछिखीं। 
पं० १६३३ में “कवि वचन सुधा” प्रकाशित होती थी इससे 
उसमें भी इनके कई एक लेख छपे | उत्साह, मित्री की रखि- 
ऊता और शुणग्राहकता से वढ़ चछा और १६३८ मे “आनन्द 
ऋद्म्विनी! मासिक पत्र की प्रथम मारा प्रकाशित हुई। 
मासिक पत्र से न सन्तुए हो इन्होंने १६४६ में 'नागरी नीरद 
साप्ताहिक पत्र का सम्पादन आरस्भ किया । इनमें इनके 
अनेक गद्य ओर पद्य लेख ओर अन्ध छपे, जे। अद्यावधि 
खतस्त्र रूप से प्रकाशित न हो सके । इसकी सूचना देते हुये 
हर होता है कि अब स्वयं चौधरी जी उन्हें ग्रन्थ ' रूप में शीक्ष 
ही प्रकाशित करना चाहते हैं । इनको अनेक कविताएँ ओर 
सद्श्रन्थ वरं यों कहना चाहिये कि इनकी कविता का उत्तमांश 
उन पत्र पत्निकाओं में भी नहीं मिल सकता । इससे इन 
पत्रों का संग्रह विशेष कष्टसाध्य समझ चोधरी जी ने 
छोड दिया । इनकी केवरू वही कविताएँ प्रकाशित हो सकी 
जो समय के अनुरोध से अत्यावश्यक जान पड़ीं और शीक्ष 
निकल गई । जैसे “भारत खैभाग्य नाटक' “हार्दिक हर्षादर्श 
'ारत बधाई! “आसय्ये।भिनन्दन! इत्यादि; अथवा जो बहुत 
आशप्रह की माँग के कारण लिखी गईं; यथा “वर्षा विन्दु 'कजली 
कादम्बिनी! और “प्रयाग रामागमन! | चौधरी जी रे त्रन्धों 
“के प्रकाशित न होने का एकमेव कारण यह है कि इनकी 
कविता का उद्द श्य निजमन का प्रसादमात्र था। इसौीसे ये 
उसके प्रचार वा प्रकाशित करने के विशेष इच्छुक न हुए, 
ओर न उसके द्वारा घन, मान या ख्याति के अभिरछाषी हुए, 
जैसे कि सदा कवि हुआ करते हैं। मत की मौज जिस समय 
जिस विषय पर आयी, उसे छिखा ओर जहाँ से सन उचटा, 


झ्८ कविता-कोमुदी 





जिनकी सुशिक्षा ने इन्हें कविता में अज्चुराग' उत्पन्न कर। 
साहित्यरसेान्सुख किया और यही मानों इनके कविता गुरु 
भी हुए । इन्हीं के कवित्वशक्ति अभिज्ञान से हमारे चरित _ 
नायक के हृदय में उसी समय से कविता करने की अपनी 
शक्ति में विश्वास हा गया। किन्तु सम्पत्तिवान हेने के 
कारण इसी शिक्षा के साथ आनन्द्विनाद की ओर भी प्रकृति 
उन्मुख हुई और सामग्रियाँ प्रस्तुत हा। चल्लीं। साहित्य के 
साथ संगीत से भी अनुराग हा गया । ताल: खुर की परद 
बेहद बढ़ चली, और चित्त दूसरे ही ओर छूग चलछा। इसी 
के साथ घर के भांति २ के, कारय्यीं से भिन्न २ नगरों के परिः 
भ्रमण से अनेक भाषाओं का ज्ञान, भी प्राप्त हुआ जिसकी 
उदाहरण “भारत सौभाग्य” में मिलता है।, संबत्‌ १६१८ मै 
ये प्रथम घार कलकचे गए और वहाँ से लौटने पर बरसों 
वीसार पड़े रहे | इसी समय इनके साहित्य-सम्बन्धी 
ब्रजभाषा के बहुत से प्राचीन अन्थों के पढ़ने और सुनने 
का अवसर मिला) इसी समय इनसे पं० इन्द्रनारायत 
शंगलू' से, मित्रता हुई ,जे। बहुत, .कुशाम्रबुद्धि, कार्य्यपट 
और नवीन विचार ,तथा -देशहित, करनेवाले मझुघ्य थे। 
(इन्हीं के द्वारा सभा, समाज, संमाचारपत्रीं और ड्दू शायरी 
में उत्साह बढ़ा | यहाँ,तक कि इन्होंने अपना उपनाम इसे 
भाषा के छिए “अब्र! रखा और हिन्दी के लिए “उप्रेमधन' ! 
शंगल्त्‌ जी के द्वारा ही भारतेन्डु बाबू हरिश्वन्द्र जी से जाए 
पहचान हुई और “सता सप्तपदी मैली' क्रमशः बड़ी घनिष्ठ हैं 
गई। जिसका अन्त तक पूर्ण निर्वाह भी हुआ | संवत्‌ १६३० 
में इन्होंने “सद्ध्म सभा” और १६३१ में रखिक समाज 
पमिरजापुर में खापित की, तथा योंही कमश और कई समाएं 
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गई सरस्वति जी अधार दुर्गा जे परम सहाई। 
राजसिरी जे। पालूनिहारी और कई कतराई ॥ 
नाहि गई इत सो में अबलों लाख निराद्र पाई | 
पै अब थे खींचत निसिबासर पच्छिम के अकुलाई ॥ 
ढोचत रेल न थकत मेहि अरू सिन्धु जहाज अघाई। 
कल बल करिवक माहि चुलावत दासों जाद सिधाई ॥ 
|  $३२ | 
भागा भागे। अब कार पड़ा है भारी । 
भारत पै घेरी घटा बिपत की कांरी ॥ 
सब गये बनज व्यापार इसे सो भागी । 
उद्यम पोरुष नसि दिये। वनाय अभागी ॥ 
अब बची खुची खेतीहँ खिसकयन लागी। 
चारह दिसि छागी है महँगी की आगी ॥ 
सुनिये चिलाये सब परजा भई भिखारी । 
भागों सागे अब कार पड़ा है भारी ॥ १॥ 
हम बनज करें पर उलथी हानि उठावे । 
हम उद्यम करके रागत भी नहि पावे ॥ 
हम खेती करके बेंग बिसार गँवावें । 
ओ करजा के सरकारी जमाँ चुकावें ॥ 
फिर खायें कहाँ से यह नहिं जाय विचारी | 
भागा भागे। अब काल पड़ा है सारी ॥ २॥ 
- हम करे नोकरी बहुत, तऊकूब कम पाते । 
थे किसी तरह से अब तक पेट जिलाते ॥ 
इस सहँगी से नित एकादशी मनाते । 
लड़के वाले. सब घर में हे चिल्लाते ॥ 


ञैं 


४० कविता-कोमुदी । 
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छोड़ दिया | तब भी जे कुछ अब तक प्रकाशित हुआहै 
इनकी घिशद्‌ कवित्वशक्ति, रसज्ञता और वहुज्ञता का एूए 
परिचय देता है | हमारे चौधरी ज्ञी के ब्रज॒मापा पै 
वड़ा प्रेम है उसे ही ये कवियों की भाषा मानते हैं। 
इसीसे इनकी कविताएँ खड़ी बोली में “आनन्द अण्णी 


दय”' के अतारिक्त ओर नहीं है. और यह इन्होने केवक यह ' 


देखने के। लिखा था कि कविता खड़ी चोली में कैसी होती है| 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने, जिसका तीसरा अधिवेशन कह 
कत्ते में, १६१२ में, हुआ था इनके समापति का आसन देकर 
अपनी गुणग्राहकता प्रकट की थी। उस अवसर पर जी 
वक्तृता इन्होने दी थी वह बड़ी गवेषणापूर्ण है। 
कई भहीने हुये, चौधरी जी ने एक दिन संध्या समय 
साहित्य-भवन में खय॑ पधार कर मुझे दर्शन दिया था। मं 
ये बहुत वृद्ध हो चुके हैं, और उस समय ग्रहस्थी 
कुछ मानसिक चिंता से भी पीड़ित दिखाई पड़े । 
चौधरी जी की जीवनी मुझे श्रीयुत पंडित नर्मदेशर 
पसाद उपाध्याय एम० . ए० एल-एछ० वी० (बकौल 
, हाईकेर्ट, प्रयाग ) द्वारा प्राप्त हुई, अतएव में उनका बेहते 
डउपकृत हू । 
_ चहाँ चौधरी जी की कविता के कुछ नमूने उनके प्रकाशित 
श्रन्थों से छेकर प्रकाशित किये जाते हैं-- , 
.. [१] 
लक्ष्मी-अवर्लौं रही केाऊ भाँतिन पै अब तौ रह्यों न जाई # 


ई। 
सेमनाथ मथुरा थानेसर नगर काट ते भ 
देव दुर्ग काशी कनौज दिल्‍ली सो बची बचाई # 
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महा मन्त्रि झे चचन मेटि तुमहीं विन कारन | 
गेारन राजसभा में कारन के बैठारन ॥ 

के कारन ठुम अहो ,(अहेः प्रिय साँचे लछिवरलक । 
कारन के अवबतो तुप्तहीं कारन कारन वर ॥ 
कारो निपथ नकारो नाम रूगत भारतियन । 
यद्पि न कारे तऊ भागि कारी विचारि मन ॥ 
अचरज होत तुमहु सन गारे चाजत कारे | 
तासों कारे कारे शब्दहु पर है बारे ॥ 

अरू बहुधा कारन के हैं आधारहि कारे। 
विष्णु कृष्ण कारे कारे सेसहु जगधारे ॥ 

कारे काम, रास, जरूधर जल बरसनवारे । 
कारे लागत ताही सन कारन की प्यारे ॥ 
तासो कारे है तुम छागत औरह प्यारे। 

यातें नीके है तुम कारे जाहु पुकारे ॥ 

यहे असीस देत तुम कहे मिल हम सब कारे। 
सफल होहि मन के सब ही संकल्प तुमारे ॥ 
वे कारे घन से कारे जखुदा के वारे। 

कारे मुनिजन के मन में नित विहरन हारे ॥ 
मड्ुल करें सदा भारत के सहित तुमारे | 
सकर अमद्ुल मेटि रहें आनंद विस्तारे ॥ , 


[४] हर 
हादिक हषोदश । 
( दीरक जुबली के अवसर पर लिखा गया ) १८६६ ईं० । ) 


'तिन सब में है मुख्य राज भारत को उत्तम । 
जाहि विधाता रच्ये। जगत के सीस भाग सम ॥ 


छश कचिता-कौमुदी । - 


की मल १ लि आज 
' है देखा हाहाकार मचा दिखि चारी | 
भागा भागा अब कार पड़ा है भारी ॥ ३॥ 

ह अब नहों यहाँ खाने भर का भी जुरता। 
| नहि सिरपर टोपी नहीं बदन पर कुस्ता ॥ 

न्‍ ' है कभी न इसमें आधा चावल चुरता | 
नहिं साग मिले नहि कन्दमूल का भुरता ॥ 

नहिं जात भूख की भई पीर संभारी । 

भागा भागे अब काल पड़ा है भारी ॥ ४॥ 


शह]7 
( दादाभाई नोरोजी के पार्लामेंढ के मेम्बर होने के 
« अवसर पर, १८६२ ई० में विश्चित | ) 


कारन से गेारन की घिन के नाहिन कारन | 
कारन तुम हीं या कलह के करन निवारन ॥| 
कारन ही के कारन गोरन रहत बड़ाई। 

' कारन ही के कारन गोरन की प्रभ्ुताई ॥ 
कार नहीं है कारन के गोरन गोारन में । 
कारन पै जिय देन चहत गोरन हित मन मैं ॥ 
कारन की है गोरन में भगती साँचे चित । 
कारन की गोरन हों सं आशा हित की नित ॥ 
कारन की गोरन की राजसभा में आवन | 
के कारन केवछ कह्दि के निज दुख प्रगटावन | 
कारन करन नहीं शासन गोरन पे मन में। 

' कारन के तो का कारन घिन जे कारन मैं ॥ 
गारन की जो कहत नकारन कारन रोकौ | 
“ नहि बैठें णए गारन मध्य कह अचलोकों ॥ 





“5२5 
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रह्यो न तव तिन में इहि ओर कूखन को साहस । 
आय राज राजेसुर द्गधिजयिन के भय बस ॥ 
पै छखि वीरबिहीन भूमि भारत की आरत। 

सने सुछभ समभथो या कहे आतुर असि घारत ॥ 
तेरो प्रवल्त प्रताप सकरूू सम्राट दवाये। | 

खींस बाय के फरासीस जाते सिर नाये।॥ 
जरमसन जर मन भमारि बने जाके है अनुचर । 
रूम रूम सम, रूस रूस वलनि फूस वराबर ॥ 

पाय परसि तुबव पारस पारस के सम पावत । 
पकरि कान अफगान राज पर तुम बैठावबत ॥ 
दीन बने! से दीन, पीन जापान रहत नत | 

अन्य छुद्र देशाध्िप गन को कोन कहावत ॥ 

जग जल पर तुव राज थलहु पर इतो अधिकतर । 
सदा प्रकासत जामें अस्त होत नहिं दिनकर ॥ 


कि 
“आनन्द बधाई। 


[यद हिन्दी के कचइरियों में प्रवेश पाने के उपलक्य में 
सन्‌ १६०३ में दिखी गई ।] ह 


पे भागनि से जब भारत के लुख दिन जाये । 
अज्गरेज़ी अधिकार अमित अन्याय नखाये ॥ 
लो न्याय सब ही छीने निज खत्वहि पाई । 
दुस्भागनि बस्ि रही यही अन्याय सखताई ॥ 
लक्यो देशभाषा अधिकार सबे विज देशन | 
दाज़ काज़ आलरूय विद्यालय बीच ततच्छन ॥ 


) 


$:. 


कविता-कौमुदी । * 





जहाँ अन्न, घन, जन, खुख, सम्पत्ति रही निरन्तर। 
से धातु, पछु, रतन, फूल, फल, वेलि, धृच्छ वर ॥ 
मील, नदी, नद्‌, सिन्धु, सेर्ल; सब ऋतु मनेभांवन | 
रूप, सील, शुन, विद्या, कला कुसल असंख्य जन ॥ 
जिनकी आशा करत सकलू-जग हाथ पसारत | 
आखूत औरन के न रहे कबह नर भारत ॥ 

बीर, धर्मरत, भक्त, वद्यागि, ज्ञानी, विज्ञानी । 

रही प्रजा सब पै निज राजा हाथ बिकानी ॥ 

निज राजा अजुसाखन मन, बच, करम घरत सिर | 
जगपति सी नरपति में राखत भक्ति सदा थिर॥ 
सदा सतन्चु सो हीन, असय, खुरपति छवि छाजत | 
पालि प्रजा भारत के राजा रहे विराजत ॥ 

पै कछु कही न जाय, दिनन के फेर फिरे अब । 
ढुरभागनि सं इत फेले फल' फ़ूट बैर जब ॥ 
भये भूमि भारत में महा सयंकर भारत | 

भये बीर बर सकल झुमट एकहि संग गारत ॥ 
मरे घिद्युध नरनाह सकल चातुर गन मस्डित। 
वबिगरो जन समुदाय विना पथ दर्शक परिडत ॥ 
सत्य धर्म के नसत गये। वरू, विक्रम, साहस । 
विद्या, बुद्धि, विवेक विचाराचार रहो जस ॥ 
नये नये मत चले, नये कंगरे नित वाढ़े । 

नये नये दुख परे सीस भारत पे गाढे ॥ 

छिन्न भिन्न हे साम्राज्य रघु राजन के कर । 
गये, परस्पर करूद रहो बस भारत में भर ॥ 
रही सकल जग व्यापी भारत राज यड़ाई । 
कोर विदेसी राज न जे। या हित छलूचाई ॥ 


॥4 
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साहिब 'किस्ती' चही, पठाई झुनसी 'कसबी | 
जन्रमक' पठायो भई 'तमस्छुक' की जब तरूबी/॥ 
पढ़त 'सुनार! 'सितार' “किताब” 'कवाद' बतावत | 
दुआ! देतह 'दगा' देन के दोष रूगावत ॥ 

मेस स्लाहिवा बड़े २ मोती' चाह्यों जब | 

बड़ी बड़ी घूछी पठवायो तस्िल्दार तब ॥ 
उदाहरन केाउ कहेँ रूगि याके सके गनाई | 

ए.कहु सद॒द्‌ न एक सॉँति जब जात पढ़ाई ॥ 

दस ओ बीस भाँति से। ता पढ़ि जात घनेरे। 

पढ़े # हज़ार प्रकारहु से जाते बहुतेरे ॥ 

ज्ञ र ज़बर अरू पेस स्वस्‍न के काम चेलावत । 
बिन्दी की भूलनि सौ सो विधि भेद बेवावत । 
चारि प्रकार ज़कार, सकार, अकार तीन विधि । 
होत हकार, तकार, यकार उभय विधि छछ निधि ॥ 
कौन सबद केहि बरन लिखे सों सुद्ध कहावत । 
याकेा नियम न काऊ लिखित लेखहि लूखि आवत ॥ 
यह विचित्रताई जग ओर ठोर कह नांहों |, 
पँचसेली भाषा लिखि जात वरन उन माहों ॥ 
जिनसे अधम बरन के अनुमावह अति दछुस्तर । 
अवसि जालियन खुखद्‌ एक उदू को दफूतर ॥ 
जिंहि ते सो सो साँसति सहत सदा विऊूखानी । 
भोली भाली प्रजा इहाँ की अतिहि अयानी ॥ 

भारत सिंहासन खामिनि जो रही सदा की । 

जग मे अब छो लूहि न सब्यो केाऊ छवपि जाकी ॥ 


के भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र ने एक शब्द के १००० प्रकार से पढ़ए 
ऊाना सिद्ध किया है | 
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8६ कविता-कौमुदी । 

पै इत बिरसि नाम डदू के “हिन्दुस्तानी ।” 
अरबी बरनहु लिखित,सके नहि बुध पहिचानी ॥ 

- “हिन्दुस्तानी” भाषा कोन ? कहाँ तें आईं | ' 
के भाषत, किहि ठोर कोऊ किन देहु.बताई ॥ 
केाउ साहिब खपुष्प सम नाम धर्षो मनसानो । 
होत बड़न से भूलहु बड़ी सहज यह जानो ॥ 
हरि हिन्दी की बोली अरू अच्छरे अधिकारहि । 
के पैठारे वीच कचहरी बिना विचारहि ॥ 
जाकेा फल अतिसय अनिष्ठ रूखि सब अकुलाने। 
राज कम्पचारी अरू प्रजा बवृन्‍्द बिलूखाने ॥ 
संसाधन हित बारहि बार कियो बहु उद्यम । 
होय असम्भव किमि सम्भव, कैसे खल उत्तम ॥ 
हिन्दी भाषा खररू चह्मो लिखि अरबी.वरनन ) 
से। कैसे हो सके बिचारहु नेक, बिचच्छन ! 
मुग़लानी, ईरानी, अरवी, इड्भलिस्तानी । 
निय नहिं हिन्दुस्तानी बानी सकत वखानी ॥ 
ज्यों छाहार गढ़ि सकत न सोने के आभूषन । 
अरु कुम्हार नहिं बने सकत चाँदी के वरतन ॥ 
कलम कुल्हाड़ी सं न बनाय खकत कोड जैसे । 
खूजा सं मलमल पर वखिया होत न तेसे ॥ 
केसे हिन्दी के केाउ सुद्ध शब्द लिखि लोहे । 
अश्वी अच्छर वचीच, लिखे पुनि किमि पढ़ि पेहे ॥ 
निज भापा के सबद लिखो पढ़ि जात न जामें । 
पर भाषा के कहे पढ़े केसे कोड तामें ॥ 
लिख्यो हकीम ओषधी में 'आत्ू बोख़ारा! । 
उल्लू वनों मोलवी पढ़ि उल्लू वेचारा! ॥ 


चदरीनारायंण चौधरी । ४६ ' 





2६७२६ 





#चञ औसत 


तजि उपेक्षाऊुस निद्रा उठि बैठा, भारत ज्ञानी । 
ध्यांय परम करुणा वरुणालय चोलछा शुभप्रद बानी ॥ 
“उठो आय्ये सन्‍्तान संकल मि्ि वलस न विलूम्व लूगाओ। 


चुटिश राज खातत्ववमय समय व्यर्थ न बैठ विताओ ॥ 
देखो तो जग मनुज कहाँ से कहाँ पहुंच कर भाई । 

धरम, नीति, विज्ञान, करा, विद्या, चल, सुमति खुदाई ॥ 
की उन्नति निज देश, जाति, भाषा, सभ्यता झुखों की । 
छुम सब ने सीखी वह बात. रही जो खानि दुखों की ॥? 
“बीती जे। उसको भ्रूछो. सेंसकोी अब तो आगे से १ 
मिलो परस्पर सब भाई दँध एक प्रेम,धागे से ॥ * 
जआाय्यबंश के करो एक, अब द्वेत भेद बिनसाओ 

मन बच कर्म एक हो वेद चिदित आदर्श दिखाओ ॥ 

चैठो सब थर एक ध्याय सर्वेश एक अविनाशी |: 

एक विचार करो थिर मिल कर जग आवऊुः प्रकांशी । 
मिथ्याडम्बर छोड़ धर्म का सच्चा तत्व विचारों | , 

चारो वेद कथित चारो थ्रुग प्रचलित प्रथा घचारो ॥ 
चारो वर्णाश्रम के चारो भिन्न धरम के भागी । 

निज निज धर्माचरण यथाविधि करो' कपट छल त्यायी ॥” 
“सत्य सनातन धर्म ध्वजा हो मिश्चछ गगन उड़ाओ। 
घ्रोत स्मार्त कम्म अनुशासन झे दुन्दुसी बजाओ ॥ 





आल 


' फुंको शू्रू अनन्य भक्ति हरि, ज्ञान प्रदीप जलाते ! 


जगत प्रशसित आस्यचंश जय जय ! की घूम मचाते ॥ 


८ 
अब तो रूखिये अछि ये अखियन 
कलियन झुख चुंवन करन लगे । 
पीचत मकरन्द मने माते, ज्यो अधर झुधा रस में राते, 
 ' कहि केछि कथा गुंजरन छंगे ॥ 


छ््ट फांवता-कोमुदो । 
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जाखु बरनमाला शुन खानि सकल जग जानत | 
बिन शुत् गाहक सुरूभ मिरादर मन अचुमानत ॥ 
राज़ सभा सो अरूग कई सोशबरस बितावत । 
दीन प्रबीन कुटीन बीच सीभा सरसावत ॥ 
चरसावत रस रही ज्ञान, हरि भक्ति, धरम नित। 
'सिच्छा अरु साहित्य सुधा सम्बाद आदि इत ॥ 
फकियो न बदन सलीन पीन बरु होत निरन्तर । 
रही धीरता धारि ईस इच्छा पर निरसर ॥ 


[६] 
आनन्द अरुणोद्य | 


[ श्री प्रयागशज के सनातन धर्म महा सम्मेछन के अवसर पर 
१६०६ ई० में, लिखा गया.। ] 


हुआ प्रवुद्ध बृंद्ध भारत निज आरत दशा निशा का । 
समभ अन्त अतिशय प्रमुदिति हो तनिक तब,उसने ताका ॥ 
अरुणोद्य एकता दिवाकर प्राछी दिशा दिखादी । 

देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश फेलाती ॥ 

उद्यम रूप सुखद मलयानिर दक्षिण दिश से आता । 
शिवप कमछ कलिका कलाप के बिना विलूम्व 'खिलाता ॥ 
देशी बनी वस्तुओ का अनुराग पराग उड़ाता । 

शुभ आशा झुगन्ध फैलछाता मन सचछुकर लछचाता ॥ 

बस्तु विदेशी तारकावछी करती लुप्त प्तीची । 

पचिद्देषी उल्दक छिपने की काटर वनी उदीची ॥ « 

उन्नति पथ अति खच्छ दूर तक पड़ने गा रूखाई । 

खग “वन्देमातरम” मधुर ध्वनि पड़ने छगी खुनाई ॥ 


चदरीमारायण चौधरी । ष, 


लये। मलेच्छत सूसछमान । 

जे छुख दिये अतेक महान ॥ 

भारि काटि कोने घीरान । 

दीन हीन अब हिन्दुस्तान ॥ 

पास रहो नहिं एक छदाम । 

विना द्वव्य.नहि सरकत काम ॥ 

दुखी यहाँ के नर ओ वाम | 

देयें कहाँ तुमको आराम ॥ 

जब अतृप्त आपे सब जाम | 

करे ठृप्त किमि तुमहिं अवाम ॥ 

छुम जस किये भये। से काम । 

होहु दशा रूखि तृप्यन्ताम ॥ 

(१० | 
पीयूछ वर्षा 

हेरत दोडन के दोऊ ऑंचक हीं मिले आदिकी कुञ्ध मूँक्कारी ! 
हेरत हीं हरिये हि राधिका के हिय दोउन ओर सिहायी ४ 
दरैरि मिले हिय सेकि दोऊ सुख चूमत है घनप्रेम खुखारी। 
चूरन देउन की अधभिरछाख भई पुरबे अभिकाख हमारी ४ 


अम्मा कक एव फआ ऋ.. + छल >> जो 5 पलक 


श्र 
सम्पति खुजस का न अन्त है वियारि देखा, 
विसके लिये द्यों सेक सिन्‍्धु अवगाहिये । 
लेगम की रूलक में न अभिमामियों के ठुण्छ 
तेपरों के देख उन्हें संक्रित सराधिये ॥ 
दीन सुत्री सज़जनों से विपट बिनीत बने, 
प्रेभघन नित्य बाते नेद के नियाहिये । 





७५०., : कैविंता-कौमुदी [ 
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रस मनहु प्रेमघव बरखत घन, निज प्यारी के करि ,भालिदुल 
लिपदे छुभाय मन हरन रंगे ॥ 


!' [६] ' + ब्ध 
! क्लिकाल तर्पंण। 


प्रह्मादिक सब सुर मति 'चाम । 
आए भारत में केहि काम 
गवनहु निज गृह लेहु प्रणाम । * 
सनन्‍गेषहि से तृप्यन्ताम्‌ ॥ १॥ 
विधि केहि विधि ओ कवन विधान ' 
रच्यो रुचिर यह हिन्दुस्तान ॥ 
दिये। आरजन्ह वल बुधि ज्ञान । 

, विद्या खुमति सकरू ग़रुन खान ॥ 
झुखी सराहे सुभट सयान | 
जब वे जाहिर रहे जहान ॥ 
घन विद्या रधिं सहित खुजान 

- बे रही उनके हिय शान ॥ 
तव करि सादर ठतुमहि प्रणाम । 
पचिचिश रीति अस्थव मतिधाम ॥ 
ध्यान यज्ञ तरपण अभिराम्र | 
करत रोज उठि ठृप्यन्वाम ॥ २ ॥ 
अब तुम ओर लिये। मन ठान । 
पिरच्यो विविध विरुद्ध विधान ४ 
इसो राजवल विद्या ज्ञान । 
फकिये। भले भारत अपमान ४ 


| 


वद्रीनारायण चौधरी । ण्छ्‌ 
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फांली सूरत पर काछा कपड़ा, देत किए.रँग दून लॉ० गो० | 
अँगरेज़ी कपड़ा छोड़ह कितो, ल्याय ऊूगावः मुद्दे चूत सॉ० गो० | 
दाढ़ी रखिके वार कटाचत और बढ़ाए नाखून सॉ० गोौ० 
अलत चाल विगरेल घोड़ सम, बोलत जैसे मजनून साँं० गो ० 
ऋन्दन तजि मु ऊपर साबुन, काहें मूह दुओ जून साँ० गो०। 
चूसह चुरुट छाख पर लागत, पान विना झुद्दे खून सो० गो० । 
अच्छर चारि पढ़ेह अंगरेज्ी, वनि गये अफलातून सों० गो० । 
मिलहि मेम दोहें कैसे जेकर, फेयर फेस छाइक दी सून साँ० गो०। 
विसकुट, केक, कहाँ तू पेब्य, चासः चना भले भून साँ० गो० 
डियर प्रेमघधन हियर दया कर, गीत न गावो लेम्बून सा० गो०। 


.... <॥2 85] 
भारत-वन्दना । 
जय जय भारत भूमि भवानी । 
ज्ञाकी सुयश पताका जग के द्सहू द्सि फहरांनी । 
सब खुख सामग्री पूरित ऋतु सकल समान सेोहानी ॥ 
जा श्री सोासा रखि अहूका अरु अमरावती खिसानी । 
धर्म सूर ज्ञित उयो नीति जहाँ गई प्रथम पहिचानी ॥ 
सकल कला ग्रुन सहित सभ्यता जहँ से सबहि खुकानी | 
भए असंख्य जहाँ जेगी तापस ऋषिवर सुनि ज्ञानी ॥ 
बिद्ुध् दिप्र, विशान सकल विद्या जिनतें जग जानी । 
जग विजयी नुप रहे कवहु जहाँ न्याय निरत शुन खानी ॥ 
जिन प्रताप सुर अखुरनहू की हिस्मत विनसि बिलामी । 
कालहु सम अरि तन समभतत जहें के क्षत्री अभिमानी ॥ 
बीर वधू चुध जननि रहीं छाखन जित सती सयानी । 
कोटि कोटि जित कोटि पती रत वनिक वनिक घन दानी 
सेवत शिल्प यथोचित सेवा खूद्‌ सम्दद्धि ब्रढ़ानी । 


ण्र कविता-कौमुदी । 
राग रोष ओरों से न हानि छाम कुछ, 
उसी नन्द्‌ के किसेर कोकृपा की कार चाहिये॥ 
* [१२] 
बशियान बसंत बसेरो किये, बसियेतिहि त्यागी तपाइये ना। 
दिन काम कुतूहल के जे बने, तिच बीच' वियेग बुलाइयेना ॥ 
घनप्रेम बढ़ाय के प्रेम अहो, विथा बारि बूथा वरसाइय ना। 
'छिते चेत की चाँदनी चाह भारी, चर्चा चलिये की ववलाइये ना॥ 
१३] | 
भंन दी सोज | _ 


मन की मौज सौज सागरसी से कंसे ठहराऊँ 
जिसका वारापार नहीं उस दर्या के दिखिलाऊ ? 
तुमसे वाजुक दिल के भारी भोरों में भरमाऊँ 
कहो प्रेमघन मन की बातें केसे किसे खुनाऊँ॥ १॥ 
पतिरछी सिडरी देख तुमारी क्योंकर सीस नवाऊं 

| “ही ठुम बड़े खबीस जान कर अनजाना बन ज्ञाऊं 

/ हफ़े शिकायत जबा प आए कहीं न यह डर छाऊं 

| 'कहो प्रेमथन मन की बातें केसे किसे खुनाऊँ ॥ २ # 

/ / छूट रहे हा भली वरद्द मे जानू” बले छुपाऊंँ 

कंरते है। अपने सन की में छाख चहे चिल्लाउऊँ 

डाह रहे हो खूब एरा परवस में गे। घबराऊंँ 

कहे। प्रमवन मन की बातें केसे किसे सुनाऊँ ॥ 3 # 

| १४ | 
( कज़ली कादम्बिनी से ) 


सेहे न तीके पदलन साँचर गीरवा | 
छेट बूट लाकेट कसीच क्यों पहिलि बने वेबून सा गोर | 





पविनायक राच ! ५५ 


सन्‌ १८७६ में मुड़वारा के मिडिल स्कूछ में २७५) मासिक 
पर ये अध्यापक नियुक्त हुये। कुछ दिनों के बाद सागर के 
; हाई स्कूल में सहकारी शिक्षक होकर चले गये, ओर तीन ही 
मास पीछे ५०) सासिक.पर हेडमास्टर होकर फिर झुड़वारा' 
, चले आये | वहाँ से डेढ़ वर्ष पीछे ६०) मासिक पर जबलूपुर 
,, जे तार्मल स्कूल में चले गये । वहाँ ले ७०) मासिक वेतन पर 
फिर मुड़वारा गये । डेढ़ वर्ष मुड़वारा में रह कर फिर कुछ 
दिनों के लिये १७५०) मासिक देतन पर मध्यप्रदेश शिक्षा 
विभाग के इम्स्पेक्टर जनरल के दकर में चले गये। कुछ समय 
पीछे १००) मासिक पर होशंगाबाद हाई कूस्ल के हेडमास्टर 
नियुक्त हागये। इनकी पढ़ाई का फल बहुत अच्छा हुआ करता 
था | जिस समय ये होशंगाबाद हाई स्कूल के हैडमास्टर थे, 
उस समय इनके स्कूल से मेट्िकुलेशन मे भेजे गये सब छात्र 
पास होगये थे। उस प्रांत में इनकी बहुत प्रसिद्धि होगई 
थी | एक बार वहाँ के चीफ़ कमिश्नर ने तार द्वारा इन पर 
अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी । ' ' 
कुछ समय के पश्चात्‌ ये १७५) मासिक पर जबलपुर 
के नामल स्कूल के सुपरिंटेंडेट नियत हुये, और चहाँ ५ चर्ष 
तक रहे | फिरं २९५) पर नागपुर के ये निग इंस्टीट्य, शन में 
चदलछ दिये गये, वहाँ इन्होंने कई बी० ०० पास छोगें के 
पढ़ा कर पास कराया। , कं श 
इसके पीछे जब ट्‌ चिड़ः इन्स्टीख्यू शनः जंच्रलूपुर उठ कर 
चला आया, तब ये भी उसी के साथ वहीं आगये | इस तरह 
३४ वर्ष तक इन्होंने शिक्षाविभाग में बंड़ी योग्यता से काम 
करके खूब प्रसिद्धि पाई। चीफ़ कमिश्नर की वार्षिक रिपोर्ट 
ओर कितने ही अंगरेज़ अफूसरों के दिये हुये लार्टिफिके्टों 


५४ ' / कविता-कौमुंदी । 

जाफो अन्न खाय ऐ डति जग जाति अनेक अधानी ॥ 
'आकी सम्पति छुटव हजारन बरसनह' न खोटानी । 
सहस सहस बरिसन दुख नित, नव जो न ग्लानि उर आती। 
धन्य धन्य पूरव सम जग नपगन मन अजहु' छोमानी। 
प्रममत तीस कोटि जन अजहू जाहि जोरि ज्ुन पानी ॥ 
जिनमें कक एकता की रूखि जगमति सहमि सकानी | 
इस कृपा लि वहुरि प्रमघन बनहु साई छवि छानी ॥ ' 
सेइ प्रताप गुणजन गविव हू भरी पुरी धन घानी । 


विनायक्र राव 


2 जज प्डित बिनायक राव का जेन्म, 'सं० १६१२ की 
पौष शुक्का १० को ज़िछों सागर में हुआ। 
9 पर ये सनाद्य ब्राह्मण हैं। इनके बचपन में हों 
५०५४ ४३७७ इनके पिता का देहान्त हो गया था। सागर 
में हीं इनका विद्यारम्भ हुआ । वहीं के हाई स्कूल से इन्होंने 
पंग्रेंस पास किया 4 फिर वहाँ से ये जबलपुर चले आये 
और सन १८७५ में चहीं से इन्होंने एफ० ए० की परीक्षा पास 
की | वी० एं० पढ़ने के लिए. इन्हें सरकार से १५) मार्सिक 
की छात्रावत्ति मिली । किन्तु उन दिनो बी० ए० पढ़ने के लिए 
छऊूखनऊ जाना पड़ता था, क्योंकि मध्यप्रदेश में कहीं इसके 
लिए प्रवन्ध नहीं था। कई कारणों से ये लखबऊ न जा सके; । 
भौर यहीं इनकी शिक्षा समाप्त हो गई। 









॥;॒ 
॥ 


' विनायक राव । णछ 
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का हरू,खच्छता की पहली पुस्तक, संसार की वाल्य अवस्था, 
व्याख्या विधि, हिन्दी की चोथी पुरुतक का खुगम पंथ, 
संक्षिप्त यदार्थ विज्ञान विटप, आरोग्य विद्या प्रश्नोसरी, व्यव- 
हारिक रेखा गणित, जटल काफिया, हिन्दी की पहिली, 
दूसरी, तीसरी, चोथी पुस्तक, परीक्षा पास, शिक्षा प्रबंध, 
रामचरित मानस फी श्री विनायकी टीका, अयोध्या रत्न 
भण्डार, काव्य कुसुमाकर प्र० भा०, काव्य कुसुमाकर द्वि०, भा० 
भागे हम इनकी कविताओं, के उदाहरण लिखते हैं।--- 
[१] 
घारिये धीरज धर्म सनातन, सत्य सदा समता न बिसारिये। 
सारिये भक्ति करार कान के, मच सल्ीन महा सन मारिये ॥ 
मारिये मेह मदादिक मत्सर, गाय गे विन्द्‌ शुमानहि गा रिये। 
गारियेह त विचार “विनायक' नायक रामसिया “चित धा रिये॥ 
[२] 
आतम ही रथवान प्रमान, शरीरहिं जे रथ रूप बनाये । 
बुद्धि बने वर सारथी आय, खु मानस केरि रूगाम रूगावे ॥ 
इन्द्रिय चाजि जुते जब जाय, कुचाछ सयत्र सुचाल चलावे। 
सत्य “विनायक” विष्णु समीप अपारहि मारग पारखु पाचे॥ 


[३] 
ऊलिकाल विहार किये नरनारी कह ठुशकाल विरोध जअहै । 
पुनि फूट परस्पर है. न विवेक अजानपएने के सँचार रहे | 
घरि के मन भ्रीर विचार समेत हमेश रमेश पदाब्ज गहे । 
“कवि नायक” पार पये निधि को रघुनायक नाम अधार लहै॥ 


छ 
पुन्यहि पूर्ण पाप विनाशन निमरू कीरति भक्ति वढ़ावन | 
दायक शानरु घायक माह विशुद्ध खुपरेममयी मुद पावन । 


का अच्छा पता चलता य्‌ 
पेंशन पाते है और सकुदम्ब मेँ रहते है! 
इनके तीन पुत्र तथा तीन कन्याएं हे । ड्ये्ठ पुत्र पं? पयह 
दी० 5.9 में स्कूलों के, टूल्स्पेकदर शै 
आजकल नौकरी इस्तीफा देकर ये घबस्कददो प्दे हैं। गीत) 
सामी ग्रोर खामी रामतीथ 
जागत हुई हैः तल्पय दो रहे है देखें, 
इनके दर द्ेशहित का वनों कार्य चाहता है 


प्रदेश के रे कूछों में पढ़ाई त्मी ज्ञाती है. ) हन्दी बने पहली) | 
और चोथी पुस्तकों के ०००) के! 
पारितोषिक भ्षी मिला था । चैज्ञानिक के सम्पार्दी रे 
काशी नागरी प्रचारिणी खा की प्रार्थना पर मई 
धरदेश के शिक्षाविभाग के डाइरेक्ट्े ने > घ्रतितिधि बता 
कर भेजा थी ड्सी से ये नागरी प्रचारिणीं सभा के 
समासद दागये । 
के श्रीमालु थ समाज से इन्‍्दें. नार्थर् 
और भारत छर्म मरामण्ड्ल -से'सखाहित्य » की उर्पार्ण 
है! ही 
पण्डित जी चर्ष केपरिश्षम दा्मर्थ 
की यंड़ी ०हति खिनायकों झोका। लिखी है । किक 


विनायक राव । ५६ 


६६] 
गाथा राम चरित्र की, सांसारिक व्यवहार । 
ईश भक्ति कप गुरु भगति, सात पिता को प्यार # 
मात पिता को प्यार, सत्यता की इृरढ़ताई । 
अटल तिया पति प्रेम, मंत्रि घर की चतुराई ॥ 
कहत विनायक राव, भाई भाई को साथा। 
सेवक, सेव्य सुप्रम, पूर्ण रघचुनायक गाथा ॥ 
। [१० ] 
कन्या सुन्दर चर चहे, माठु चहे धनवान | 
पिता कीत्ति युत खजन कुछ, अपर छोाग मिष्टान ॥ 
[११] 
नहिं' सराहिये खर्ण गिरि, ज्ँ तर तरूहि रहाहि। 
घन्य मलूयगिरिजहें सकल, तरू चन्दन हुई जाहि 
| कु के 
कदविगण कविता करंहि जे, ज्ञानवान रस लेद। 
जन्म देह पितु पुतन्नि का, पुत्रि पतिहि खुख देह ॥ 


् 





८ कविता-कौमुदी । 





“श्री मद रामचरित्र सुमानस नीर खुभक्ति' समेत नहावन | 
“ज्रायक” तेजन सूरज रूप जहान के ताप का ताप नशाव 
' “ ' 0॥ 75 * 
भासत एक गुरू सदिरा शुरु दो मिल्ि मत्त गयन्द्‌ गद्मो 
गेल समेत चार भये। सुमुखी सत जारूग छन्द लष्ीं 
आउहु भागन हा।त किरीट सु दुर्मिठ सागण आठ च्मो | 
भासत रा अरसात खुपिगल ज्ञा सत यागण वाम कह्मों | 





[६]  ' 
जनक दुलारी खुकुमारी खुधि पाई पिय, 
, चहत चलन बन इच्छा नरनाह की ।. 
झछि अकुलाय घबराय संग ज्ञान हेतु, ' 
; सकुचति विनय खुनाई खित,चाह की # 
सासु समभ्काई राम विविधि छुकाई कहि, 
बन दुखदाई कठिनाई बहु राह की । , 
पति पद प्रेम रूखि “नायक” कहत सत्य, 
/ , तिया हुती पतित्नता मानी नाहीं-नाइ की । 
! । [७] 
; प्रसन्नता जे न रूही झुराज से। 
गही न रछानी वनवास दुःख से ॥ 
झुखच्छवी श्री रघुनाथ की“'अहे | 
हमें सदा खझुन्दर -मंगलीय हो ॥ 
[८] | 
अही सेच कन्या विवाह का बृथा हृदय नर धरते हैं! 
सर्वंशक्ति युत ईश कृपानिश्रि जोड़ी निर्मित करते हैँ ॥ 
भावी चर के जन्म प्रथम दे ,कन्या पीछे रखते । 
' “धनाग्चक” सोच करो मत कोई विधि के अंक बचते हैं # 


प्रतापनारायण मिश्र । 34 
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'. प्रतापनारायण बड़े मोौजी तबीयत के थे। हमेशा अपने ही 
रंग में मस्त रहते थे | ये ऐसे खच्छन्द खभाव के मजुप्य थे 
कि जब कसी केाई ज़रा भी इनकी तवीयत के ख़िलाफ़ कुछ 
कह देता या कोई काम कर बेठता, तब ये उसका जरा भी 
'मुठाहजा न करते थे। कभी कसी ये साधारण दातों पर भी' 
बिगड़ उठते थे । जिन लोगों से इनका मेत्री भाव था, कभी 
कभी उनके यहाँ ये दिव दिन भर पड़े रहते थे ओर कभी 

हज़ार वार आरज सिन्नत करने पर भी न जाते थे । 
प्रतापनारायण मिश्र जब स्कूल में थे, बावू हरिएचन्द्र का 
“कवि चचन खुधा” नामक पत्र बहुत उन्नति एर था। उसमें 
बड़े ही मनोरंजक गद्य पद्च मय छेख रहते थे। मिश्र जी उसे 
तथा बाबू हरिश्चन्द्र की अन्यान्य रचनाओं के बड़े ही चोचः 
, से पढ़ा करते थे। उन्हीं के पढ़ने से प्रवापनारायण की 
प्रवृत्ति कबिता की तरफ हुई। उन दिनों कानपुर में छावनी गाने: 
बालों का बड़ा जोर शोर था। प्रसिद्ध छावनीबाज' बनारसी. 
उस समय ' प्रायः कानपुर में ही रहा करता था। पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र के छावनी सुनने का बड़ा चदका रूस 
गया। ये खरय॑ भी मोके मोके पर छावनी की रचना करने 
लगे | कानपुर के प्रसिद्ध कवि पंडित रूलिता प्रसाद लिवेदी 
धनुष यज्ञ कराने में बड़े निपुण थे | उन्हीं से प्रतापत्तारायण 
ने छंदः शास्त्र के नियम सीखे। '“'छूलिव” जी के ही घे अपना 

' शुरु मालते थे | 

हिन्दी पत्र पढ़ने का इन्हें रड़कपन से ही शौक था । इसी 
| शौक से उत्साहित होकर १५ मार्च १८८३ से इन्होने “ब्राह्मण” 
नामक १२ पृष्ठ का एक मासिक पत्र निकारूना प्रारंध किया। 
प्राक्मण के लेख हास्यरसमय, व्यंग पूर्ण और शिक्षाप्रद होते थे। 





प्रतापनारायण मिश्र. 


ऋड ० >फ्व 
कल हु प्डित प्रतापनारायण मिश्र का जन्म, आई 
के कृष्ण ६, सं० १६१३ में हुआ था। इनके 
श् हे पिता का नाम पंडित संकठाप्रसाद था। 
2986 ये कान्यइउन ब्राह्मण बेंजे गाँव (जि! 
उन्नाव ) के मिश्र थे । पंडित संकदाप्रसाद अंच्छे ज्ये 
थे। वै-प्रतांपनारायंण के भी ज्योतिर्चिंद्‌ बनाना चाहते थे। 
घर इनका चित्त ज्योतिष में छगता ही न था। ते इनके 
पिता ने छाचार होकर इन्हें स्कूल में भर्ती करा दिया। वे 
भी इनका जी न ऊूगा । ठंव खं० १६३२ के लगभग इन 
स्कूल से अपना पिंड छुड़ाया | इसके कुछ दिन वार्द पंढिं' 
संकटाप्रसाद की स्त्यु दो गई । इससे इनकी शिक्षा एकद। 
से बन्द ही हो गई। स्कूल में इनकी दूसरी भाषा हिन्दी थी 
अंग्रेज़ी का इनको बहुत साधाएए ज्ञान था। परत +। 
परिश्रम से बड़े दीने पर इन्होंने उदू, फारसी और संस्देत 
भण्छी येग्यतवा प्रात कर छी थी । 
प्रतापनारायण का रंग गेरा, नाक बहुत बड़ी; 
दुबला और कमर जवानी ही में कुक गई थी। ये सिर ' 
बड़े बड़े वाल और आगे दोनों ओर काकुर्क रखते थे । ड्न 
रूम्वी दाढ़ी रखने का भी शौक था | इनकी साक दिन ' 
नास फॉका करती थी, इससे इनकी दाढ़ी और मूछों पर 
थ्रोड़ा बहुत नास छाया रहता था । 


श्र 


प्रतापनारायण मिश्र । द्च्प 
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ते थे | मद्रास और प्रयाग की कांग्रेस में वे कानपुर से प्रति- 
+निधि होकर गये भी थे। उनका शरीर रोग का घर था। 


प्रतापनारायण हिन्दी हिन्दुस्थान के परम भक्त, खुकवि 
और छेखक थे। उनकी कविता में उनका देशप्रेम अच्छी 
तरह भलकता है | ! 
6. उन्‍होंने १२ पुस्तकों का भाषालुबाद किया और २० पुस्तकें 
लिखीं ह 
अनुवादित पुस्तकों के नाम ये हैंः-- 
राजसिंह, इन्द्रि, राधारानी, शुगलांगुलीय, चरिताष्टक, 
पश्चास्नत, नीति रत्लाचडी, कथा माला, संगीत शाकुन्तल, 
“र्णपरियय, सेनचंश, और सूबे वंगारू का भूगोल । 
।. लिखित पुस्तकों के नाम ये हैं।-- 
| कछिकौत॒ुक-रूपक, कलि प्रभाव नाटक, ही दमीर 
विटक, गेसडुट-नाटक, जुआरी . खुआरीज्हसन, प्रेम दुष्ठा- 
“बली, मन की लहर, »एड्गर विलास, देंगछ खंड, लोकोकि 
#शतक, दृष्यन्ताम्‌, त्राइडडा खागत, भारत दुदंशा, शेव सर्व- 
/ख, प्रताप संग्रह, रखखान शतक, मानस विनोद, वणमाला, 
शिशु विज्ञान ओर स्वास्थ्यरक्षा । 
6 उनकी कविता सरस, और प्रभावोत्पादक होती थी। मन 
/री लहर में उनकी संस्कृत ओर फारली कविता के भी नमूने 
/मिलते हैं । उनका देहान्त आषाढ़ शुक्क ४ र॑० १६५१ के 
हुआ । रे 
/ बहाँ हम उनकी कविता के कुछ नमूने उद्घ्ृृत करते हैं:-- 
“ ऋमभी कभी सिश्ष जी “ब्राह्मण” की कीमत तक, दावग्राही 
#ाज्षण पे तरद, कविता में माँगते थे। एक नमूना देखिये :-- 


लत 


5 हे 


के. ., , कविता-कौमुदी | - 
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थे। यह पत्र कोई द्स वर्ष तक चलता रहा । बीच में, १८८ 
में एक बार कुछ दिनों के लिये यह बन्द भी हो गया था 
मिश्र जी. की झत्यु के बाद खड्भूविछास प्रेस के मालिक वा! 
रामदीन सिंह मे उसे फिर चलाया, किन्तु वह चला नहीं, ई 
ही हा। गया । | 

सन्‌ १८८६ में पंडित प्रवापन्नारायण कालाकांकर गो 
भर वहा हिन्दी “हिन्दोस्थान” के सहकारी सम्पादक विय! 
हुये । किन्तु खच्छन्द्‌ स्वभाव होने के कारण वहाँ अधिक दिः 
रह न सके। 

जब सिस्टर ब्रेडछा विलायत से यहाँ आये थे, तब उन्ही 
त्रौदछा खागत' शीर्षक एक कविता रची थी । उसकी बह 
प्रशंसा हुई; विछायत तक में उसकी चर्चा हुई थी | 

पंडित प्रतापनारायण बड़े काहिल थे । उनके बैठने कै 
स्थान पर कूड़े करकट, अखंबार, चिट्टियाँ, कागज विखरे पे 
रहते थे । चिट्ठियों के उत्तर देने में बड़े ही छापरवाह ये! 
पंडित ढुर्गा प्रसाद मिश्र के उन्होने. एक चिट्ठी लिखी थी | 
उसमें एक जगह चिट्टियों का उच्चर न देने के विषय में था 
लिखते हैं--के सारेन की खेंहँसि माँ परे । 

मिश्र जी नाटक खेलने मे बड़े निषुण थे। एक बार सी 
का पार्ट लेने के लिये उन्होंने दाढ़ी मोंछ सब मुड़/ डाली थी। 
के पूरे मसखरे, दिलगीवाज़ और एक प्रकार से फकड़ ये। 
नाटक मैं अपना पार्ट वे बड़ी खूबी से करते थे । 

. खाप्ताजिक और धार्मिक बंधनों की ये अधिक परवान 

करते थे, धर्मान्धता उनमें न थी । उनका सिद्धान्त था-< 
रुव परोधमः ।? वे कांग्रेस के पक्षपाती थे और उसे अच्छा कम 


प्रतापनारायंण मिश्र । हट 


जब रहिहै निसिद्िन यह ध्यात | 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ २ ॥ 
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तृष्यन्ताम्‌ । 


कलैहि विधि बैदिक कम होत कब 

कहा बखानत ऋक; यजु, साय ॥ 
हम सपनेह" में नहि जानें 

रहें पेट के घने सुलाम ॥ 
सुमहिं लज्ाचत जगत जनस छे 

दु्डु लोकन में निपट निकाम ॥ 
कहें कोच सुख काइ हाइ फिर 

च्रह्मा बाबा दृष्यन्ताम्‌ ॥ १४ 
देख तुम्हारे फुण्ज़न्दों का 

तोरो-तरीक तुआमी कलास | 
स्विद्मव केसे करूँ तुम्हारी 

अकृछ नहीं कुछ करती काँस ॥ 
जावे गहूः नज़र गुज़रानू! 

या कि मसये-शुरूमू का जाम ॥ 
मुंशी चितर गुपत साहव 

ठसलीम कह या तिरपिंताम ॥ २ ॥ 





फुटकर | 
हाय छुढ़ापा दोरे मारे 
अब तो हम नकत्याय गयन । 
णज्‌ 


६४; । 'कविता-कौमुदी । 
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विज्ञापन 
चार भदहीने हो चुके , ब्राह्मण की खुधि लेव !' 
' गंगा,' माई करे , हमें दक्षिणा देव ॥ १ ॥ 


। जो विज्ञ माँगे दीजिए , दुहँ दिसि होय अनन्द। 
तुम निचित हो हम करे , माँगन की सौगंद ॥ २०) 

* 'लुर्त दान जो करिय तो ; होय महा,कल्यान | ' 
बहुत बकाये राम का , समुझ जाव जजमान ॥ ३॥ 
रूपराज की कगर पर , जितने होयें निसान | 

- तिते वर्ष सुख सुजस युत , जियत रहो जजमात ॥ ४४ 


4 





हक 


| ह नह 
५» » हरिंगंगा 
आठ मास दीते जजमान-अबनो कंरो दृच्छिना दान। हरिये' 
आंज्भु कालिह जौ रुपया देव-मानों कोटि यज्ञ करि लेव ।| 
भाँगत हंसका रागे। छाज>पर रुपया बिन चले न काज ॥ 
जी कह देहो वहुत खिफराय-यह कौनिड भकमंली आय | 
दँली खुली से रुपया देव-दूध ,पूतः सब हमसे लेव ॥ 
 कासी पुन्नि गया माँ, पुन्निन्वावा वैजनाथ माँ पुन्नि। 





हिन्दी की हिमायत 
चदहह ज्ु साँची निज कल्यान । 
तो सब सिल्ति भारत संतान ॥ 
जपो निरंतर एक ज़वान | 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ 
" ज्ञवहि खुधरिहे जन्म निदान । 
तबहिं भर्तो करिए भगवान ॥ 


प्रतांपनोरायण मिश्र । ध्५ 
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जब. रहिहे निसिद्नि यह ध्यान | 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ २ ॥ 





फप्यस्तास | 


ऊकैहि घिधि वैदिक कम होत कब 

कहा बखानत ऋक,।, यज्जु, साम ॥ 
हम सपनेंह में नहि.जानें 

रहें पेट के घने गुलाम ॥ 
सुमहिं छठम्माचत जगत जनम छे 

छडुहु लोकन में निषट मिकास ॥ - 
कहें कोच सुख लाइ हाइ फिर 

ब्रह्मा वाबा तृप्यन्ताम्‌ ॥ १॥ 
देख तुम्हारे फ्रज्ञन्दोी का 

तौरो-तरीक तुआमी ऋछाम 0 
लिदुमत कैसे करूँ तुम्हारी 

अकुछ नहीं कुछ करती काँस ॥ 
आबे गड़ढ नज़र गुक्राजू 

या कि मये-गुरूमू” का जाम ॥ 
सुशी चितर गुपत साहव 

दसलीम कह या तिरपितास्‌ ॥ २ ॥ 


एफुडदकर | 
हाथ बुढ़ापा ठोरे सारे 
अब तो हम नकस्याय गयन,। 
एज 


( “ कविता-कौमुदी ।.- 


करत घरत कुछ बनते नाहीं 
'! कहाँ, जान ओ केस करन । 

छिन भरिं घटक छिने मा मद्धिम 

जस बुकात खन होय दिया। 
तेसे निखवयख देख परत हैं 

हमरी अक्लिछे के लब्छन ॥ १ ॥ 
अस कुछ उतरा जाति है जीते 

बाजी बेरियों बाजी बात ।, 
केस्यो सुधि ही नाहीं आवति 

भू डुइ काहे न दे मारन । 
कहा चहो कुछ निकरत कुछु है 

जीभ रॉड़ का है यहु हाल । 
कोऊ इह्दि का बात न सममे 

चाहे बीसन दॉय कहन ॥ £* ॥ 
दाढ़ी नाक याक साँ मिलगे 

बिन दाँतन सुहँ अस*पीपलान,) 
दढिददी पर बहि वहि आवति है 

कवों तमाखू जो फॉकन । 
बार पाकि से रीरो कुकि गे 

मु डी साखुर हालन छाग । 
हाथ पाँव कछु रहे न आपन 

केहि के आगे दुख रवावन ॥ ३ ॥ 
यही लझज॒ठिया के घूते अब 

जस तस डोलित डाछित है ! 
ज्ेहि का ले के सब कामेन मा 

सदा खखारत फिरित रहन | 


घतापनाशयण मिश्र । डक 


जियत रहें महराज सदा जो 
हम ऐस्थन का पालति हैं । 
नाहीं तो अब केधों पू छे 
श केष्टि के कोने काम के हव ॥ ७ ॥ 


गैया माता तुमका छुमिरों, कीरत सब ते बड़ी तुम्हारि। 
करो पालना तुम ऊछरिकन के, पुरिखन बैतरनी देउ तारि। 
तुस्हरे दूध दही की महिमा, जानें देव पितर सब कोय ! 
के अस तुम बिन दूसर जिहि का, गोवर रूगे पच्चित्तर होय ॥१॥ 
जिनके ररिका खेती करिके, पाले मनइन के परिवार । 
ऐसी गाइन की रछया माँ, जे। कुछ जतन करो से थ्वार । 
घास के बदले दूध पिया, भरि के देय हाड़ ओ चाम । 
घनि वह तन मन धन जो आवदे, ऐसी जगदस्मा के काम 0२॥ 
जल्द खण्ड की पोथी के के, चाखों तनुक लिखा कस आय | 
“जहों रोसेयाँ है ऊदन के, सुरवा सुमु पछारे गाय ।? 
के अस हिन्दू ते पैदा है, जे अस हालु देखि णक साथ | 
रकत के आँसन रोय न उठिहै, माथे पठकि दुदत्था हाथ ॥३॥ 
सब दुख खुख तो जेखसे तेसे, गाइन की नहिं छुने गुहार । 
जब खुधि आचे मोहिं गेयन की, नेवन बहे रकत की धार ! 

' हिरयाँ की बातें तो हियनें रहिं, अब कस्पू के खुनों हवाल | 
जद्दां के हिन्दू तन मन धन से, निस दिन करें धरम प्रतिपाल ॥४४ 





अगर गफलत से बाज़् आया जफा की? ॥१४॥ 
न मारी गाय गोचारन किया बन्द । 
'तलाफी की जै ज्ालिस ने तो क्या की! ॥२॥ 


ः ५ 
वो बद खू राह क्या जाने वफ़ा की ! 


कविता-कोमुदी ! 


मियां आये हैं वेगारी पकड़ने । 

कहे देती है शोखी नक़शे पा की ॥३॥ 
पुलिस ने ओर बदकारों के शह दी । 

भरज़ बढ़ता गया. ज्यों ज्यों दवा की! ॥४॥ 
जो काफिर कर रह्या सबन्दिर में विदूअत | 

“वो जाता है दुह्ाई है खुदा की! ॥५॥ 
शबे कतलछागरे के हिन्दुओं पर | 

“'हकीकृत खुल गई रोज़ जज़ा की! ॥क्ष। 
खबर हाकिस के दे इस फिक्र में हाय । 

“घटा की रात ओर हसरत बढ़ा की! ॥७॥ 
कहा अब हम भरे साहब कलकटर । 

“कहा में क्या करूँ मरज़ी खुदा की! ॥८॥ 
ज्ष्मीं पर किसके हो हिन्दू रहें अब । 

'खबर ला दे कोई तहतुस्सरा की .॥६॥ 
कोई पूछे तो हिन्दुस्तानियों से । 

“कि तुमने किस तवका पर घफ़ा की ॥१९। 


ड्से माभिच न समभो. ऐ बरहमन । 


'सताये जी केाई ख़िलक़त खुदा की! ॥११/ 


विवादी बढ़े हैं यहाँ कैसे कैसे । 

ऋराम आते हैं दरमियों कैसे कैसे ॥१॥ 
जहाँ देखिये सलेच्छ सेना के हाथों । 

पमिद्े मामियो के निशा कैसे केसे ॥२॥ 
बने पढ़ के गोरंड-भाषा द्विजाती । 

'मुरीदाने पीरे-मु्यों केसे कैसे! ॥३॥ 


अतापनारायण मिश्र । ६६ 


बसे सूखते देवि, आये के जी में । ह 
'तुम्हारे लिये हैं मककाँ केसे केसे! ॥४॥ 
अजुद्योग आलूस्य सनन्‍्तोष सेवा । 
“हमारे भी हैं मिहरवाँ केसे केसे ॥५॥ 
न आई दया'“'मो मक्षियों के । 
“तड़पते रहे नीमजां केसे कैसे” ॥॥ 
'विधाता ने याँ मकिखयाँ मारने को । 
“बनाये हैं खुशरू जया केसे केसे! ॥७॥ ' 
अभी देखिये क्या दशा देश की हो । 
बदलता है रंग आसमाँ कैसे कैसे! ॥८॥ 
हैं लिर्गन्ध इस भारती- वादिका के । 
गुल छाछ ओ अरणर्वा केसे केसे! ॥ ६ ॥ 
हमें छह दुखद हाय भूला है जिसने । 
“तवाना किये नातवां कैसे केसे! ॥ १० ॥ 
अताप अपनी (अब ते ?) होटल में निलूजता के । 
'ज़े लूटती है ज़बाँ केसे केसे! ॥ ११॥ 
एणागतपाल कृपाल प्रभो | हम के इक आश तुम्हारी है। 
' छन्‍्हरे सम दूसर ओर कोऊ नहिं दीनन के हितकारी है ॥ 
. झुघधि छेत सदा सब जीवन की अति ही करुना विस्तारी है | 
प्रतिपाल करे बिन ही बदले अस कौन पिता महतारी है ॥ 
जब नाथ दया करि देखत हो छुटि जाति बिथा खंसारी है। 
वबिसराय तुस्हें छुख चाहत जो अस कौन निदान अना्ी है ॥ 
परवाहि तिनन्‍्हें नहिं खवगहु की जिनको तव कीरति प्यारी है । 
धनि है धनि है सुखदायक जो तब प्रम खुधा अधिकारी है॥ 
सब भाँति समर्थ सहायक हो तव आश्चित बुद्धि हमारी है। 
धरताप नारायण तो तुझ्दरे पद्‌ पंकज पै चलिहारी है'॥ १॥ 


8० कविता-कोमुदी - 


पिचु मातु सहायक; स्वामि सखा तुमही इक नाथ हमारे हो। 
जिनके कछु ओर अधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। 
सब भाँति सदा खुखदायक हो छुख-ढुग॒ु न नासनहारे हो। 
प्रतिपाछत करी सगरे जग के अतिसे करुना उर धारे हो। 
भूलें हमही तुम के त॒ुमतो हमरी खुधि नाहि बिसारे हो। 
उपकारन के कछु अंत नहीं छिन ही छिन जै। .विस्तारे हो। 
सहराज महा महिमा तुम्हरी समुझें बिरले बुधिवारेहो। 
शुभ शान्तिनिकेतन प्रेसनिश्रे ! मन मन्दिर के उजियारे हो। 
यहि जीवन के तुम जीवन हो इन प्रानन'के छुम प्यारे हो। 

सुम से प्रभु पाय प्रताप हरी किह्दि के अब और सहारेहो ॥१ 

साथे मजुवा अज़ब दिवाना।._ | 
माया माह जनम के ठगिया तिनके रूप छुमाचा ॥ 
छल परपंच करत जग धूचत दुख के सुख कि स्ाना | 
फिकिर तहाँ की तनिक नहीं है अंत समय जहँ जाना | 
मुखते घरम धरम गेहरावत करम करत भन माता ॥ 
जे। साहब घट घट की जाने तेहि ते करत बहाना ॥ 

;. त्ेहि से पूछत सारग घर के। आपहि जोन भुलाना ॥ 

/.. हियाँ कहाँ सज्जन कर घासा' हाय न इतनो जाना ॥| 
यहि भजुवा के पाछे चलि के सुख का कहाँ ठिकाना॥| 
जो परताप खुखद के चीन्हे साई परम सयाना ॥ 

जाये भाई जागे। रात अब थारी । ।. « 
काल और नहिं करन चहत है जीवन धन की चोरी 
आऔतसर चूके फिर पछितेहों हाथ मींजि सिर फारी ॥ 
काम करो नहिं काम न ऐहे बातें कोरी कोरी ॥ 
जो कछु बीती बीत चुकी से। चिंता ते मुख मेरी । 
आगे जामे वने से कीजें करि तन मन इक ठोरी ॥ 
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चतापनारायण मिश्र । (३ 


'चत 








कोऊ काहु को नहि साथी मात पिता सुत गोरी ॥ ' 
अपने करम आपने संगी ओर भावना भोरी ॥ 
सत्य सहायक खासि सखद से लेहु प्रीति जिय जोरी ॥ 
नाहि तु फिर परताप हरी कोऊ वात न पूछिहि तारी ॥ 
सुद्रतों सीखे हैं इलमे अंजुमी जुगराफिया । 
हैं कहाँ जन्नत कहीं लगता पता कुछ भी नहीं ॥ 
खेर माता, है ते वाँ पर फ्या है, जुज़ हरो शराब । 
से। वहीं से क्या है ? इस दुनिया में कया कुछ भी नहों ॥ 
जुस्तजू उसके लिये करना जे य मौजूद है। . - 
हज़रते चाइज़ ! हिमाक़त के सिवा कुछ भी नहीं ॥ - 

जञ बाग अपने किसी बच्चे को जा द्खिछाइये। 
छेसी बातों से बहकता दिल मेरा कुछ भी नहीं ॥ 
या तो रिन्दों का अक़ीदा है बक़ोले बरहमन । 
ये मुहब्बत ज़िन्दगानी का मज़ा कुछ भी नहों ॥ 





तब रखि हो, जहँ रहो एक दिन क॑चन वरसत । 
तहें चौथाई जन रूखी रोटिह कहँ तरसत ॥ 
जहेँ आमन की गुठली अरु बिरछन की छाले । | 
ज्वार चून महे मेलि छोग परिवारहि पाल ॥ 

नोन तेल करी घासहु पर टिकस रूगे जहेँ।.* 
चना चिरोंजी मेल सिले जहँ दीन प्रजा कहँ ॥ 
जहाँ रूषी वाणिज्य शिल्प सेवा सब माहीं ।: 
देशिन के हित कछू तत्व कह कैसे नाहीं ॥ 
कहिय ऊहाँ रूणि नृपति दबे हैं जहँ रिन भारन ! 
तहें तिनकी घन कथा कौव जे ग्ही सघारन ॥ 


8) 


पिठु मातु सहायक खामि सखा तुमही इक नाथ हमारे हो | 
जिनके कछु और अधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे है| 
सब भाँति सदा छुखदायक हो ढुख ढुग्न नृ-नोसनहारे 
प्रतिपारू करी समरे जग के अतिसे करुना उर धारे हो 
भूछें हमही तुम के त॒ुमतो हमरी खुधि नाहि बिखारे ही 
उपकारन के ऋछु अंत नहीं छिन ही छिन जे। 'विस्तारे हो 
महराज महा महिमा तुम्हरी समुमे बिसले, बुधिवारे हो 
शुभ शान्तिनिकेतन प्रेमनिथे ! मन मन्दिर, के उजियारे हो 
यहि जीवन के तुम जीवन हो इन प्रानन के तुम प्यारे 
सुम से प्रझु पाय प्रवाप हरी किहि के अब और सहारेही ॥' 
साथे मनु अजब दि्वाना। * 5 
माया भेह जनम के ठगिया तिनके रूप छुभाना ॥ 
छछ परपंच करत जग घूनत दुख के सुख करिं सारी 
पफिकिर तहाँ की तनिक नहीं है अंत समय जहाँ जाना 
मुखते घरम धरम गाहरावत करम करत मन मर्ती | 
जा साहब घट घट की जाने तेद्दि ते करत बहाना ॥ 

,.. तेहि से पूछत सारग घर के आपहि जौन सझुलाना ॥ 

... हियाँ कहाँ,सजन कर चासा' हाय न इतनी जाना ॥| 
यहि मजुवा के पाछे चलि के सुख-का कहाँ ठिकानों 
जो परताप खुखद के चीन्हे साई परम सयाना || 

जहगे भाई जागे। रात अवथारी ।_ . 
काल जार सहिं करन चहत है जीवन घन की चेारी 
ऑऔरसर चूके फिर पछितेहों हाथ मींजि सिर फोरी ॥ 
काम करो नहिं काम न ऐडे बाते कोरी कीयी ॥ 
जो कछु चीदी बीत खुकी से। चिंता ते मुख मेरी | 
आगे जामे वने से। कीजे करि तन मन इक ठौसी ॥ 
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प्रतापनारायण मिश्र । ७8 


' 
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कोऊ काहु को नहि साथी मात पिता सुत गारी ॥ ' 
अपने करम आपने संगी ओर भावना भोरी ॥ 

सत्य सहायक खामि सुखद से लेहु प्रीति जिय जोरी ॥ 
नाहि तु फिर परताप हरी कोऊ दात न पूछिहि तेरी ॥ 
मुद्रतों सीखे हैं इल्मे अंजुमी ज्ुग़राफिया । 

हैं कहो जन्नत कहीं छगता पता कुछ भी नहीं ॥ 

खर भाता, है ते वा पर क्या है, जुज्ञ हरो शराब । 

से। वहीं से क्या है? इस दुनिया में कया कुछ भी नहीं ॥ 
जुस्तजू उसके लिये करना जे य मौजूद है । . - 
हजरते वाइज्ञ | हिमाकृत के सिवा कुछ भी नहीं ॥ - 
सउ्ज़ बाग अपने फिसी बच्चे को जा दिखलाइये। 

ऐेसी बातों से बहकता दिल मेरा कुछ भी नहों ॥ 

या तो रिन्दों का अक़ीदा है बक़ौले बरहमन । 

दे मुहब्बत ज़िन्दगानी का मज़ा कुछ भी नहीं ॥ 





तव रऊूखि हो, जहें रह्मो एक दिन कंचन वरखत | . , 

तहें चोथाई जन रूखी रोटिह कहेँ तरसत ॥ 

जहें आमन की गुठली अरु बिरछन की छाहू । , | 
ज्वार चून महें मेलि छोग परिवारहि पाल ॥ 

नोन तेल रूकरी घासहु पर टिकस ऊूमे जहँ।. 

चना चिरोंजी मेल मिले जहँ दीन प्रजा कहेँ ॥ 

जहाँ कृषी वाणिज्य शिल्प सेवा सब माहों ! 

देशिन के हित कछू तत्व कह कैसेह नाहीं ॥ 

कहिय कहाँ रूगि जपति दबे हैं जहँ रिन भारन | 

तहूँ तिनकी धन कथा कौच जे मही सधारन ॥ * , 


५० 


: कविता-कोमुंदी । 
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जहँ मंहीप लूमगि रजीडण्ट से यहि डर ड्रहीं। 
अख न हाय कह तनक रूठि धन घामहिं हरहीं॥ 
तहेँ सांघारन छोगन की ते। कहा चलाई। 


! नित घेरे ही रहत ढुसह दारिद्‌ दुचिताई ॥ 


यहि कर केवल हेतु यही जे। नए नए नित। 

कर अर चन्दा देन पर प्रति प्रजहि अपरिमित ॥ 
कछू काम कोउ करे कह ते कोऊ आचे। 

कहु कछु घटना होय हिन्द ही द्रव्य गाव ॥ 
लेनहार खुख दुःख आय व्यय कबहु न पूछ । 

दंत देत सब भांति होहि हम छिन.छिन छुछ ॥ 

जै अनुशासन करन हेत इत पठये जाहों । 

ते बहुधा बिच काज:पजा सें मिरुंत लूजाहीं ॥ 
जिते/ दिवस हा रहहिं तितेकहु रघझु अवसर महं ! 
जन सज्जन हित करहिं न खींकृत कछुक कष्ट कहे ॥ 
तनिकहु भोंग' विछास: सांहिँ त्रुटि करन न चहहीं। 
नेकहि श्रीषम रूखे पर्वतत कर पथ गहहों ॥ 

निज इच्छा अनुसार करहिं सब सेत कृष्ण कृति | 
कछु दिव महँ चल देहिं घिलछायत यह कुजाग अति ॥ 
चरूत जिते कानन इहाँ उनकी गति न्‍्यारी । 

जस चाहहिं तस फेरि सकहिं तिन कहाँ अधिकारी ॥ 
बड़े बड़े वारिस्टर वहुधा वकि वकि हारे । 

पे हाकिम जन जस जिय चाहें तस करि डारे ॥ 
निधन निहछल निरुखहाय कर कह न निवाह ! 
घनिक चलाक सपच्छ पुरुष पावहि जय लाह ॥ 
प्रजा न आनहिं कौन इकट केहि अर्थ वन्‍यो कब ! 
थे यह अचरज ! तेहि वन्धन महँ कसे रहें सब ॥ 


अम्विकादत्त व्यास । छ्ड्‌ 
समय परे पर खोय मान घन दण्ड सहे' हैं । 
घर बाहर के काज छोड़ि दोरतहि रहे हैं ॥* 
उद्र हेत जे शिर बंचन पलरूटन महँ ज्ञाहीं | 
गोरे रंग बिन्नु ठीक आदरित बेऊ नाहीं ॥ 
गोर स्थाम रँग भेद भाव अस द्स दिस छायो। 
जिहि नेटिव-तामहिं कह तुच्छ प्रतिच्छद्खाये ॥ , 
दे बधहू करि कवहुँ कवहँ केरे बचि जाहोीं । 
पे ये कहुँ कह लकुट छेतह धमकी खाहीं ॥ 
उनके खुख हित जतन करत हाकिम सब रहहीं | 
', इनके जिय शत शंक उठहि जब निज हुख कहहीं ॥ 


अभ्विकादत्त व्यास 


20 हित्याचाय डित अस्विकादतत व्यास ने 
ट सतः बिहारी विहार में “संक्षिप्त निज तृत्तान्त” 
रह खय॑ लिखा है । उनके ही शब्दों में हम यहाँ 
५५७७४ ७६ उनके संक्षिप्त वृचान्त का भी संक्षिप्त उद्‌- 
घृत करते हैं। इससे पाठकों को जीवनी के साथ ही साथ 
व्यास जी के गद्य का भी ढंग मालूम हो जायगा । 
“राजपुताने मे जयपुर के समीप भानपुर ( सानपुर ) 
नामक झ्ाम चिरकारू से प्रसिद्ध विद्वत्थान है। वहां के 
प्रसिद्ध ज्योतिर्षिद पं० ईश्वरराम जी गौड़ थे #। इनके 
प्रपौत्ष पंडित हरिजी रामजी राजाश्रय »े कारण रावतजी 


# कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि ढेंढ़ दे! सो वष ओर पहले ये मठावा 
ग्रम से भाये थे । 
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की धूला नामक श्राममें रह गये । परंतु उनके पुत्र पंडित राजा- 
रामजी धूला स्ते सम्बन्ध छोड़ सकुटुम्ब काशी में आ बसे, 
ओर अपने गुण गौरव से काशी के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी 
कहाये । इनके अनेक संतानों में चिर॑जीवी देही पुत्र हुए, 
ज्येष्ठ पंडित,दुर्गाद्तजी और कनिष्ठ पंडित देचीदत्तजी। ये 
पंडित दुर्गांदत्तजी वेही हैं जे कविमंडंल में दत्त कवि 
प्रसिद्ध हैं। , ै 


ये कभी जयपुर में भी जाओे कुछ दिन रह जाते थे और 
कभी काशी में भी रहते थे। इनके द्वितीय पुत्र का जन्म 
जयपुर ही में सिलाव्टों के महल्ले में स॑० १६१५ चैत्र शुद्ध ८ 
को हुआ । चही में है । सं० १६१६ में मेरे पूज्य पिता एंडित॑ 
दुर्गावत्तजी जयपुर से काशी आये | ॥' 


शाख्राजुसार पंचस वर्ष से मेरी शिक्षा का आरंभ किया 
गया । मैरी माता, बड़ी बहनें और दादी तथा चांची भी पढ़ी 
थीं | मैरी शिक्षा चतुरख होने छगी । दस चर्ष के वय में 
हिन्दी भाषा में कुछ कुछ कविता करने रूग गया था। पर 
मेरी कविता जो खुनता था, चह कहता था कि इनकी बनाई 
कविता नहीं है पिताजी से बनचाई है । सं० १६२६ में जि 
पुर के राजगुरु ओका तुरूसीदत्तजी काशी में आये । 
भी मैरी कचिता खुन बही आशंका की कि इस छोटे वय मं 
ऐसी अच्छी कविता का होना बहुत कठिन है। इस संदेह 
की निद्वत्ति के छिए उसने एक दिन समस्या दी और कहां कि 
मेरे सामने पूरी करो । 

समस्या--म्‌ दि गई आंखें तव छाखें कौन काम की | 

मैंने तत्क्षण कवित्त बचाया से। यह है-- 
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चसकि चम्ाउम रहे हैं मनिगन जार 
हे सेहत चहुघा धूम घास धन धाम की । ! 
है फंलि चु हें 
फूल फुलवारी फल फंलि की फबे हैं तऊ 
छवि छटकीली यह नाहिन अरास की ॥ 
काया हाड़ चाम की ले राम की विसारी रुधि 
ह जामकी के जाने वात करत हराम की | 
अस्वादतत भाखे असिलापें क्यों करत भूठ 
०] ५5 ० «९२९ «९१ कै 
मूदि गई आंखे तब छाख कौन काम की ॥ 


ओमभाजी ने पारितेोषिक, सर्वाज्भः के दिव्य वस्र तथा 
अशंसापल देकर शुणआहिता प्रकट की । शुणियों के समाज 
में इसी समय मैरा नास फेला। 


ग्यारह चर्ष के वय में में असरकीष, रूपावचली ओर कुछ 
काव्य समाप्त कर पंडित कृष्णदत्तजी से रूघुकौसुदी पढ़ने 
रूगा | श्रीमक्लागवत दुशम स्कंध पिताजी से पढ़ता था। 
और पंडित ताराचरण तकरजल भद्टाचाये के यहां साहित्य 
दर्पण और सिद्धान्त क्षण पढ़ता आर॑स किया। 


जिस समय मेरा बारह वर्ष का वय था उसी समय एक 
तेलड़ वृद्ध अष्टावधान काशी में आये और प्रसिद्ध गुणिप्रिय 
भारतेन्दु बावू हरिश्वन्द्रजी के यहां अपना अष्टावधान कोशल 
दि्खिलाया । वादू हरिश्वन्द्रजी ने पंडितों की ओर द्वष्टि देकर 
कहा कि इस समय काशीवासी भी कोई चमत्कार इतको 
दिखिलाते तो काशी का नाम रह जातवा। यह खुन सब तो 
चुप रहे परंतु मेरे पूज्य पिता ने कहा कि अच्छा यह चारकूक 
एक सरखती मंत्र कचिता करता है से! देखिये। मेरे आगे 
लेखनी, मसि, पत्र खसकाये गये। मेंने एक पत्र पर आठ 


छ्द कविता-कोमुदी । 
भाठ कीोष्ठ की चार पंक्ति चाछा आयत यंत्र बनाया शोर 
पूछा कि किस पदार्थ का वर्णन हो। बाबू हरिश्रन्द्ध के सो 
दर अनुज बावू गोकुरूचन्दजी ने कौतुकपूर्वक कहा किस 
घड़ी का चर्णन कीजिए मैंने कद्दा “इन कोष्ठों में जहां जहां 
कहिये मैं कोई कोई अक्षर लिखता जाई खूधा बांचने में शोर 
होगा” । इसका भावार्थ तैलड्र शतावधान के सममा दि 
गया, वे जिस जिस कोष्ट में वदाते गये वहां वहां में अक्ष 
लिखता गया, अंत सें यह रछोक प्रस्तुत हुआ।.._ 
घटी सुबृत्ता सुगति दोदशाडु समन्विता | 
-ऊन्निद्रां खतत॑ भाति वैष्णवीव विलक्षणा ॥ 
साथधुवाद के अनन्तर शतावधान ने कहा-<' 'खुकविरिप' 
यावू हरिश्वन्द्रजी ने “इससे बढ़ के आपको क्या दूं” कहा, ९ 
प्रशंसापत्र लिख दिया, उसमें “काशी कविता वरद्धिनी सभा 
से खुकवि पद्‌ मिला, इसकी सूचना दी | 


।  पेरह ही वर्ष के बय मे मैं पिठ्चरण सहित डुमरांव 
घानी में आया। यहां के राजा महाराज राधिकाम्रसाद 
मेरी कविता खुन अति प्रसन्न हुये । 
क्रमशः मुझको इधर तो सांख्ययोग बेदान्त पढ़ने का व्यर 
हुआ और उधर संगीत मे सितार, जलूतरुग, नसतरंग आ 
का । सं० १६३२ में काशी के गव॑नमेंट कालिज मे फर 
संश्कृव विभाग मैं मैंने चास लिखाया | अँग्रेज़ी सी ऊँड 
समभू चला । अपने बहनोई पंडित चाखुदेवजी से * 
जीवनादि छोटे छोटे वैद्यक अंथ भी पढ़ने छगा। मेंने वंगम 
में भी परिश्रम आरंभ किया और धीरे धीरे हिन्दी के 
लिखने छगा । इन दिनों मेरा और भारत जीवन के सम्पी 
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बाबू रामकृष्ण का अधिक संघट्ट रहता था ओर बाबू 
रेवकीनन्द्न, बाबू अप्तीर सिंह ओर बाबू कार्तिकप्रसाद प्रभूति 
सम लोगों के अंतरंग मित्र थे । 

महाराज सिथिलेश का राज्याशिषेक सम्रय आखन्न था, 
उनके प॑० युगल किशोर पाठकजी के द्वारा राजाज्ञा पाकर 
पैने महाराज के लिए प्रसिद्ध सासवत नाटक बनाया । 


सं० १६३७ में एंग्लो की उत्तम चर्ग तक की पढ़ाई 
पैने समाप्त की । इसी चर्ष अभिनव स्थापित काश्मीराधीश के 
पंस्क्रत कालेज में मेंने नाम लिखयाया । वहाँ परीक्षा दी। 
धालिज की प्रधान अध्यक्षता जगत्पसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द 
प्री के हाथ में थी, इनने यावत्परिडतों के समक्ष झुक्के व्यास 
पद्‌ दया | यी तो में पहले ही से व्याख जी कहा जाता था; 
ररंतु अब बह पद्‌ और भी पक्का हो गया । 
सा० १६३४७ में काशी गवर्नमेंट कालिज में मैंने आचार्य 
ररीक्षा दी । इस वर्ष साहित्य मे १३ ओर व्याकरण में १५ 
छाल परीक्षा देने गये थे, उनमें साहित्य मे केचल में उत्तीर्ण 
इुआ और व्याकरण में २ छात्र उत्तीर्ण हुए । इस परीक्षा से 
उत्तीण होने के “क्रारण गवर्णसेंट से मुझे साहित्याचाय पद्‌ 
मिरूए | सं० १६३१ में तो मेरी माता का परलोक होगया था, 
सं० १६३७ के आरंभ ही सें मेरे पूज्य पिता का भी काशीवास 
हो गया | इस कारण सें अति छुःखित था, ऋण अधिक हो 
गया, और आश्थये यह है कि इसी अबस्था में सुझे आचार्य 
परीक्षा पास करना पड़ा था जो ईश्वर वो कृपा ही से हुआ | 
थोड़े ही दियों के अनच्वर पोर बन्दर के गीोखामी वलल्‍्लम 
छुलावतंस श्री जीववलाल जी महाराज से मुफ़े परिचय हुआ। 


८ कचिता-कोसुदी । 
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वे मुझसे छुछ पढ़ने छग्रे, उनके साथ साथ कलकतें गय 
वहाँ सनातव-धर्म के विभिन्न विषयों पर मेरी २८ पक्तृत 
हुईं. । कई सभाओं में बद्धदेशीय पण्डितों से गहन शास्त्र 
हुए ! 

काशी में आने पर मेंने वेष्णपत पत्रिका नामक म्रासि 
पत्व निकाछा । उस समय घझुझ्के ऐसा अभ्यास हो गया। 
कि २७ मिण्ट में १०० शोक बना छेता था। इसके देख व 
काशी के तअद्माम्ठत-धर्षिणी सभा के सभ्य पण्टडितों ने स् 
१६३८ के साध मास में मुझे “घटिकाशतक” पद सी 
एक चाँदी का पदक दिया। 

जीविका के अभाव से में कष्टम्रस्त था, और ऋण एि 
पर सवार था । स॑० १६४० में बनारस कालिज के प्रिंसिए 
ने मुफे मधुबनी संस्क्रत सक्ूछ का अध्यक्ष बना दरमंगेग्ि 
में मेज दिया। (सं० १६४६ में) इन्स्पेक्टर ने मुज़फ़रपुर जि 
स्कूल में मुझे हेड पण्डित नियत किया। (सं० १६४४: 
भागलपुर ज़िला स्कूल क्षतिग्रस्त हो रहा था, इन्स्पेक्टर 
मुझे वहाँ सेज दिया। सं० १६४५ में सामवत नाटक ख्डा 
छास में छप कर तैयार हुआ । महाराज मिथिल्ेश के थी 
हुआ । महाराज चहाडुर ने भी अपनी योग्यवाडुसार मे 
सम्मान किया | सं० १६४८ में विहारी बिहार कई वर्ष 
परिश्रम से मैंने वनाकर समाप्त किया। पर किसी ने : 
पुस्तक हस्तलिखित ही छुरा लिया। पुतः इसके बहुत? 
से तैयार किया | सं० १६५० में छुट्टी लेकर देश-प्रमण 
लिए मैं चला । काशी की महासभा में काँकरोली ने 
गोस्वामी वालकुण्णछाल महाराज ने मुझे “भारतरत्ना ' 
सहित खुवर्ण-पदक दिया । सनातन-घम मद्दामण्डल दिल्ली 


स्विकादत व्यास । 9६ 


: “विहारभूषण” पद्‌ के साथ सेने का तग्रमा मुझे मिला । 
| महाराजाधिराज श्री अयोध्यानरेश ने झुझे 'शतावधान” 
पद्‌ सहित खुवर्ण पदक तथा सम्मान-पत्र दिये ओर बस्वई 
में श्री गोखामी घनश्याम लाल जी महाराज ने सभा कर भारत 
भूषण पद्‌ सहित सुबण पदक दिया । 
| " एक समय महाराज जयपुर के प्रधान सेनापति ठाकुर 
| हरिसिह ने मुझे वेद्‌ के मन्‍्तार्थ की समस्या दी। में उसी दिन 
भामेर का महल % देख के आया था से। यह पूर्ति की-- 
प्रविष्ठो राजभवने प्रतिबिम्बैन के भवेत । 
सहस्रशीर्षा पुझुषः सहसत्राक्ष: सहखपात्‌ ॥” 
भागलपुर से व्यास जी की बदली छपरा के हुई थी। 
उस समय व्यास जी की संदान मैं सात वर्ष के एक पुत्र राधा- 
कुमार ? ओर एक कन्या थी। व्यास जी ने यहाँ तक अपनी 
जीवनी सखयं लिखी है, जो बिहारी बिहार में प्रकाशित है । 
इसके बाद इन्हें गवरनमेंट पटना कालेज में प्रोफेसर का पद 
मिला। परन्तु ये शरीर से असखथ रहते थे, भानो देव ने उस 
पद्‌ का भोग इनके भाग्य में लिखा ही न था। सं० १६५७ 
(१६ नवस्वर सन्‌ १६००) में, काशी में व्यास जी ने शरीर 
' त्याग किया । 





#5' 
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# इसी सहल की प्रशंधा में विहारी ने भी कहा है।-- 
प्रतिविम्वित जयसाह दुति, दीपति दर्पन घाम | 
सब जग जीतन के कियो कायव्यूह जनु फाम # 


? खेद है कि पढित राधाकुमार का भी इस वर्ष (१९७७ में ) 
देहान्त दो गया | 


८० कविता-कोमुदी । 
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अर कक 


विहार में जी सब से बड़ा काम व्यास जी ने कियां, पह 
संस्क्तत संजीचनी समाज का स्थापित करना है। इस समाः 
के द्वारा बिहार की अनिश्चित शिक्षा-प्रणाली का ऐसा सुधार 
हुआ कि जिससे अब सैकड़ों छात्र प्रति वर्ष संसक्तत शिक्षा 
पाकर उपाधि प्राप्त करते हैं । व्यास जी शतावधान थे । अनेक 
गुणों के छिए प्रख्यात थे, राजा महाराजाओं के यहाँ सम्माग 
पाते थे। र॑स्क्रत के सिंचाय बंगला, मराठी, गुजराती और 
अंग्रेजी आदि भाषायें भी जानते थे, किन्तु इतने पर भी भरा 
भाव से दुःखी और ऋणग्रस्त थे । 
व्यास जी ने छोटी बड़ी मिलाकर संहक्षत और हिन्दी मे 
कुछ ७८ पुस्तक लिखी हैं | उनमें से कुछ प्रकाशित, कुछ वर 
काशित और कुछ अपूर्ण हैं । सब पुस्तकों के नाम नीचे लिखे 
जाते हैं।++. .. '€ नल 
प्रस्तार दीपक, गणेश शतक, शिव विवाह, सांख्य संगर. 
छुधा, पातअ॒ूू धतिबिम्ब, कुण्डली दर्पण, सामवत नॉर्थ; 
इतिहास संक्षेप, रेखा गणित (एइलोकबद्ध), छछिता नाटिको, ' 
शलपुराण, आनन्द मंजरी, चिकित्सा चमत्कार, अवेध तिर्वा- 
एण, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, ताश कौतुक पचीसी, समय्या पूर्ति 
सर्वस्व, रसीली कजरी, द्रव्य स्तोत्र, यतुरंग चातुरी, गेसः 
कट नाटक, महाताश कौतुक पचासा, तर्क संग्रह भाषादीका, 
'सांख्य तरंगिणी, ज्षेल कौशछ, पंडित परपंज, आश्वय दृत्तात्त, 
छन्दः प्रबंध, रेखागणित भाषा, धर्म की, धूम, द्यानन्द में 
शूलोच्छेद, हुःख द्वुम कुठार, पावस पचासा, दोपशही 
भो गुणगआाही, उपदेश छूता, खुझवि खतसई, मादस 
प्रशंसा, आये भाषा , सूलधार, सापा भाष्य, पुष्पवर्षा, 
भारत सौभाग्य, बिहारी विहार, रलाएक, मन की उमंग) 


अस्विकादत्त व्यास । टश्‌ 


कथा कुसुम, पुष्पोपह्ार, सूति पूजा, संस्क्ताभ्यास पुस्तक, 
"कथा कुसुम कलछिका, प्राकृत प्रवेशिका, संस्कृत संज्ञीवन, 
'आकृत गूढ़ शब्द कोष, अनुष्ठुब्लक्षणोद्धार, शिवराज विजय, 
बाल व्याकरण, हो हो होरी, फूछन भरमंक, खर्ग सभा, विभक्ति 
विभाग, पढ़े पढ़े पत्थर, सह नाम रासायण, गद्य काव्य 
; मीमांसा (संस्कृत); मरहद्वा नाटक, साहित्य नचवीत, चरण व्यव- 
सवा, विहारी चरित, आश्रम धर्म निरूपण, अवतार कारिका, 
अवतार भीमांसा, विहारी व्याख्याकार चरितावली, पश्चिम 
यात्रा, स्वामि चरित, शीघ्र छेखप्रणाकी, भमद्य काव्य मीमांसा 
, (हिन्दी), घनश्याम बिनोद्‌, राँची यात्रा, निज बृत्तान्त । 
“बिहारी विहार” में व्यास जी ने बिहारी के दोहों पर 
ऋुंडलियाँ री है। बिहारी ने दोहे रूपी छोटे छे|दे घड़ों में जो 
अम्दत भरा है, व्यास जी ने कंडलियो की रूपेद से उसे छछका 
कर बाहर छाने का प्रथल्ल किया है। यहाँ हम व्यास जी की 
हिल्दी कविता के कुछ नमूने उनके अन्थो से उद्ध्त करते हैं।- 


[१] 
सेरी भव बाधा हरो, राधा तागरि साय । 
जा तन की भाई" परे, श्याम हरित ठुति होय ॥ 
शयास हरित दुति होथ परत तन पीरी काई' | 
, राधाहू पुनि हरी छत रूहि स्थामछ छाई' ॥ 
नयन हरे रूखि हे।त रूप अरू रज् अगाधा । 
*सुकमति'ऊुसुछ छवि घास हरहु सेटी भव चाघा ॥ 
[२] 
सोहत ओढ़े 'पीतपद, स्थाम सोने गात। 
भनेः नीलूमनि सै पर, आतप पचस्ो पयात ॥ 
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<२ : कविता-कौझुदी । 

' » आतप पस्तो प्रभात ताहि सा खिल्‍यो कमल मुख । 
अलक भोर रूहराय जूथ मिल्लि करत विधिध खुख ॥ 
चकवा से दोड नेन देखि इहिं पुछकत मेहत । 
“ुकवि” वबिलोकहु स्थाम पीतपट औढ़े सेहत ॥ 


[३॥] 
इन ठुखियाँ अँखियान कौं सुख सिरजोही नाहिं॥ 
बन न देखते अनदेखे अकुलाहिं ॥ गा 
अनदेखे अकुलाहिं हाय ऑसू बरसावत | 
नेह भरेह रूखे हू अति जिय तरसावत॥ ', 
“सुकवि” रूखतहू पछक करूप सत सरिस खुहाइ नी 
धान जाइ जो तोऊ दोऊ इग के दुख जाइ न ॥ 


[४] 
गेजा री तू धन्य है, बसत तेरे मुख स्थाम । 
यातें उर लाये रहत, हरि ठोकों वस्सु जाम ॥ 


[५] 
खसना दसना सरों घिरा, बने। रूठ को ठाम। 
रखना रस ना जगत में, कस ना भाषति स्थाम ४ 
| । 
भैष्र सदा पिउ पिंड करत, नायत ऊछूखि घनश्याम 
छासो. दाकी पाँखहँ, खिर घारी घनश्याम 
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लाला सीताराम 





2 कम ला सीताराम का जन्म २० जनवरी सन्‌ १८५८ 
हु | के अयोध्या में हुआ -। ये जाति के श्रीवा- 
न ३ स्तव (दूसरे) कायस्थ हैं । इनके पूर्व॑ज पहले ' 
३3:098४8४६ जौनपुर में रहते थे, किन्तु इनके पिता वाया 
पघघुनाथदास के शिष्य थे, इससे वे अयोध्या में जा बसे थे। 
छाहा सीताराम का विद्यारम्थ बाबा रघुनाथदास ने 
ध कराया था । पीछे से एक मौरूबी साहब इन्हें उद' फ़ारसी 
ढ़ाने के लिए नियत हुये । मौलवी साहब हिंन्दी भी जानते 
३ । इन्होने उनसे हिन्दी भी सीख छी | इनके पिता वैष्णव 
पमावलस्वी थे। उन्हें धर्म-सस्बन्धी अ्रन्‍्थो से बड़ा प्रेम था। 
के संस से इन्हें भी उन अ्रन्धों के पढ़ने का शोक हुआ | 
'खीसे धर की ओर विशेष प्रवृत्ति होने के साथ ही साथ 
नहें हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान हो गया | 
इनका क्रमशः संक्षिप्त जीवन-चरित्न इस प्रकार हैः-- 


विद्योपाजेन । 


._ जात वरख की अवखा से घरपर फ़ारसी, अरबी, हिल्दरे 
7ढ्कर जुलाई १८६६ ईखी में अयेष्या स्कूल के चौथे कास 
* भरती हुये, सितम्बर मास की परीक्षा में कक्षा से पहिला 
सब्र पाकर उत्तीर्ण छुये। दो बरस में चार कास उत्चीर्ण 






छाला सीताराम [ ८ 


|स्क्ृत अध्ययन किया और चेद, उपनिषद्‌, ज्यौतिष, दशन 
गर्ल, काव्य, नाटक पढ़ डाले ओर भाषा कविता करने लगे । 
' १८८७ ई० में फेजाबाद की घदली हुई, पर तीन महीना 
'छे कानपुर हाईस्कूल के हेडमास्टर कर दिये गये । 
: इसी सार एक महीना पीछे इलाहाबाद डिवीज़न के 
सिस्टेंट इंस्पेक्टर हुये । 
। १८८८ ई० में मेरठ हाई स्कूल-के हेड मास्टर हुए । पत्नी 
 रोगग्रस्त होने के कारण छुट्टी छेली । 
१८८६ ६० में फैज़ाबाद अपने स्थान पर छोट आये। . . 
। १८८३ ई० में फैज्ञाचाद हाई स्कूल के हेंड मारुटर रहे और 
' बरस तक कालेज के दर्जे के पढ़ाया। जिसका परिणाम 
ह हुआ कि उनके शिक्षित लड़कों ने परीक्षा में प्रथम और 
डेतीय ध्यान पाया । 
१८६४ ई० में आगरे के असिसटंट इंस्पेक्टर हुये। 
/ १८६५ ई० में डिप्टी कछकटर हुये ओर १६११ में ४४ वरस 
4क्कार की सेवा करके पेन्शन ले की । ' 
साहित्य सेचा 
१८७६ ई० में कालेज छोड़ने पंर उद्‌ के प्रसिद्ध समाचार 
'त्र अवध अख़बार में तीन. बरस तक विज्ञान-विषयके लेख 
लेखे। . 
/ १८८१ ६० में उद्‌ में सिंस्वांहुल अज़ञ (प्राकृतिक भूगोर) 
ग्रपाया । - 
/ १८८२ ई० में उदू में शेक्सपियर के तीन नाठकों का अछु- 
एद किया । 
/ १८८३ ई० सें मेघदूत का ओर चाणक्य शतक का पद्मात्मक 
/पाचुवाद छपाया । 





दे 'फचिता-कौमुदी:। 


१८८७ ई० में पाचती पाणिग्रहण के नाम से 
के सात सं का पद्मात्मक भाषालुवाद छप्ोया 4 ईसी 
शेक्सपियर के कमिडी आफ एंरस का उद्‌ अनुवाद 
आुलेयाँ के नाम से छपा । ' 


१८८५ ई० में श्रीसीताराम चरिताम्गत के नामें, से ,. 
के सात सर्गी का पद्यात्मक भाषाजुवाद्‌ प्रकाशित कियं 
भोर पंचतन्त्र कां पाँचवाँ तंत्र भी भांषा गद्य पंच में छपा। 


१८८६ ई० में रघुवंश के सात सी का पद्यात्मक ' 
जुवाद रघुचरित के नाम से छपा ।, 


१८८७ ई० में नागानन्द का गद्य पद्यात्मक भाषाल वाद 

१८८८ ई० में शेक्सपियर के. मच अड्डू अबो् नथिग 
रदू अनुवाद दाम मुहब्बत छपा । 

१८६० ई० में शेक्सपियर के टेंम्पेस्ट का उदू अर्ड 
द्रियाय तिलिस्म नाम से छपा।. * 

१८६१ ई० में श्रीअयोध्या नरेश की आज्ञा से शंकरीपर 
उचिह्न छपा । 

१८६२ ६० में सावित्री और संपूर्ण रघुवंश की पर्चा 
भाषाजुवाद प्रकाशित किया गया। 

१८६३ में मेघदूत आदि के साथ ऋतु संहार का भर्षे 
बाद छपा । शेक्सपियेर का लियर उद्‌. में छपा । 
१८६७ ई6 में प्राचीन नाटक मणिमाला के तीन ना 

भेहावीर चरित, उत्तमरामचरित, मारूती माधव के 
झछ्पे । 

१८६८-६६ ई० में शेष तीन नाटक मालविका्निमिंब ह् 
कटिक और नागानन्द (शुद्ध करके) छापे गये । 
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१६०० ६० में हिन्दी शिक्षावली के छ भाग लिखे गये। 


१६०१ ई० में प्रजा के कर्ततव्यकर्म, नामक अन्थ अनुवादित 
केया गया। 

१६०२ ६० में किराताज नीय का प्वार्द्ध भाषा हन्दों में 
(काशित किया गया । इसी सार हितोपदेश पूर्वाद्ध/ का' 
गरषानुबाद छपा । 

. १६०३ ई० में हितोपदेश उत्तराद्ध का भाषानुवाद प्रका- 
शत किया गया । 

१६०४ ई० में प्राचीन ज्योतिष मरीचिमाला का अंकगणित' 
एकाशित किया गया। 

१६०५ ई० में इपिक्टिट्स का उदू अजुवाद प्रकाशित 
किया गया | इसी साल इंडियन प्रेस रीडस की आलोचना 
की गई और गुरूसुताँ पूर्वांद्ध का भाषालुवाद नीतिबाटिका के 
ग़स से लिखा गया। 

१६०७ ई० में प्राचीन ज्योतिष मरीचिमाला का दूसरा 
भेक बीजगणित प्रकाशित हुआ । 

१६१३ ६० में भारतवर्ष का इतिहास छपा। 

१६१७४ ई० में भारतीय इतिहास के नायक, हिन्दरश्तान के 
इतिहास की सरल कहानियाँ, सूयकुमारी सीताराम, कृष्ण“ 
चन्द्‌ की वाललीला, पंचतंत्न की कहानियाँ छपी. और मेंक- 
मिलन की स्टोस रीडस के ५ भाग़ फिर से छिखे गये। 

/१६१५ ई० में शेक्सपियर के ५ चाटकों के- अज्भुवाद शाम- 
फथा और महाभारत के उपाख्यान अबतक छप, चुके हैं । 


लाला सीताराम बड़े विद्याव्यसनी है।इस समय ये ' 
युक्त प्रदेश की सरकार के रिपोर्टर, टेक्‍्स्टडुक कमिटी के 
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भेम्वर भौर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं । इतने कमरों के होते हर 
इस वृद्धावस्था में भी ये हिन्दी साहित्य की उन्नति करते रहते 
हैं। आजकल तुरूसीदास कृत अयोध्याकांड, राजापुर हे! 
प्रति से ठीक ठीक मिलाकर छपचा रहे हैं। कलकत्ता युर्ि 
चर्सिटी के लिए इन्होंने छः खंडों में, हिन्दी का कोर रे 
परिश्रम से तैयार किया है, चह भी छप रहा है। इन्हीं दि 
इनका लिखा हुआ सिरोही राज्य का इतिहास (अँगरेज़ी ” 
छप कर प्रकाशित हुआ है। 

लाला सीताराम सीताराम के बड़े भक्त हैं। सरकार 
काम से इन्हें जो कुछ अवकाश मिलता है, उसे ये भगवदुभा। 
या साहित्य के अनुशीलन में ऊगाते हैं। हिन्दी साहित के 
सर्वोत्तम ज्ञाताओं में से ये एक हैं । भारतघर्म महामण्डल ने 
इनकी साहित्य-रल् की उपाधि दी है । ु 

इनके चार पुत्र हैं। चारो ग्रे जुणट हैं। एक ' डाक्टरी ६ 
रहा है, तीन भिन्न भिन्न विभागों में सरकारी नौकर हैं। , 

छाल्‍ा सीताराम निम्नलिखित भिन्न भिन्न सरकारी और 
गौर सरकारी संस्थाओं के' सद्रव, सहायक और कार्य 
रह, चुके हैं। और इनमें ले कितने पदों पए अभी तक ये हैं भी। 
- १-आनरेरी फेलो आफू दि युनिवर्सियी आफ़ एलाहाबाद | 
"३-मैम्बर आफ दि रायल एशियादिक सेसाइटी आफ, की 

ब्रिटेन एऐंएड आयरलेंड । जी 
-३“मैम्बर आफू दि एशियादिक सेशसाइटी आफ बंगाल | 

४-मैम्वर आफ प्रोविंशल टेक्स्ट बुक कमिटी यू० पी० 
,५-मैम्बर आफू प्रोविशल म्यूज़ियम कमिटी । 
५. ६-मेस्बर आफू एलाहाबाद पब्लिक छाईआ री कमिटी । 
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७-मेम्वर आफू यू० पी० हिस्थोरिकिल सोसाइटी | 
८-जैनरेल सेक्रेटरी चर्नोष्युकर साइंटिफ़िक सोसाइटी । 
६-भेस्वर आफू आर इण्डिया मिंटी मेसेरियल कमिटी । 
(०“एडज्ञासिनर इन करूकत्ता एएड एलाहावाद युनिवर्सिटी । 
१-वाइस प्रेसिडेट हिन्दू सभा, एलाहावाद | 
!२-प्रेसिडेट स्माते धर्मावछूस्बिनी सभा। 
३“आनरेरी छेकचरर आन रेलिजन ;एन्ड मेररेलिटी टू दी 

जुवेनाइटस इन एलाहावाद न्सेट्ू प्रिज्ञन । | 
'४-मेस्बर आफू दी रूरल एजुकेशन एएड एक्सप८ कमिटी 

डिस्ट्रिक फेमिन रिलीफ कमिटी एलांहाबाद, डिस्ट््कि 

» वार फंड कमिटी, डिस्ट्क्ट चार कोन कमिटी इत्यादि । 

. छाछा सीता एम हिन्दी, अँग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, फ्रच 
स्क्ृत, बंगला, गुजराती और मराठी आदि भाषाओं तथा 
कई बेालियों के ज्ञाता हैं। 

यहाँ हम रघुवंश के पद्याजुवाद में से छाछा जी की रचना 
का कुछ नमूना उद्ध्युत करते हैं।- 

रघुबश 

भये प्रभात घेन्ुु ढिग जाई। पूज्ि ,रामनि मारा पहिराई ॥ 
बच्छ पियाइ बाँधि तब राजा | खोल्यो ताहि चरावन काजाए॥ 
परत धरनि गो चरन खुहावन । से। मग धूरि होत अति पावना 
चली भूप तिय साइ मग माँही । रुठतिश्रृतिअर्थव॑गजिमिजाहों॥ 
सो सिन्धुन थन रुचिर वर्नाई। घधरनिदि मनहु वदी तहाँ गाई।॥। 
प्रिया फेरि अवधेश कृपाला | रक्षा कीन्ह ताखु तेहिं काला॥ 
ब्रत महें चले गाय करि आगे । सेवक शेष सकछ न्ृपत्यागे॥ 
इक केवल मिज बीय्य॑ अपारा। मजु सन्‍्तति तन रक्षुनदारा॥ 
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कवहूँक सु तून नीचिखिकावत । हाँ किमाछिकहूँतनहिंखुजाबत 
जो दिसि चलछत चलत साई राहा | यहिविधितेहिसेवतनरनाह। 
सहँ बेठी साइ घेनु अनूपा। बैठे तहहिं अवधपुर भूए। 
खड़े ताहि ठाढ़ी ह्ृप जानी। चले चलत घेजुहि अनुमान! 
'पियत नीर कीन्हों जल पाना। रहे तासु सँग छाँह समा 
राज चिह' यद्यपि सब त्यागे। तऊ तेज बस डप सेइ लागे। 
फिपे दान ,रेखा के संगा। होत मनहु मद मत्त मतंगा। 
केश बे सब बाँधि बनाये | बन बिचस्री धल्ुु बान चढ़ाए। 
ऋषय घेनु रक्षक जज्ञ होई।॥ आये। पशुन खुधारन सीई। 
यरुन सरिस धरि तेज प्रभाऊ। चले जद्पि सेवक बित्रु राउ। 
तरु पंछिन करि शब्द खुहावा। जनुचहुँदिसिजयधोषसुतावी 
जानि निकट कोशछपति आए। फूल वायु ब॒स,छता गिराए! 
जिमि नरेश निज पुर जब आवहिं । धान नग्मर कन्या बरसाव्िं 
चले जद्पि नृप कर धनु धारी। त्ँंद्यालतेहिहरिनिविचारी' 

निरखत तासु शरीर मनोहर । छोचन फल पायोतेहिभव्षरं 
भरि भरि पचन रन्ध युत बाँसा । वेणु शब्द्‌ तब करत प्रकासा 
बन देविन कुंजन मेँ जाई। नुप कीरति तहँ गाइ सुता। 
जानि घाम बस प्लान शरीरा। ले खुगरध सेाइमिलत समीर 
“बन रक्षक तेंहि आवत जानी। बिना चृष्टि बन अभ्नि बुकावी। 
“बाँध्यो सबलछ निवल पशु नाहीं । भे फल फ़ूछ अधिक बनमा्। 
करि पचित् दिसिचटँद्सिजाई। घेनु साँक आश्रम कहेँ 

यज्ञ श्राद्ध साधन साई साथा | इमि सेहत तहें कोशल नारी 
श्रद्धा मनहूँ दृश्य तु धारी। साहत सन्त प्रयत्न मकारी | 
जल सन उठत बराह सम्रहा | चछत रूखादिश नभवचर जूहाँ। 
दृसी घास जहाँ बैठ कुरंगा | चल्योरूखनसे।इसौरमिसंगा 
एक भरे थन भार डुखारी | घरे शरीर एक अति भारी 
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' मम्द चाल सन दोड तहेँ आई। तपवन साभा अधिक बढ़ाई ॥ 
' खलत ब्रशिष्ठ घेतु के पाछे। छोटत अवध भूए छबि आछे ॥ 
| च्यासे द्वगकव विछास विसारी। लख्यो ताहिंमगणेस कुमारी ४ 
. भागे खड़ी रानि मंग ' माहीं। पीछे भूप मनहु परछाहों ॥ 
. साहत बीच घेनु यहि भाँती। संध्या सांग सनहूँ दिन राती ॥ 
अछत पात्र कर धरे सयानी | फिरीगाय चहुंद्सितबरानी ४ 
चरनि घन्दि गो माथ विसालरा । पूज्यो अवध रानि तेहि काला ॥ 
मिलन हेत वच्छहि अकुलछानी। यद्यपि रहीं घेचु गु्न खानी ॥ 
पूजन |काज रही साई ठाढ़ी। से। लूखि प्रीति भूप मन बांढ़ीं ॥ 
'समरथ चहत देन फल जेही। प्रथम प्रसाद जनावत तेही ॥ 
. 'पुनिसन्ध्याबिधिनप निपटाई । सादर गुरु पद कमर दबाई ॥ 
जिन नप भ्ुज़् बल शत्रु गिराए। दुहन अन्त गो, सेवन आए #॥ 
'पुनि पत्नी संग भूप दिलीपा। धारि घेचु आगे बलि दीप) ॥ 
'सेए तहँ तेहि' सेोचत जानी। जागे जगी घेनु अनुमातरी ॥ 
सनन्‍तति हित सेवत यहि भाँती । बीते त्रिसुण सप्त दिन राती ॥ 
भक्त चित्त परखन इक बारा । हिम गिरि गुहा घेलु पग धारा॥ 
मनहूं न सकहिँ जन्तु यहि मारी । यह नरेश मन माँहि विचारी ॥ 
नग छवि रंगे लखन नरराई। घेनुहि धस्पो सिंह इक धाई।॥ 
तड़पत सिह शुहा के द्वारा । भयो तुरत तहाँ शब्द अपारा # 
भूप दृष्टि भूधर पति छागी। परी घेनु पर नग दिसि त्यागी ॥ 
सिंह॒हि रूख्यों घेनु पर कैसा | गेरू गुहा छोध तरू जेसा 
भयो-फ्रोध नाहर चध काजा। खंचन चच्मो तीर तब राजा ॥ 
नस्त छंबि कक पत्र महँ डारी | जैंगुरिनविशिखपंख तहँ घारी # 








न 
श ६ 
की । 


: नाथूराम शह्डर शर्मा : 


2४53(9६[विराज पंडित नाथूराम शक्कर शर्मा का जन्म 
6 संवत्‌ १६१६ की चत्र शु० पंचमी के हरढुआ- 
गंज (अलीगढ़) में हुआ था । इनके पिता पं९ 

20363678 हपराम जी शर्मा गौड़ त्राह्मण थे। शड्रूर जी क्री 
प्राता इन्हें साल सवा सार का छोड़ कर पंरकोकवासिनी 
ई थीं। अतण्व बचपन में इनका छाछ॒न पालन ईनकी नानी 
भौर बुआ ने किया था । 

शहर जी, पढ़ाई समाप्त करके कानपुर चले गए औरचवहाँ 
नहर के दकर में नक़शानवीस' होगए | कानपुर में काई साढ़े 
के बरस रहकर ये फिर हरडुआगंज वापिस आए और इन्होंने 
चिकित्सा कार्य प्रारम्भ क्र दिया। इनकी चिकित्सा क्की 
बड़ी प्रसिद्धि हुई । अब ये प्रीयूषपाणि वैद्य समझे जाते हैं। 

शड्भुर जी को कविता करने;का शौक कोई तेरह साल की 
अवस्था से है। ये स्कूल में पढ़ते समय इतिंहास और भूगील 
के पाठ की पद्म का रूप. देकर याद्‌ किया करते थे ! इस 
प्रकार:के पचाखों शेर-इनकों अबतक याद्‌ हैं । कानपुर में 
स्व० पं० प्रतापनारायण मिश्र से इनकी गहरी मित्रता 
गई थी। वहाँ खूब साहित्य चर्चा रहती थी। कानपुर से लौटने 
पर शह्भूर जी की प्रतिभा शक्ति का खूब विकास हुआ। उस 
समय सम्स्पापूर्ति सम्बन्धी पत्रों और कवि समाजीं का 


नाधूराम शझ्भर शर्मा । ६३ 


बड़ा ज़ोर था। सभी साहित्यसेवी सजव पूर्तियाँ करते थे 
पर शहर जी की पूछियाँ विशेष आद्र की द्वष्टि से देखी जाती: 
थों। इनका नम्वर प्रायः सबसे ऊँचा रहता था । इनको उत्तम 
पूर्तियों के उपलक्ष में पदक, पुस्तक, उपाधि, घड़ी, पगड़ी 
इुशाले आदि उपहार-स्वरूप मिक्के । जिन्हें इस विषय में अधिक 
आनना हो और समस्थापूर्तियाँ पढ़नी हों उन्हे 'कवि व चित्र 
कार! काव्य सखुधाधर, रखसिकमित्र आदि पत्रों की पुरांती 
फायले देखनी,चाहिण। 

, इसके वाद शह्ूूर जी ने साम्रयिक प्रसिद्ध पत्र पत्चिकाओं 
में छिखना आरस्भ किया । इससे इनकी कविता की और भी 
ख्याति हुई समश्या पूर्ति करने तक शद्भर जी अधिकतर ब्रुज- 
भाषा में कंविता करते थे | पर पीछे इन्होंने खड़ी वाली के 
अपनाया और उसमें ये बड़ी सररू, सरस ओर झुन्दर कविता 
करने रंगे | जो लोंग कहा करते हैं कि खड़ी बोली की कवितएं 
में बजसाषा का सा आनन्द नह; आता उन्हें शहर जी की 
कविता पढ़नी चाहिए । 

शूुर जी के कविता करने का बड़ा अभ्यास है, ये 
मिनटों में अच्छी कविता कर डाछते हैं । एक बार कविता 
करने में ये इतने तत्लीन ही गए कि सामने गाजे बाजे से 
शुज्ञरती हुई बारात की भी इनके कुछ ख़बर न हुई। ये 
सब रखों में विविध विजयों पर कविता लिखते हैं । कोई १० 
वर्षा से ये अपनी ' कविता में एक ' बड़े कड़े नियम ' का 
निर्वाह कर रहे हैं। वह यह कि ये सात्रिक ओर सुक्तक 
उन्दों में सी चर्णी की समान संख्या रखते हैं । वण वृत्त में तो' 
पेसा हातः ही है पर माविक में इस नियम का निभाना 
बहुत कठिच काम है।  ' हे डर 
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शऊकुर जी, एक समस्या की अनेक रखों में पूर्ति कर सकते 
हैं। एक बार जयपुर के एक सुप्रसिद साहित्यसेवी संस्कृत 
'विद्वान्‌ ने- इनके “इंमि कंज पे सेहि रहो चतुरानत” 
समस्या देकर उसकी-पूर्ति बीभत्स रस में चाही । कवि जीने 
उक्त समस्या की पूर्ति ऐसी उत्तमत्ता से की कि परिडत जी 
महाराज दंग होगए ओर इनकी कल्पनाशक्ति की भूरि भूरि 
प्रशंसा करने लगे । न्‍ >> 


बहुत दिनों से हिन्दी में कितने ही छनन्‍्द बिना नाम के 
प्रचलित हो रहे थे। श्र जी ने उनका नामकारण कर दिया 
और अब थे छन्द्‌ इनके दिए नामों से पुकारे जाने लगे। 
अमिलिन्द्पाद! 'शद्भुर छन्‍्द” 'राजगीत” आदि शह्भूर जी के 
रफ्खे हुए छन्दों के ही नाम हैं । 
शहर जी के कई संस्थाओं से कितने ही सोने चाँदी के 
पदक प्राप्त होने के सिवाय पी पक ) भारत पश्नन्द! “कविता, 
कामिनी कास्त! इत्यादि उपाधियाँ सी मिल चुकी हैं।हाल 
ही में शारदा मठ के जगदुग॒ुरु श्री शद्भुराचार्य; महाराज ने इन 
के “कवि शिरोमणि! की उर्पाधिं प्रदान कर सम्मानित 
किया है । | है 
शद्भुर जी ने छोटी मोटी कितनी ही पुस्तक लिखी हैं. । 
जिनमें से कुछ तो छप गई” और कुछ अप्रकाशित और अपूर्ण 
यड़ी हैं | छपी हुई पुरुतकों में, 'शह्भुर सरोज” 'अल्भुराग रत्न 
“गर्सरएडा रहस्य” और 'वायस' विजय! मुख्य हैं । इन पुरुतकों 
की काव्यम्मज्ञों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । यदि कविजी 
के फुटकर लेखों का संग्रह किया जाय तो एक बड़ी किताब 
भ्न सकती है । ४ 


चल 


नाथूराम शह्भूर शर्मा । ह्ष 





शड्भूर जी, उदू में भी अच्छी कविता कर लेते हैं । ये 
संस्क्तत ओर फारसी में भी द्खरू रखते हैं | ख्ांव के.ये 
बड़े ही सरल और मिलनसार हैं । प्रेम ओर दया के भाव 
इन में कूट कूट कर भरे गए हैं। इन की हँसमुखता, सचाई 
ओर स्पष्टवादिता प्रसिद्ध शुण हैं। घंटों बैठे रहने पर भी 
इनके पास से उठने के जी नहीं चाहता'। साफ़ कहने हें 
इन किसी की रियायत नहीं करते। द्यानतदारी इनकी 
यहाँ तक है कि जायदाद सम्बन्धी कितने ही बड़े बड़े छुक- 
दमों, में ये पंच ओर सरपंच बनाए गए ओर इनके निर्णय 
को दोनों पक्षों ने प्रसन्नतापूर्वक खीकार किया । इनंको अपने 
'गाँव से बाहर जाना बहुत नापसन्द है। अधिक आ्िक 
रास होने पर भी ये चिकित्सार्थ बहुत कम बाहर 
जाते हों। अनेक सभा समाज, राजे भहाराज़ों के निर्म॑- 
अण पाकर भी ये कहीं नहीं गए | अधिक आम्रहपूर्वक 
बुलाने पर ये छतरपुर ओर अमेठी इन दो राज्यों |के अतिथि 
हुए थे पर दो दो चार चार दिन रह कर अपने घर चले आए। 
कवि जी की चकृत्व शक्ति बहुत अच्छी है। इनका भाषण 
बड़ा प्रभावपूर्ण होता है। जीविकार्थ चिकित्सा में समय 
छूगाने के अतिरिक्त ये अपना शेष समय कविता और 
ब्रह्मविद्या-सम्वन्धी बातों के विचारने में व्यय करते हैं । 
कवितापेमी सज्वन शकुर जी की कविता का बड़ा आदर 
करते हैं । इनके पास बड़े बड़े विद्वानों के प्रायः नित्य प्रशंसा 
परक पल आते रहते हैं। शद्भर जी का सस्बन्ध आयंसमाज 
से है अतणव इन्होने अधिकतर समाज-सस्बस्धी कविताएँ ही 
लिखी हैं | पर, समाज में अच्छी कविता की कद्व न होने से 
कभी कभी इनको बड़ा दुःख होता है। समाज की खाने- 
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धान-सस्ब्नन्धी भ्रष्टटा और लोगों की अनधिकार चेष्टा की 
अच्छा नहीं समभते। शह्लूर जी की सन्तति में चार पुत्त ४ 
एक पुत्री है । शहर जी पर हिन्दी भाषा को बड़ा अभिमाव 
इश्वरकरे इनके द्वारा अभी बहुत .दिनों तक ,साहित्य:भाण्3 
की श्रीवद्धि होने का-,सैभाग्य प्राप्त होता रहे। यहाँ इन 
कविता के,नमूने लिखे जाते हैं :-- 





। [१॥ 
- शंकर के सेवक दुलारे सब -लोगन' के नीति के निः 
पनिगमागम पढ़त हैं ।जीवन के चारों फर चाखन की 5 
कर उन्नति की ओर निशि बासर बढ़त हैं ॥ भारत -के भूषण 
प्रतापशील पूषण से जिनकी कृपा से पर दूषण कहत हैं। 
ऐसे मर नागर तरोंगे सवसागर के प्यारे परमारथ के, पो 
जैचढतहैं॥.. . +. का 
है. है] 

नीकी करनी संखार में, नामी नर कर जाते हैं। टेक 
जा धव धर्मवीर होते हैं, पर दुख देख देख रोते है; न 
'विशारू' संखव सागर का पछ में तर जाते हैं॥ दृथा कार्ट 
को खोने बाडे, बीज पाव के बोने बाछे, कायर कूर कैंप 
'कुचाली यौंहीं मर जाने हैं | घर्म कम को सम ने जाने, के 
मनमानी तक ताने, ऐले! वक॒बादी समाज में संशय भर 
जाते है ॥ मिट गये घाय॑ सीच कपडिन के, शंकर खुयश शेष 
तिनके, जिनके जीर्वन के अजुगाप्ती जीव खुघर जाते हैं ॥ 


[३] 
साँची मान सहेऊले परसों पीतम छैवे आवे गौरी ॥ टेक / 
'मात पिचा भाई भौजाई, सब. सं राख सनेह लगाई, 
दिच द्विकमिल काट ,वहाँ के फिर को तोहिं पठावे गौरी 


नाथूराम शद्भूर शर्मा । ६ 


अब के छेता नाहि स्णैगो, जानो ऐिय के संग परिगो, हम सब 
फो तेरे विछुरत को दारुण शोक सताबै गौरी॥ चलने की 
तैयारी करले, तोशा बाँध गेल के घर छे, हालोँ हाल विदा 
की विरियाँ को पकवान बनाबे गोरी ॥ पुर बाहरलों पीहर 
बारे, रोवत साथ चलेंगे सारे शंकर आगे आगे चेरों डोला 
मचकत जाये गोरी ॥ 





[४] हु 
सैयाँ न ऐसी नचावो पतुरियाँ 
गानेपै रीको बजाने पे रीकौ, चन्‍्दी की छाती में छेदौ न छुरियाँ। 
पापो की पूंजी प्चेगी न प्यारे, 'खाते फिरोगे हकीसोी की 
पुरियाँ ॥ डोलेगे डाली डुछाते;डुलाते, हाथों में पूरी न होंगी 
अँगुरियाँ । जी हाय शंकर दशा होगी ऐसी, तो मेरी कैसे 
वचालेगे चुरियाँ ॥ 


[५] ा 


शेल विशाल महीतरछ फोड़ बढ़े तिनकों तुम तोड़ कढ़े है। । 

ले लुड़की जलूधार घड़ाघड़ ने धर गोल मणोल गढ़े हो। ॥ 

धाण विहीन कलेवर धार पिराज रहे न लिखेन पढ़े हो। 

है जड़ देख शिक्ा खुत शंकर भारत पै करि क्ोप चढ़े हो ॥ 

[६] 

'द्विज वेद पढ़ें सुविचार बढ़ें बल पाय चढ़े सब ऊंपर को। 

अधिरुद्ध रहें ऋजुपनथ गहें परिवार कहें वसुधा भर को ॥ 

€ घरे थे बडे ब्प्र 

भव धर्म धरे! पर ,दुःख हर्र तब त्याग तर भवरागर को | 

दिन फेर पिता बरदे सविता करदे कविता कवि शंकरः क्रो 
"छ न ध्थ ञ्ज हर 


&८' « केब्रिता-कौमुदी । 
[७] ॥ 


च्रिदुषी उपजें क्षमता न तजें ब्रत धार भर्ज खुछृती बर फो। 
सधवा झुधरे विधवा उबरें सकलूंक करे न फिसी घर को# 
दुहिता न बिके कुटनी न टिकें कुकबोर छिंकें तरसें दर को! 
दिन फेर पिता वरदे सबिता कर दे कबिता कवि 'शंकर! को) 








8! ; 
शपनीदि जगे न अनीति ठगे श्रम भूत छूगे न प्रजाधरे को! 
भगड़ें न म्चे खल खर्च रखें मद से न रें भट संगर को॥ 
सुरभी न करें न अनाज घ्टों खुल भोग डर्टे डपर्टे डर को। 
दिन फेर पिता घरदे सविता कर दे कविता कचि शंकर! को । 

| [६] ' हे 
महिमा उमड़े लूघुता न लगे जड़ता जकड़े न चराचर को। 
शठता सटके मुद्ता मठके प्रतिभा भटके न समादर का। 
विकसे बिमरा शुभकर्म कछा पकड़े कमला श्रम के कर को। 
दिन फेर पिता बर दे सबचिता कर दे कविता कवि शंकर को || 
४. (१० | 
मत जाल जले छछिया न छ्के छुछ फूछ फर्लें तज सत्सर को | 
अथघ दस्भ दवें न॒प्रपश्न फर्ये 'गुनमान बर्चें न निरक्षए की # 
खुमर जप से निरखें तप से खुरपादप से तुक अक्षर की 
दिन फेर पिता चरदे सविता कर दे कविता कचि पाकर को 
[११ | 
मैं समझता था कहीं भी कुछ पता तेरा नहीं । 
आज 'शुकर' तू मिलता ते। अब पता मेरा नहीं ॥ 


शी  । 
,. अबलछों न चले उस पद्धति पे जिस पे प्रतशीक विनीत 
गये । चद जाज अचानक सूक पड़ी भ्रम के दिन बाधक 


नाथूराम शहर शर्मा । ६६ 
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गये ॥ प्रश्चु शंकर” की खुधि साथ ऊरूगी मुख मेड़ ही 


' विपरीत गये । चलते चलते हम हार गये पर पाय मनेारथ 


- जीत गये ॥ 


[१३ ] 
जिस अधिनाशी से डरते हैं। 
भूत देव जड़ चेतन खारे ॥ टेक ॥ 


' जिसके डरसे अम्बर वाले, उम्र मंद्‌ गति मारुत डोले । 
' चावक जले प्रवाहित पानी, युगल बेग बछुधा ने घारे ॥ 


ज्ञि० अ० ड० भआ० दे० ज० चे० सारे॥ 
जिसका दरड दसों दिस धावे, काल डरे ऋतु चक्र चलावे.। 


। ऑरसे'मेघ दामिनी दमके, साठ वे चमके शशि तारे ॥ 


हट 


| 


ज्ञि० अ० ड० थर्‌० दे० ज० ले० सारे॥ 


; भन्र के जिसका कोप डराचे, घेर प्रकृति को नाच नचावे। 
/ नीच कम फरक भोग रहे हैं, जीवन जन्म मरण के मारे || 


जि० ज० ४० भू० दे० ज० चे० सारे॥ 
को भय साव धर्म घरते हैं, शंकर कर्म येण्ग करते हैं 
थे विवेक बारिधि बड़ भागी, बनते है उस प्रभ्भु के प्यारे 
ज्ञि० अ० ड० भू० दे० ज० चे० सारे ॥ 


(१४ ] 
चलोगे बाबा अब दया प्रभु की ओर ॥ देके ॥ 
सेल पसारे बाऊककपन में, उकसे रहे किशोर | 
आगे चल के चन्द्रयुखी के, चाहक बने चव्होर ॥ 
पकड़े प्राण प्रिया बनिता ने, बदलाये चित चोर । 
भारे कन्दुक मद्न दु्ं के, गोर उरोज़ कठोर ४ 


१०० कविता-कौमुदी ! 
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दुहिता पुत्र घने उपजाये, भोग वटोर वटोर। 
, अ्ग्ञुआ बने बढ़े कुनवा के, पकड़ा पिछला छोर ॥ 
* पटके यार अंग सब फूले, अठके संकट घोर। ,., 
शंकर जीव जरा मे जकड़े, उतरी मद की खार ॥ 


े [१५ । । 
है वैदिक दल के नर नामी, हिन्दू मण्डल के करतार | 
स्वामि सनातन सत्य धरम के, भक्ति भावना के भरतार ॥ 
खुत वख़ुदेव देवकी जी के, नन्‍्द्‌ यशादा के प्रिय छाल | 
चाहक चतुर रुक्मिणी जी के, रखिक राधिका के गोपाल॥! 
मुक्त अकाय बने तन घारी, श्रीपति के पूरे अवतार । 
सर्व खुधार किया भारत का, कर सब शूरों का.संहार-॥, 
ऊँचे अगुआ यादव कुल के, बीर अहीरों के सिरमौर ! 
छुविधा दूर करो द्वापर की, ढालो रडु ढड़ अब और ॥ २॥ 
भड़क भुला दो भूत काल की, सजिये बर्तमान के साज | 
फेसन फेर इंडिया भर के, गोरे गाड बनो ब्रजराज ॥ 
गोर वर्ण व्ृषभानु खुता का, काढ़ो काले तन पर तीप | 
नाथ उतारो मार सुकुट को सिरपै सजे। साहिबी टोप ॥३/। 
' योड़र चन्दन पोंछ लपेटो, आनन की श्री ज्योति ज़गाय | ' 
अश्चन अँखियों में, मत आँजो, आछा ऐनक लेहु रूगाय ॥ 
र्वधर कानों में रटका को, कुण्डर् काढ़ मेकराफून ! 
तज पीतास्वर कम्वल काछा, डाँटो कोट और पतलून ४ ४7 
पटक पादुका पहिलों प्यारे, वूट इटाछी का छुक़दार | 
डालो डवरू 'वाच पाकट में, चमके जैन कश्चनी चार ॥ 
रखदी गाँठ गठीली रूकुटी, छाता बेंच वगल में भार । 
मुरली तोड़ मरीड़ चजाओ, वांकी बिगुल छुने संसार ॥ ५. 


नाधूराम शहूर शर्मा । १०१ 
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फरिया चीर फाड़ कुबरी को, पहिनालो पेंचरंगी गोम । 
अवलक लेडी छाल तिहारी, कहिये और वनेणी कौन 

मुदना नहों किसी मन्दिर में, काटो होटल में दिन रात । 

पर नजखोआ ताड़ न जावबें, बढ़ियाँ खान पाव की वात॥ ६॥ 
बैनतेय तज ब्योम पान पै, करिये चारों ओर बिद्दार । 

फक फक पू फू फूको चुरठ, उगले गाल चुआं को 'घार ॥ 
यों उत्तम पदवी फथ्कारो, माघो मिस्यर नाम घराय । 

बाटों पदक नई प्रश्चुता के, भारत जाति भक्त हो जाय ॥७॥ 
कहदो झखुबुध विश्वकर्मा से, रच दे ऐसा हाल विशाल । 


' जिस पे गरमी नरमी वारे, कांगरेस कुछ की परएडाल ॥ 


सुर नर झुनि डेलीगेटों के, देकर नोटिस टेलीग्राम । 

नाथ चुला छो उस मण्डप में, बेठें जेटिलमैंन तमाम ॥ ८ ॥ 
उमगें सभ्य सभाखद्‌ सारे, सर्वोपरि यश पावें आप। 
दंशंक रसिक तालियाँ पीछे, नायें मंगल मेल मिलाप ॥ 

ओ जन विविध बोलियाँ बोले, टरोंढी गिटपिट के छोड़ । 
रोकी उस गोवर गणेश को, करे न सर भाषा की होड़ ॥६॥ 
बेद्‌ पुराणों पर करते है, आरज हिन्दू घाद्विवाद | 

कान रूगा कर खुनलछे खामी, सबके कूट कटीके नाद ॥ 
दोनों के अभिकषित मतों पै, बोच सभा में करो विचार । 
'सत्य कूठ किसका कितना है, ठीफ बता दे! न्‍्याय पसार॥ १०७ 
जगदीश्वर ने वेद्‌ दिये हैं, यदि पविंचा बल के भण्डार | 

उनके ज्ञाता हाथ न करते, तो भी अभिनव आविष्कार ॥ 
खमफ्ा दो वेदिक झुजनो के, उत्तम कर्म करे निष्काम | 
जिनके द्वारा सब खुख पावें, जीवित रहें कल्प छों नाम ॥११॥ 
निपट पुराणो के अनुगामी, ऊले निरखे इनकी ओर । 

पिडर आपको भी कहते हैं, नत्तंक जाए भगोड़ा छोर ॥ 


१०२ कविता-कोमुदी ।' . 


कल अटा४त+ल 


धतिदिन पाठ करें गीता के, गिनते रहें रावरे-नाम । - 
पर हों मनमोजी मतवाले, बनते नहीं धर्म के धाम -॥१ 
कलुष कलूक कमाते है जो, उनको देते हैं फल चार । , 
क़हिये इन तीर्थ देवों के, क्यों न छीनते हो अधिकार ॥ 
यों न किया तो डर न सकेंगे, डाकू उदराखुर के.दास । 
अधम अनारी बीच करंगे, मनमाने सानन्‍द विलास ॥११५ 
चैदिक पोराणिक पुरुषों में, टिके टिकाऊ मेल, मिलाप । 

« गछ गहें अगले अगुवों की, इतनी कृपा 'फीजिए आप ॥ 
जिस विधि से उन्नत हो बैठे, यूरप अम्रीका आपान। : 
विद्या, बल प्रभुता, उनकी सी, दो भारत के भी भगवान ॥१४ 
युक्तिवाद से निपट निराल़ी, सुनको वीर अनूठी बात । 
इसका भेद न पाया अबलों, है अधितक विश्व विख्यात ॥ 
योग बिना कारी मरियम ने, केसे जने मसीह सपून। 
केसे शककुल कमर कहाया, छाया रहित खुदा का दूत ॥१५ 
इस घटना क़ी सम्भवता को, कहिये तक तुला पै तौल । 
गड़बड़ है तो खेल दीजिए, ढिलुड ढोंग ढोल की पोल ॥ 

' यह प्रस्ताव ओर भी खुन लो, उत्तर ठीक बता दे। तीन । 
 किख धरकार से फल देते' हैं, केचछ कर्म चेतनाहीन ॥१६ 
देव आदि के अधिवेशन में, पूरे करना इतने काम | 

'हिप हिप हुरों के खुनते ही, खाना टिफुन पाय आराम ॥ 
ऋमाट झगड़े मतवालों के, जानों सचके खण्ड विभाग । 
तीन चार दिन की बैठक में, कर दो संशोधन बेलाग ॥१७॥ 
यनिये गौर श्याम सुन्दर जी, ताक रहे है दशक दोन | 
हमको नहीं हँसाना वन के, वाध वितुण्डी कछुआ मीन ॥ 
धार सामयिक नेतापन को, दूर करो भूत्तल का सार-। 
निष्कलड्टू अवतार कहेंगे, शंकर सेवक वारस्वार | ध्‌दी 
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नाधूराम शह्भर शर्मा । १ण्डे 
[ १६ | 


फर खुन्द्र ःशड्भार चलों चुपचाप छुगाई | 

बढुओं में भर सेंट सुद्दित मन्द्रि में आई ॥ 
अरकी कार कुचाल कुसद्भति ने मति फेरी । 

. झुझको छेकर साथ सघन पहुंची माँ मेरी ॥ १॥ 


साधन सब खुधार सजीले सद॒पदेश के । 

देने को कट खोल दिये पट गोकुलेश के ॥ 

अी गुरुदेव दू्याल महाछवि घार पधारे। 

सब ने धन से पूज देह जीवन मन वारे॥ २१... 
अबला एक अधेड़ अचानक आकर बोली । 

हिल मिल खेलो फाग उठो अब सुन लो होली ॥ 

राल गुलाल उड़ाय कीच केशर की छिड़की । 

सब को नाच नचाय खुगति की खोली खिड़को ॥ ३ ॥ 


फेल गया हुरदड़ होलिका की हलूचल में । 

फूल फ़ूछ कर फाग फला महिला मण्डल में ॥ 
जननी सी तज छाज बनी ब्रजमवखो सबकी। 

पर में पिण्ड छुड़ाय जवनिका में जा दबकी ॥ ४ ४ 


कूद पड़े गुरुदेव चेलियों के शुभ दल में । 
सदपुदेश का सार भरा फागुन के फल में ॥ 

अड़ के अड्ू उधार पुष्ठघ्रण के पट खोले । 

सव के जन्म खुधार कृपा कर मुझ पै बोले ॥ ५ ॥ 
जिसने केवल मंत्रयुक्त उपदेश लिया है । 

अब तक योगानन्द सहास्तत की न पिया है ॥ 

वह रंगलीला छोड़ कहाँ छुप गई छबीली । 

'छुन अश्षु से संकेत चली कुटनी नचकीली ॥ ६ ॥ 








श्ण्छ ' कविता-कौसुदी। 
मुझको दवको देख अड़ीछी आकर अटकी । 
मुख पे भार गुराल अकछूती चाद्र फटकी.॥ 
घोर घुमाय घसीट घुड़क छाई दड्ूल में । 
फिर यों हुआ प्रवेश अमड्भल का मड्ुल में ॥ ७ ४ 
मेरा बदन विलोक घटी दर दारागण की । 
करता है शशि मन्द्‌ यथा छवि तारागण की ॥ 
वृषबल्भ गोखामि बने कामुक दुर्मति से । 
'मसुज मोहनी समान झुम्छे दोड़े पशुपति से ॥ ८ ॥# 
परखा पाप प्रचण्ड प्रमादी पामरपन में । 
जउयजा उद्न अदम्य रोष मेरे तन मन में ॥ 
रूमकी' लटकी देख छाय ठतरूवार निकाली | 
गरजोी छनन्‍्द कृपाण खुना कर खुमरी काली ॥ ६ # 
|, ,वीर भयानक रुद्र रूप समझी रणचण्डी | 
'खुन मेरी किलकार गिरी गच पे हुररुण्डी ॥ 
सूत रहे न पुरीष रुका पटकी पिचकारी । 
रस वीभत्स वहाय दुरे प्रश्ु प्रेम पुजारी ॥ १० है 
भड़ हुआ रखसरज् भयातुर हुछ्लड़ भागा । 
निरखि नतनागार छुपा रसराज अभागा ॥ 
छोट गया हुरदड़ स्ुजा मेरी फिर फड़की । 
भड़की उर में आग"क्रोध की तड़िता तड़की ॥ ११ 
बोली रखिक सुजान फाग अब आकर खेलो | 
सर्व समपंण रूप आँस इस असि की केलो ॥ 
मनिकलो खोल कपाट निरख छो नारि नवेली । 
फिर न मिलेगी और जन्म भर मुझूसी चेली ॥ १६२ # 
श॒प्त रहे शुरुदेव न भीतर से कुछ बोले ! 
भूल गये रस रीति अनीति किवाड़ न खोले ४ 


जज 


नाथूराम शह्भुर शर्मा । १०ष 
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कुटनी भी भयभीत ससकती रही न बोली । 
अस्त हुई इस भाँति मरुत गुरुकुछ की होली ॥ १३ ॥ 
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( गर्भरंटा रहस्य ) 


[१७ ] 
सोस पग तीर नीर गोरता तरडूुः तुण्ड लिवली चिबुक 
'नासि भँवर परत हैं । खाड़ी भ्रुज॒ पाए मध्य मेरु कु श्टज् 
हिम कंचुकी की ओट ठीक दीख न परत हैं॥ केश कार 
कच्छप कपोल अति सीप जोक भकुटी कुटिक ऋष लकोचन 
चरत हैं। शहर” रसिक खुख भोगी बड़ भागी लोग ऐसे 
रूप सागर में मज़जन करत हैं ॥ ह 


[१८ | 


ताकत ही तेज न रहैगो तेजधारिन में मद्भल मयहुः मन्द 
पीले पड़ जायेंगे । मीन विन मारे मर जायेगे तड़ागन में डूब 
डूब 'शूहुर/ सरोज सड़ जायेंगे॥ खायगौ कराल काल केहरी 
कुरंगन को सारे खंजरीटन के पंख कड़ जायेंगे । तेरी ऊँखि- 
यान सौ ऊूड़ंगे अब ओर कोन केवल अड़ीले द्वग मेरे अड 
जायेगे ॥ 


[ १६ ] 
भोंड़े भुख छार वहीं आँखिन में ढीड़ राधि हात्र सें 
सिनक रेट भीतन पे डार देति । खोस खोस खुरच खुजावे 
ठाड़ी पेड़ पेट हूँ डी लो लटकते कुचन के। उधार देत'॥ छोट 
लोग चीन घाघेर की दार बार फिर बीव वीन डींगर वखन 
घर मार दति । लूगरा गेंघाद चढ़ी चीकट सी गात मुख 
धोदे न अन्हात प्यारी फूहड़ बहार दति ॥ 


१०६ “ 'कविता-कौमुदो । 
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[२० ] 

योवन सान सरोवर में कुच हंस मनोहर खेलत आये 

सेतिन के गछू हार निहार अहार विहार मिले मन भागे 
कंचुकी कुंज़ पतान की औट दुरे रूट नाग्रिन के डरपाये 
देखि छिपे छिपके पकड़े धर 'शदभुरः बालू मराल के जाये 

२१ 

.. आनन की ओर चलक्ले आवत चकौोर मोर दौर दोरदा 
चार बेनी फटकत हैं । बैठ बैठ 'शडभुर”' उरोजन पे राजहंए 
हारन के तार तोर तोर पटकत हैं ॥ कूम भूम चखन को चू! 
चूम चंचरीक लटकी छटन में लिपट रूटकत हैं। आज ए 
बैरिन सो चन में बचाजे कौन अबछा अकेली मैं अनेक अर्ट 
कत हैं ॥ 


|... [२२] 
”. देखद की भोरी, मन श्याम, तन गोरी, गारी देत कोरी 
. कोर्स गोरी नेक न सँकाति हो | मेरी गेंद चोरी, तापे ऐसी 
सीनाजोरी रिस थोरी करो, “शहर! किशोरी क्यों रिसातिं 
हो ॥ खोल के गहावो, नहीं चोली दिखिलावो, जो न होय घर 
ज्षावेष, आबो काहे सवराति ही । सारी सरकावो, अँचरा में 
न ढुरावो, छावो, कंझुंकी में कंदुक चुराये कहाँ जाति हो ॥ 
[२३ ] 
मड़लू करन हारे कोमल चरण चार मद्भल से मान मही 
गोद में धरत जात । पड्ुूज की पाँखुरी से आगुरी अँगूठन 
की जाया पंचवाण ज्ञी की भेंवरी भरत जात ॥ शिट्टुर 
निरख नख नय से नखत श्रेणी अम्वर सं छूट छूट पायन 
परत ज्ञात । चाँदनी में चाँदनी के फूछन की चाँदनी पे दंढि 
होले हंसन की हाँसी सी करत जात ॥ 


नांथूराम शहूुर शर्मा । १०७ 


[२४ ] 
. मुंदे न राखति दीठ त्यों, खुले न राखति छाज। 
परूक-कपाट दुहन के, पछपल साधत काज ॥ 


[२५ ] 

'सास ने बुलाई धर बाहर की आई, सो हुगाइन की भीर 
मेरो घूंघट उधघारे छगी। एक तिनमें की तृण तोरि तोरि 
डारे छगी, दूसरी सरेया राई नौन की उतारे रूगी ॥ 'शद्भुर! 

जठानी बार बार कछु वारे रूगी, मोद मढ़ी ननदी अठोक 
टोना ठारे छगी । आली पर साँपिन सी सौति फुसकारे 
लगी, हेरि सुख हा | कर निशाकर निहारे छूगी ॥ 


अगक्ज)२+०+५३७०० ३९७3५. 


[२६ | 
राजा तू सदेह सदा खर्ग में रहेगो ऐसो, 'शड्भूर” असीस 
जाके मुखते 'निकसिंगों । ताही गाधिनन्दन को येागबरू 
पाय उड़ो, तीर से। लिशहुः नभमण्डल में घेसिंगो ॥ चासव 
ने मारो त्राहि लाहि से पुकारो, मिलो मुनि की सहारो अध- 
वर ही में बसिगो । आयो न मही पर न पायो छोक देवन 
फो, चुम्बक युगरू बीच मानो छोह फँखिगो ॥ 


[२७ | 
भरिबो है समुद्र कोश स्वुक में ;, छिति को छिगुनी पर घारिवो है। 
'बँधिवो है स्तुणाल सो मत्त करी जुही फूल सो शैल विदारिबो है॥ 
गनियो है सितारन के फवि “शह्भुर' रेणु सों तेछ निकारिबो है। 
कव्रिता समुकाइबो मूढ़न को सचिता गहि भूमि पै डारिवी हे ए 
[२८ | | 
शब्द्‌ अर्थ सम्बन्ध युक्त भापा विशाल थरू । 
शक्ति सरोचर गद्य पद्य रचना विशुद्ध जलू॥ 


॥ 


(१९८ - मी | 





आशय सूल प्रबन्ध नाल भूषण सुन्द्र दल । 

'शकुर! नव रस फूछ अ्रन्थ मकरन्द मेद फल ॥ 
परहित पराग छक छक मुद्दधित, रसिक भ्ृड्गण गुश्नसत। 
नित था साहित्य सरोज” की उम्रति कवि कुछ रवि करता 

[२६ ] ' 
बोक लदे हय हाथिव पै खर खात खड़े नित जोय खुजाये | 
वन्धन में सुगराज पड़े शठ स्थार खतन्त्र पुकारत पाये ॥ 
मानसरोवर में बिहरे' बक, 'शड्भुर' मार मराल डड़ाये। 
मान घटो गुरु छोगन को, जग वँचक पामर पंच कहाये| 


[३० | 
लस्बे लम्बे कोटन से कूलत ही सौतिन की; बिरवा की 
डारन में पटली अटक गई । छागत ही भटका उखड़ गये। 
आसन पै, ताडिका सी डोरिन को पकड़े लदक गई ॥ 
छिनार पद्द पाथर पे हूट पड़ी, फूदो सिर, फाडी नर, पिछदी 
पटक गई ॥ छूट गई नारी सीरो पड़ गई सारी आज, 
दारी, मेरे मत की खटक गई ॥ 
५ डी [३१ | 
ईश गिरिजा के छोड़ यीशु गिरिजा में जाय, शहर 
खोने मैन मिस्टर कहावेंगे | बूट पटल्यून, कीट; कम्फार्ट 
टोपी डाट, जाकट,की पाकट में 'चाच छ्टकावंगे ॥ 
घमण्डी बने रंडी का पकड़ हाथ, पियेगे वरण्डी मीट हीटः 
में खावेंगे । फ़ारसी की छारसी उड़ाय इंगरेजी पढ़, 
देवनागरी को नाम ही सिटाचंगे ॥ 
; [३२ ] 
बाहर बॉध गिरीश गये हरि के झुख हेरन नन्‍द गली को 
डीछ फुछाय कुडौ भया। हम रोक सके न विज्ञार बली की 


नाथूराम शहर शर्मा । १०६ 
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पीजी कक 


लाखन गाय रम्हाइ रहों खुल खाय गये। सब न्‍्यार खली केा। 
हा!अब चूस न त जाय कह यह शद्भूर के वृष भानु लछीको ॥ 
[३३ ] 
'मन चंचल और नपुंसक है इस आँति विचार बसीठ बनाया। 
वह पास गया जिसके उसने रस खेल खिलाय बहों विरमाया॥ 
निशिवीत चुकी पर भामिन के अबलों कवि शहर साथ न छाया। 
पढ़ पाठ महासुनि पाणिनि के हमने फल हाय | भयानक पाया ॥ 
। ; [३४ ] 
,. खाचन में सारे कील फावर मिलार गये धार से कछार 
चढ़े बाँगर भरन छगे। घेर घेर अम्बर भर्देया घन गाज रहे बोरे 
, न नदी की बाढ़ गाँव के डरन लगे ॥ मेंह ओर मारी के छताड़े 
लोग भाग रहे शहर पयान चारो ओर को करन छगे। 
अस्मा जी पतोह जो न चाहती हो दूसरी ते भेजो रथ मायक्रे , 
में मूसटा सरन छगे ॥ के 
॥ [ ५ ] 
बुढ़ापा नातवानी रा रहा है । 
ज्ञमाना जिन्दगी का ज्ञा रहा है ॥ 
किया क्‍या खाक ? आगे क्या करेगा ? 
अखीरी बक्त दोड़ा आरहा है ॥ 
! [३६ ] 
। बाबा जी छुलाये घीर ड्रेगरा के डीकरा ने, जमन के! 
। आसव वछ्छेल के विछायेरी । ओंडे ओड़े ऊदला महेरी के 
सपफीश गये कार गये कोर शोट कार भरे खाये री॥ छोड़ो न' 
रज़रभत नेकह नदोरिया में सोथ रॉथ रूखी द्र भ्रुजिया 


! कणायेरी । संतन के रेवड जी उचमरा उरावत हैं संकर से 
.. अ्ि ऋअटर फिड्ाउचत, सन्‍ज्पपपेर रे 





११० , कविता-कौमुदी |: ह 
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[३७ | | 
मुण्डन की मण्डली फरेया फशुना फो फली मौजिया को 
नासड़ महाजन जनायेररी । हूं सी ठकुराई ठेलि ठोड़आ ढक 
रिया में बोचा बजमारों वेट बाह्मव वनायेररी॥ रेशुआ रेगेंया 
भये। गोटिया रंगेलन को ज्ञानी गल वज्ञन में गँगुआं गता 
योरी | सड्भर की किरपा सं ऊँचे पे चमार चढ़े चेतो 
अमरहानो मड्ूल मनायोरी ॥ 


[३४८ ] 
सुख भोगे भर पूर, उम्रा वर वाम देवको । 
रहती है कब दूर, त्याग रति कामदेव को 0 
प्रेम-भक्ति अपनाय, बनी खिय शक्ति राम की । 
उलही'प्रिया कहाय, रुक्मिणी रखिक' श्याम की # 
“था सधवा धर्म प्रचारिणी, तज तुककड़-कुल जार को । 
है कविता, मड्भलकारिणी ! थ्ज शक्रुर भरतार को ॥| 
[३६ ] हर 
शंकर नदीनद नदीसन के मीरवन की भाष बन अम्बर 7 
ऊँची चढ़ जायगी | दोनों हू व छोरन रो पर में 'पिघल कर 
घूम घूस धघरनी घुरी सी बढ़ जायगी.॥ भारेंगे अँगारे ये 
तरनि तारे हारापति जारेंगे खमण्डछ में आग मढ़ जायगी। 
काहू विधि विधि की बनावट बचेगी नाहि जो पे वा वियोगिद 
की आह कढ़ जायगी ॥ 


| 


[४० ] ह॒ 

पास के गये पे एक दूँद ह त हाथ ऊुगे दूरसों दिखात 

सुगतष्णिका में पानी है। शंकर प्रमाण सिद्ध रंग के ने संग 
घर जाने पड़े अम्व॒र में नीलिमा समानी है॥ माव में अभाव 


साधूराम शहर शर्मा । ६६ ० 


अभाव में धों साव सल्ो कोन कहे ठीक बात काह ने न जानी 
5 है। जैसे इन दोउन सें दुबिधा न दूर होत तेसे तेरी कमर की 
“ अकथ कहानी है ॥ 
ः [४१] 
कजल के कूट पर दीप शिखा सेती है कि श्याम घन- 
। मण्डल में दामिनी की घारा है। यामिनी के अछू में कलाधर 
की कोर है कि राहु के कबन्ध पे कराल केतु तार है ॥ 
शकुर कसेाटी पर कश्चन की लीक है कि तेज ने तिमिर के 
हिये में तीर मारा है । काली पाटियों के बीच मेशहिनी की 
मांग है कि ढाल पर खाँडा कामेदेव का दुधारा है ॥ ' 


[४२ | 


|. उन्नत उरोज यदि युशल उमेश हैं तो काम ने भी देखो दी 
कमाने ताक तानी हैं । श्र कि भारती के भावने भवेन पर 
माह महाराज की पताका फदरानी है। किया ऊटनागिनी की 
साँवली संपेलियों ने आधे चिछु विम्व पे विकास विधि 
/ ठानी है । काटती है कासियो के। काटती रहेंगी कहो भ्रकुटी 
 कटारियों का कैसा कड़ा पानी है ॥ 


[४३ | 
तेज न रहेगा तेजधारियों का नास को भी मजुछ भयहु 
मन्द मन्द पड़ जायेंगे। सीन बिन मारे मर जायेंगे सरोवर में 
इव डूब शड्भर सरोज सड़ जायेंगे ॥ चौंक चोंक चारों ओर 
चौकड़ी भरेंगे रूम खझ़न खिलाड़ियों के पहु कड़ जायेँगे। 
बोलो इन /अँखियों की होड़ करने को भव -क्ोन से अंडीले 
डउपमान अड़ जायँगे ॥ 


११२५  कविता-कौमुदी । 
। । [४४ |: ध््् 


आँख से न आँख लड़ जाय इसी कारण से भिन्नता 
भीत करतार ने रूगाई है | चाक में निवास करने के ढुटी 
शहूर कि छवि ने छपाकर की छाती पै छवाई है॥ कोर 
मान छेगा कीर तुण्ड की कठोरता में कोमरता तिल के 
प्रसून की समाई है । सैकड़ो नकीडझे कवि खोज खोज होरे 
पर ऐसी चासिका की ओर उपमा न पाई है ॥ 

' [४५] .' 

अम्चर में एक यहाँ दौज के छुधाकर दो छोड़े बसुधाएै 
खुधा मन्द सुसकान की | फूले कोकनद में कुमुदनों के एल 
'खिले देखिये विचित्र दया भानु भगवान की ॥ कोमल भ्रवेत 
के से पढछयों पे छाखा छाल छाखे पर लालिमा विलास करे 
प्रान की | आज इन ओठों का खुरंगी रस पान कर कविता 
रसीली भई शड्भूर खुजान की ॥ 

॥ [४६] के 

उन्नति के प्नल ऊँचे उर अवनीतंछ मे भन्दिर मनोहर 
मनोज के यसल हैं। मेल के मनोर्थ मर्थेंगे प्रेम सागरकी 
साधन उतझु थुग मन्द्र अचल हैं ॥ उद्धत उमडः भरे यविंत 
खिलाड़ी के ये शद्भुर से गोल कड़े कन्ढुुंक युगल हैं। तौनो मत 
रूखे रखहीन हैं उरोज पीच छुन्दर शरीर खुरपादप 
फल हैं । 

' ' [४७]. : 

कअञ्ञ से चरण कर कदली से जंध देखी प्षद्द तण्डुला सै 
दो उरोज गोल मोल हैं । कृष्ण कुण्डछा से कान भृड् बल्टमी 
से हग किसुक सी नाखिका शुलाव .से- कपोल हैं॥ चशरीईक 
पटली से केश नई कौपलछ से अधर अरुण कछकण्ठ के से बाल 





'नाथूराम शद्भुर शर्मी । १्श्३ 
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१। शडुर बसनन्‍त सेना बाई सें बलन्त के से साहने खुलक्षण 
प्रनेकअनसील हैं॥ | 
[४८ ] 


वाग की वहार देखी मोौसिमे बहार में तो दिले अच्दलीप 
को रिफाया गुछेतर से । हम चकराते रहे आसमाँ के चक्र 
में ती भी छो छकंगी ही रही माह की महर से॥ आतिशे मुसी- 
बत ने दूर की कुदूरत के बात की न वात मिली रज्ज़ते शकर 
पे । शक्कर यतीजा इस हार का यही है बस सच्ची आशिक 


में चफ़ा होता है ज़रर से ॥ 
। [४६ ] 
है केरल की तारा 


( - माँग देकर पायियों में पीठ पर चोटी पड़ी । ३, 
। फाड़ मुँह फैलाय फन छबिराशि पे नौगिन अड़ी ॥ 
भाल पर चाहक चकोरों का बड़ा अनुराग था।.. 2 
, क्‍यों न होता चन्द्र का वह ठीक आधा भाग था ॥ 
, प्र नहीं मैंने कहा रसराज के हथियार है। 
काम के कमठा लिये तारुण्य की तलवार हैं ॥ 
/ मीन खंजन #ुग मरे दूग देह द्वस के फ़ूल हैं । 
५» इन्दु भड़ल म॑न्द से तीनों शुणों के मल हैं ॥ के) 
"फूल अंबर के त कानदो को बता कर चुप रहा । 
', रूप सागर के सजीले सीप हैं यों भी कहा ॥ 
गोल शुदकारे कपोलो को कड़ी उपझा न दी | 
सुलपुली मोयन पड़ी फूछी कचोड़ी जान ही ॥ 
'चाऊ थी किया कुटी छवि क्री छपाकर पे चई । 
लौर छूटकन की कि विजली लो दिया की वन गई ॥ 


5 
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११७) | कविता-कौशुदी |" 


४५२४०८९३५+>चततनन्‍रर 


खिलखिला कर झुख वतीसी के कहा बेलाग यो। ' 
कुन्द की कलियाँ कमल के कोश में छिपती हैं क्यों, ॥,.' 
सब जड़ाऊ भूषणो के सेाहने शद्भार थे । 

कण्ठ मे केवल सनोहर मेतियों के हार थे ॥. 

पीच कृश उकसे कसे कोमल कड़े छोटे बड़े। 
शुघ्त,सारे अड्ू साड़ी की सजावट में पड़े ॥ 


जगन्नाथप्रवाद “भानु?. 


४7-22 -> आओ 





पं >6%6% ४४ बू जगन्ञाथप्रसाद का जन्म श्रवण शुक्ठ 
9 88:॥॥ ५4 संवत्‌ १६१६ को हुआ था, इनके पिह 
८7 88 शीयुत बर्शीराम पढदन में जम्तादार 
47982 2786 वे बड़े अच्छे कवि थे | डनका बनाया ६8 
माद दाटक अन्ध प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश में उसका अर ० 
आदर है। 

स्कूछ में अंगरेज़ी तथां हिन्दी की साधारण शिक्षा पार्क 
बाबू जगनज्नाथप्रखाद १५) मासिक पर शिक्षा-विमाग ' 
नौकर हुए ओर अपनी यीग्यवा से इन्होने ऋमशः यहाँ 7 
उन्नति की कि एऋसटूा अखिस्थेंट कमिश्षर और अर्सिर्स 
सेटिकमंट आफिसर तक हो गये । कुछ दिनो के लिए ह 
सेटिलमैंट, भाफिसर भी रह चुके हैं । यह पद्‌ यथ्पि केव 
सिविलियनों की ही मिलता है तो भी ये सिविलियेंत 
होकर उस पद तक पहुंच चुके छ्। और अद छर्गातीर ५ 
चर्षो' दकक सरकारी सेवा करके इन्होंने पेंशन छे टी 


जगन्नाथप्रसाद भालु ।.. श्श्५) 
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जा 


गलासपुर ( स्ध्यप्रदेश ) में रहते है। सरकारी नोकरी के 
मय इन्होंने प्रजाहित के कई काय किये है। खंडवा जिले 
इन्होंने ५० नये रैयतवारी गव बसा कर उनका बहुत ही: 
लका बंदोवस्त किया । अकारू और विशेष कर छू ग, विशू- 
वका आदि के समय इनके द्वारा दीन दुःखियों को अख्छी 
'हायता मिला करती है। यहाँ तक कि खंडवा से इसके 
मे के भजन गाये जाते है। प्रज्ञा ओर सरकार दोनों ही 
हैं बरावर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। 

इन्हें बहुत दिनों से मातृभाषा हिन्दी पर बड़ा अनुराग 
ओर ये सदा उसकी सेवा की चिन्ता में ऊूगे रहते हैं। 
तका अधिकांश समय साहित्य-सेया में ही बीतदा है। 
गव्य पर इनका प्रेम वहुत अधिक है ओर ये उस शास्त्र के 
चछे ज्ञाता हैं । अबतक इन्होंने छन्दः प्रभाकर, काव्य 
'भाकर, नव पंचाम्ुत रामायण, काल प्रवोध, श्री कृष्णाएक 
गदि हिन्दी में, ओर झुलछज़ारे सखुन तथा शुरूज्ारे फ़ेज' 
प्रभक पुरुतक उदू में लिखी हैं । छन्दृःप्रभाकर और छाच्य 
साकर से इनके काव्यशास््र-सस्वन्धी पांडित्य का बहुत 
ब्छा परिचय मिलता है । ये दोनों ग्रत्थ हिन्दी-काव्य के 
रचछे रत्न हैं। इनके लिखने में कई वर्षो" का परिश्रम और 
छहुत घन लगा है । छन्‍्दःप्रभाकर तो भारठदवर्ष में इतना 
गेकप्रिय हुआ है कि असी तक उसके कई संस्करण दिकल 
बुके हैं । ये उदू में भी चहुत अच्छी कविता करते है और 
'समे इनका उपनाम “'फुज्ञ” रहता है। ये अब “हिन्दी- 
धाव्य-प्रवंध-साला” नामक एक सीरीज्ञ निकाल रहे हैं। 
(स.माला में अभी तक छन्‍्दः सारावछी, काव्यारूुंकार, 
रंकार प्रश्नोत्ती और रख रत्ताकर नामव् पुरुए्क मिदका 
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११६ | कविता-कौमुदी । 

चुकी हैं और अभी कई और निकरेंगी | इनका विचार एक 
पत्र निकालने का भी है | विछासपुर- में इनका निज का एक 
“जगन्नाथ प्रंस” है | 


थे।चिलासपुर-केा-आपरेटिव सेंट्रल बेंक लिमिटेड के आग 
रेरी सेक्रटरी भी हैं | यह बंक इनके पेंशन लेने के बाद इन्हीं 
के प्रयत्न से स्थापित हुआ है! और मध्यप्रदेश और वरार के 
समस्त केा--आपरेटिव बेंकों में, कई बातों में आदर्श रूप है। 


सन्‌ १८८५ के रगभग एक वार ये काशी आकर व 
रामकृष्ण वर्मा के यहाँ ठहरे थे। वहाँ अनेक विद्वानों 
सामने इन्होंने पिंगल शास्त्र का चमत्कार दिखाया था 
इनकी प्रतिभा औरर विद्धत्ता देख खब छोगो ने चकित हो 
कहा था “आप तो साक्षात्‌ पिंगलाचा्य्यं हैं। कवियों 
भानु हैं ।” तभी से छोग इन्हें “भावु कवि” कहने लगे 
जवलपुर, सांगेर, खंडवा, बैतूछ, नरंखिहपुर आदि # 
शहरों में इन्हीं के नाम पर भाु-कवि समाज स्थापित 
यथाशक्ति इन समाज में सहायता तथा उत्लाह-दान देते 
इस समाजों में किसी से कुछ चन्दा नहीं लिया जाता | हे 
उद्योग से कुछ दिनों तक दो काव्य-सम्धन्धी मासिक # 
खलते रहे । एर अंत में कई रगड़ों से ब्रे बन्द हो गये | 


सरकार तथा देशी श्जवाड़ों में सी इनकी बहुत #* 
पत्तिष्ठा है। गत दिल्ली दुर्वार के अवसर पुर इन्हें शी 
सनद आर दिल्ली-दश्वार-पदक मिक्का था। हैदराबाद - 
भूमपूर्व निज्ञाम इनसे वहुत स्दैद रखते थे। सन्‌ १७४३: 
सीवानरेश इयसे खंडवा में मिल कर बड़े घसन्न हुए थे | 7* 
घार भैहर के भहाराज ने इनसे मिल और इतकी योग्यता *ैं 





क्षगन्नार्थभसाद सालु । ... ११७ 
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प्रसन्न होकर इन्हें एक मान-पत्र दिया था। रायगढ़ के 
खगवासी राजा वहादुर भी इनसे बड़ा प्रेम रखते थे । उन्होंने 
इनकी कवित्वशक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें “साहित्याचार्य्ये! 
की उपाधि से विभूषित किया था। अभी थोड़े दिन हुए 
भारत-धर्म-महामण्डर ने इन्हें रोप्य-पद्क और मानपत्र दे 
सम्मानित किया है | 

भानु कवि का हिन्दी फे अतिरिक्त उदू, मराठी ओर 
उड़िया भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार है । साथही इनकी 
संस्कृत ओर अंगरेज्ञी की भी योग्यता वहुत अच्छी है। ये 
सहदय, गुणश्राही और मचुरभाषी हैं । 

भाजु-कवि की कुछ छुनी हुई कविताएं यहाँ दी जाती 


| [१] 


गावत गजानन सकुचि एक आनन तें, 

४» जात चतुरानन ह बठि वश छाज के | 
मोन गहि रहे शंस्ु कहि पंच आनन तें, 
भाषत षड़ानन ना सामुद्दें समाज के ॥ 
कहो पुनि कौन विधि गाइये गुणाजुवाद, 
'भानु' लघु आनन तें देव सिरताज के । 
शेष जब गावें सहसानन तें तो ह' शुन, 
गाये ना सिरात ब्रज़राज़ महाराज के ॥ 

[२] 
गोपियों का उपालंश अछक 


ब्रजलल़ना जसुदासों कहतों, अर्ज सुनो इक नँद्रानी । 
छाल तुम्हारे पनघट रोकें, नहीं भरन पावत पानी ॥ 
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| रेश्वं : 'कविता-कौमुदी । क्‍ 
दान अनीखो हमसे माँग, करें फजीहत मनमानी । 
भये। कठिन अब ब्रज के बलियो, जवनश्करी कछु महरानी॥ 
हंडुलिसीस गिरिठानतनन मोरी#तुचक पुचक कह रकाते 
चुरियां खनकीं खनवमनन पोरी# करक करक सुर विखराती| 
प्रायजेब. बज छननवनव मेरी हूटहूट सब छहरानी । 
विछियाँ कनकी फननननन मेतरी+ हेरतंह चेहिं/दिखिरानी।॥२ 
लालव बरजेा ना कछु तंरजी, करो-कछू था निर्गरानी | 
ज्ञाय कहेंगे नंद्ववा से, न्याव कछुक देहें छादी॥ - 
कहि खकुचानी हम छूलचानी, जखुदा मनकी पहिचानी। 
बड़ी सयानी' अवसर जानी, वेली बानी नय सादी ॥ ३॥ 
भरमानी घरबर विसरात्री, फिर अरी क्यों इतरानी | 
अबै छाल मेरोकवबारो भारो, तुम मद्माती वोरानी ॥ 
दीवानी सम पाछे डोछौ, छाज न क्छु ठुम उर आनी | 
जाव जआच घर जैठन के ढिग, उचितन अस कहिवो बानी॥ 8 
उठते आये कुँवर कन्हाई, रूखी मातु कछु घब्ररावी | 

. कह्यो मातु ये फूठी सब हु हि, पकर लेत चालक जानी ॥ 
माखन मुख बरज़ोरी मेलत, न्यूमि कपीलन गहि पानी । 
नाच अनेकन मेहि बचावें, रंग वरंगन सरसानी ॥ ५॥' 
ए मैया मुंहि दे दे गुलूला, बड़ी करत री हैरानी । ] 
कोड कहे सेरि गया दुहिदे, साँक बेर अब नियरामी | 
कोउ देवन सों वर चर साँगे, चार बार हिय रूपधानी | 
जस ठखस कर जो भागन याहू, दूजी आय गहत पानी | ६ ॥| 
भागटह ना पाछो छाड़ें, बड़ी हृठीली गुनमानी । 
मुहि पहिरावत लहँगा छुगरा, पहिरि चीर केई मरंदाती ।_ 

है इन शब्दों के प्रत्येक चण का खघ॒ मानकर उसकी एकईी मा 
समझो | भानु | दे 





जगन्नाथप्रसाद भानु । ११६ 
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 थेइ थेइ थेइ घरुहि पाच नवावत, नित्य नेम भन महँ ठानी । 

, मनसोहन की मीठी मीठी, खुनत बात सब मुखुकानी 0 ७ ॥ 
सुत्ति खुनि बतियाँ नंद्लाल की, प्रेम फैँद सब उरभानी । 

मत हर लीजो तटजागर प्रश्चु, भूलि उरहनो पछितानी ॥ 

मातु छियी गर ,छाय छाल को, तपन हिये की सियरानी । 

 भाज्ु विरखि तव बालकृष्ण छवि, गोपि गई/धर हरखानी ॥ ८॥ 


[३] 


देखि कालिंका को जंग सब होय जात दंग सति कवि 
की पंग गछहीं सकता बखान। कहे देखे न जहांन नहिं परो 
'कहूँ कान ऐसे युद्ध भो महान महाप्रछझय छखान ॥ यांतुधान 
कुछ हाव देखि देव हरखान मन मसुदित महान हने तब 
मिसाव । जब भप्रकि कमेकि पग ठंसकि ठम्रक्रि चह रूप्कि 
लपकि काली कारी फकिरपान ॥ 


[४] 


रूप देखि विकराल काँपे दसो द्िगपाल अब हो है कोन 
हार शेपनाग घबरान । सहाप्रछय समान मन,कीन अज्युमान 
रास रावण - के युद्ध काह मिचती न आन ॥ रूखि देवन 
अँदेश विधि हरि ओ महेश तब साथ ले सुरेश करी अस्तुति 
मभहान। माई कालछिका की जय साई कालिका की जय माई 
हजे अब शांत खूब फकारी किरपान॥ 


[५] 
झखुनि विलय अमान रुप छाड़ा है भयान/सव मन हरखांन 
करे भाई शुणगान । चंढि चढ़ि के विमान देव छाये आस- 
मान छिये पूजा के! समान वह फूल बरखान ॥ थाके वेद ओऔ 








री , कविता-कौमुदी । 


पुरान साई करत वखान यश तेरो है महान किप्रि कहें हु 
भाव । दीजे यही बरद्ान दास आपनो ही जान रहै. वैरिन 
सान चढ़ी तेरी किरपान ॥ ह 


.. आंधर पाठक 





न++++3ल्व्थइ ९ #सककम++-------- 
32:४6 डित श्रीधर पाठके सारखत ब्राह्मण ६ हैं। हा 
कपं भग ग्यारह सो वर्ष पहले इनके पूर्वज पंताव 


य) से आकर आगरा ज़िले के जोन्धरी नामक 
४४ ५४४०४६*८६ गाँव में बसे थे । इनके ताया जी पंडित धर, 
णीधर न्यायशास्त्र के प्रकांड पंडित थे, और पिता पंडित 

लोलाधर, यद्यपि एक साधारण पंडित थे, किन्तु बड़े ही 

सचरित्र और भगवर्ूतक्तिपशायण थे | संबत्‌ १६६३ में उनका 

शरीरान्त हुआ । उनके शोक में पाठक जी ने “आराध्य 

शोकाअलछि” नामक कुछ संस्कृत पद्यों की एक पुस्तिका रची, 

जो बड़ी ही करुणापूर्ण हे । रा 

पाठक जी का जन्म माघकृष्ण चतुर्दशी संवत्‌ १६१६ तार 

११ जनवरी सन्‌ १८६० ई० के जोन्धरी गाँव में हुआ | प्रारंभ 

में इन्हें स'सक्षत पढ़ाई गई । इनकी बुद्धि बड़ी तीत्र थी, इससे 

१०, ११ वर्ष की अवस्था में ही ये संस्क्त बोलने और लिखने 

छगे। इसके वाद पढ़ना लिखना छोड़कर दो तीन वर्ष खेल 
कूद में बिताकर १४ चर्ष की अवस्था में इन्होने फिर पढ़ना 

भारंभ किया। पहले कुछ फारसी पढ़ी फिर सन्‌ १८७५ मैं 

तहसीली स्कूल से हिन्दी की प्रवेशिका परीक्षा पास की। 


' ध्रीघर पाठक । १२१ 
इस परीक्षा में ये शांत भर में सब से प्रथम हुये । सन्‌ १८७६ 
मे आगरा कालेज सोइन्होंने: अंग्र जी मिडिल की परीक्षा में 
भी प्रांत भर में सर्वोच्च स्थान पाया ओर सन्‌ १८८० में एंट्रेस 
की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । 


पाठक जी पहले पहल कलकत्ते में सेंसस कमिश्नर के 
दकर में नौकर हुए | इसी नोकरी मे इन्हें शिमला जाकर 
हिमालय का सौन्दर्य देखने का अवसर मिला । वहाँ से 
लोटने पर ये राट साहव के दकर में नोकर हुए, ओर दक्र 
के साथ नेनीवाल गये । एक वर्ष तक ये भारत गवर्नमेंट के 
दकर में डिप्टी सुपरियंडट ओर खुपरियडंण भी रहे | पाठक 
ज्ञी सरकारी काम बड़े परिश्रम और सावधानी से करते थे | 
इनको रिश्वत, अन्याय, खुशामद्‌ ओर खझुस्तो से बड़ी चिढ़ 
थी | उत्तम अंगरेज़ी लिखने के लिये ये विश्याव हैं। १८६८- 
६६ की इसीगेशन रिपोर्ट में इनकी प्रशंसा छपी है । झुपरि- 
वंडेंट के पद पर इनको ३००) मासिक मिलता था। कई वर्ष 
हुये ये पंशन लेकर प्रयाग मे रहने छगे | प्रयाग के लूकरगंज 
में इनका प्मकीट नाम का एक बहुत खुन्द्र बगला है। उसे 
इन्होंने छताओं और चक्षावल्ति से सजाकर बहुत स्मणीक 
चना लिया है । उसी मे ये सकुटुम्ब रहते है । इस समय 
इनके दो पुत्र ओर एक कन्या है | दिन मे किसी समय 
'पद्मकोट मे जाने से पाठक जी किसी कमरे में बैठे कविता 
रचने मे निमभझ् मिलेंगे । कविता का इन्हें पझा व्यलन है । 
,. पाठक जी प्राकृतिक सौन्दर्य के बड़े पेसी हैं । इनकी रचना 
| पढ़ने से पता रूगठा है कि खृष्टि सौन्दर्य का अध्ययन इन्होने 
, बड़े मनोयोग से किया है । पाठक जी बड़े मिलनखार, सरस 


श्२२ कचिता-कौसुदी । 
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हृदय ओर आनन्द ' पुरुष हैं । प्रयाग में रहने से मु प्राव 

इनके दशन का सीभाग्य प्राप्त हुआ ही करता है। जितना समा 
इनकी संगति में कर जाता है वह बहुत खुखमय होता है 

पाउक जी खड़ी बोली और ब्रजसावा दोनों में कवि] 
करते है | यद्यावि आजकल इनकी खड़ी बोली की कविता। 
बहुत से क्रियापदो का प्रयोग विशुद्ध खड़ी बोली का हे 
कहा जा सकता, किन्तु छोग 'इन्हें खड़ी बोली का आंच 
भी दाहसे हैं | इन्दीये गोड्डस्थिथ के तीन पन्‍्थी का पद्मालुव 
“एकान्यवासी योगी”, '““ऊजड़ध्ाम”, और “श्रान्तर्पथिक 
नाम से बड़ी योग्यवापूर्वक वियया है । श्रान्तपथिक में अं! 
पद्य बे एक पंक्ति का हिन्दी की एक पंक्ति में अनुवाद 
पाठक जी की साहित्यिक योग्यवा पर सुग्ध होकर 
खाहित्य-समोलकय ने रूखनऊ में अपने पंचम अधिवेशन' 
इन्हें सलापत्ि बचाया था। अवतक इयके जितने ग्रंथ मई 
शित है। झुझे हैं उनके नाम ये हैं;-- 

आराध्य शोकाअलि, श्री गाखले प्रशस्ति, एकान्ववाः 
चेगी, ऊजड़ग्राम, श्रान्दपथिक, जगतसलाईसार, करी 
खुखमा, मनोविनोद्‌, श्रीगे।खले शुणाएक, देह रादूल,तिलिर 
मुंद्री, गेपिकागीद, भारतगीत । 

इनके स्थे काव्यप्रथो में से इनकी कविता का नमूना! 
यहाँ उद्छ्ुत करते हैः-- [१] 

जगत सजाई सार घे-- 

ध्यान रूगा कर जो तुम देखो झुष्ठी की सुधराई की | 
बचाव वात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई की ॥ 
थे सब साँति भाँति के पच्छी ये सब रख रह के फूल | 
ये बूम्र वत छहुलदी छूवा नव छक्तित छलित शोभा के मरे 


अ्रीधर पाठक । १५४ 
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' थे नदियाँ ये कीरू सरोवर कम्नलीं पर भोरों की गुश्न । 

' बड़े सुरीले बोलों से अनसोछ घनी वृक्षों की कुछ ॥ 
ये पर्वत की रमस्य शिखा ओ शोभा खहित चढ़ाव उतार । 
निमल जल के सोते फरने सीया रहित महा विस्तार ॥ 

' छै प्रकार की ऋतु का होना निज नवीन शोभा के सड्ू । 
पाकर कार वनस्पति फलना रूप बदलना रड्ढ चिरज्ध ॥ 
चाँद सूथ की शोभा अदुझ्भुत वाशी से आना दिव रात | 
व्यों अनन्त तारा मण्डल से सज जाना रजनी का गात ॥ 

यह समुद्र का पृथ्वी तछ पर छाया जो जलमय विस्थार । 
उसमें से मेघो के मण्डरू हों अजन्ध उत्पन्न अपार ॥ 
लण्जन गरजन घन-सण्डल की बिजली बरषा का सश्चार। 
जिसमें देखे परमेश्वर की गा अदभुत अपरस्पार ॥ 

२ 
उकान्तवासी योगी से--- 
साधारण अति रहन सहन, झुद॒बोल हृदय हरमेचाला । 

' मधुर मधुर सुसरकंयान मनोहर, सन्रुज वंश का उज़ियाला ॥ 
सस्य, सुजन, सत्कर्म-परापण सोस्‍्य, सुशरिझ, खुजआान | 
शुद्ध चरित्र, उदार, प्रकति-शुभ, विद्या घुद्धि निधाव ॥ 
नहों विभव कुछ धन धरती का न अधिकार कोइ उसकी था। 
गुण ही थे केवछ उसका घज, से घन सारा झुकको था ॥ 
उस अलछभ्य घन के पाने के, थे नहि मेरे भाग । 
हा घधिक्‌ व्यथ प्राणधारण, घिक्‌ जीवन का अच्भुराग ॥ 
प्राण पियारे की शुण गाथा, साधु कहाँ तक में गाऊँ । 
गाते गाते छुके नहों वह, चाहे में हीं छुक जाऊँ ॥ 
विश्व निकाई विधि ने उसरे की एकत्र वीर | 
चलरिहारों द्विश्वुवच घन उस पर दारो काम करोर ॥ 


१२७ कविता-कोमुद्दों । 


[३] 


ऊजड़ ग्राम से -- 


कवहु” न तहाँ पधारि प्रास्य जन पग अब धरिहें। 
मधुर भुछोनी माहि नित्य चिन्ताहि बिसरिहें ॥ 
ना किसान अब समाचार तहें आय सुनेहें । 
ना नाऊ की बातें सब कौ मन बहलेहें ॥ 
लकड़हार कौ विरहा कवहु' न तहँ खुनि परि है | 
तान भ्रवन आनन्द उद्धि कवहँ न उमरिहें ॥ 
माँथों पोंछि छुहार, काम से। तहाँ रुकिहै ना । 
भारी वबरूह्दि ढिलाय, खुनन बातें कुकिह ना ॥ 
घर को स्वामी आपु दीखिहे तहेँ अब नाहीं । 
भाग उठे प्याले कों फिरवावत सब पाहोीं ॥ 
ना क्वारी व बाला सरमीली कोऊ दहँ | 
पान हेतु पूछी जेवो चाहे जो मन महें ॥ 
सरल सलोनी खुन्दर साधारन हिय भोरी ॥ 
च्यूमि पियाल्‍ा पहु चे है ओरन की ओरी | 
धनी करहु उपहास तुच्छ मानहु किन मानी ॥ 
दीनन की यह रूघु सम्पति साधारन जानी ॥ 

' मभोहि अधिक प्रिय रूणे अधिक ही मभो हिय भाई । 
सबरी बनावटनि सं एक सहज खुघराई ॥ 


[४] 
आन्त पथिक्त से-- 


वह खुख है अति तुच्छ जिसे नर विषय भोग मे माने हैँ । 
किन्तु विषय खुख ही को सब सुख इटली वाले जाने है ॥ 


श्रीधर पाठक । श्श्५ 


हू 
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पहाँ कुज और खेत सरस छवि खझुन्द्रता द्रसाते हैं । 
फ्रेषल मनुष्य रूपी पोधे अवनति चिह्न दिखाते हैं ॥ 
अनमिल अवशुण उनके सारे आचरणों में छाये है । 

पदषि दरिद्र तद॒पि खुख सेवी, चन्न तदपि गये हैं ॥ 
गस्सीर भी निपट ओछे भी, उत्साही अखसत्य के भाम । 
पछतावा करते भी पाप का साँचे नये पाप के काम ॥ 

पतन मेरे तू हट इनसे, चल करें वहाँ का आलकोचन | 

जहाँ रुक्ष तर विषय भूमि में दृढ़तर जँचें निवासी जन ॥ 
जहाँ शुष्क खिस जाति, पवन-पीड़ित-खदेश में करे प्रमन । 
का कठिन भूमि से अपने अर्थ अल्प रूखा भोजन ॥ 
बद्धर पर्वत-भूमि यहाँ की उपले)नहों कुछ देती है । 

रण में भरती होकर लड़ना यही यहाँ की खेती है ॥ 
यद्यपि दीन कुटी कृषिकर की, खान पान भी है यदि अढ्प। 
निज समान ही देखे है चह दशा सभों की बिना विकल्‍प ॥ 
उसके घर से रूगा उसे कोइ महरू दृष्टि नहिं आचे है । 
जिसके आगे उस्क्रा छोटा छप्पर निपषट लज़ावे है ॥ 

रात समय घर आय दिवस के कर सप्ताप्त श्रम के काजा। , 
चिन्ता रहित विराजे है निज अद्प कुणी का बह राजा॥ 
खुखद आग तट बैठ मुद्ति खुखक्यात और निहारे है । 
शोभा निज बच्चो के सुख की जिसे छमक विस शरे है ॥ 
निज सर्वंस की गवंवती तव उसकी प्यारी घरवाली । 
भोजन हित, हिद सहित, मेज़ पर सुघर सजाव है धाली॥ 
तथा कोई यदि अतिथि घिदेशी देफ्येग से आजाबे । 

बहु विनोद की कहे कहानी आदर आो शोया पावे ॥ 

उसी व्योप क्री ओर जहाँ सुलुतर आजरणो का है राज । 
सुड़ता हू' अब, फ्रांस दिखानो हैँ मिझ्) उज्वकता का साजा। 


१२६ कविया-कोमुदी । 
रखिक रंगीरी भूपि सकल सामाजि सुख सुविधा शाली। 
सदा स्वयं संठुए, तथा सब जग से छतुए रहने पालो ॥ 
दीखे है इव देशों का ऐला मिरियातित खुख-जीवग:। 
वी है रोते कामों में दित इसका आचम्द-मंगन ॥ 
इसमे हैं वह गुण जो मन का करे परस्पर आकर्पन । 
विपुल प्रशंसा का प्रेमी है क्योंकि यहँश्सामाजिक मन। 
साहे होय योग्यवा सच्छुच उचित प्रशंसा का कारन | 
चाहे कूठ सूठ ही होवे उसका सचसुच सश्चारत॥ 

: बड़ी है' उस्क्ली चाल परस्पर व्यक्ति मात्र मे पडी हुई | 
होता: है वर्गाच बहुत कर प्रथा अधिक है बढ़ी हुई ॥ 
शाज सभाओ, सेनाओं, गायों में सी गति पाती है । 
इएार्घा की लोलुपता सब को अपनी चाह सिखाती है। 
करः कर प्रिय वर्ताव परस्पर प्रसन्नता सब पाते हैं। 
जैसे सुखित दीखते हैं वेसे सचमुच 'हो जाते हैं॥ 
किल्तु मदुलू-गुण-मय कौशर यह खुखद उन्हें यदिद्दोता है! 
डनके उर के सध्य सूखता का अंकुर भी बोता है ॥ 
क्योंकि प्रशंखा की इच्छा जब अधिक प्रबल्ठ हो जाती है। 
मलुष्य के भीतरी विचारों में निचंछता छाती है ॥ 
अन्य प्रकृति के छोगों पर मेरा क्चार अब जाता है| 
जहाँ सिन्धु-उर आलिंगित हौलेंड देश छवि छाता हैं | 
धीमी बहती नहर, तराई पीछे पुष्पी से छाई । 

“विलो! कुंडमय तीर, पाल-गासिनि नावों की खुघराई॥ 
भरी भीड़ से हाट, खेत-युन भूतछ, कृषि-शोभाधारी | 
सू्टि एक नूतन, जो उससे मचुज-शक्ति ने उद्धारी ॥ 
यों जब या की भूमि निरन्तर जलू-विष्ठव जो सहती है | 

' बार बार छोगों को श्रम की ओर छूगाती रहती दे ॥ 


श्रीधर पाठक । १५७ 











उद्यम की हृढ़ प्रकृति सशी उर में अधिवेशन करती है । 
उद्यम से फिर द्वव्य छाम की अधिलाषा दन घरती है ॥ 
पर देखो यदि सूक्ष्म दृष्टि से, हशएट कपट छल आता है । 
स्वतन्त्रता का भी क्रय विक्रय, झां पर देखा जाता है ॥ 
कंचन की भेहिनी देख, सारी स्वतन्त्वता भागे है । 

दीन उसे' बेचे है ओ, धनवान सोल को मांगे है ॥ 
दुश्शासन दुष्ठों की भूमि यह, दासों फा है वास जहाँ । 
अधम दीच नर निन्य रीति से, करते हैं तिज चाश यहाँ ॥ 
तथा शान्त और सूक विनत, अच्ुच्चरता में रत होते हैं । 
निञ्ञ फीलो-सम निरे अचल, आंध्री में भी जो सेते हैं ॥ 
उक्त शब्द से दीपित मेरी, प्रतिमा पड्टू लगाती है । 
पश्चिमीय-वारिधि-वसंत सेबित ऋ्रियेज को जाती है ॥ 
शीवल य्दुल समीर चतुर्दिक, सखुखित चितच को करदी है । 
कोमल कल संगीत सरस ध्वनि तर तरु प्रति अछुसरती है ॥ 
सकल खृष्टि की छुघर सोम्य छवि एकल्रित तह छाईः है । 
अति की बसे मनुष्यों ही के सच में अति अधिकाई है ॥ 
मनत-वृत्ति प्रति-हृद्य-मध्य, दृढ़ अधिकृत पाई जाती है । 
अति गरिष्ट साहसिफ लक्ष्य, उत्साह अमित उपजादी है ॥ 
गति में गौरव गये, द्वष्टि में द्प-श्चुश्टता-युत-धारी । 

देखू' हू में इन्हें मचुज-कुछ-चायकता का अधिकारी ॥ 
सदा वृहत-व्यवसाय-निरत, सुविचारवन्त दीखें सारे। 
सुगम-खल्प-आचारा शीर, और शुद्ध प्रकृति के गुण घारे ॥ 
सखाभाविक इृढ़ चित्त, अटरू उद्धव, असीस-साहलकारी | 
निज खत्वों के प्रती निपट निर्भेय खतंत्र-सचाधारी ॥ 
कृषिकर भी प्रत्येक खत्व की जेचच गवंयुत करता है | 
त्यों मजुष्य होने का मान सबके समान मन घरता है ॥ 





शए्८ फविता-कोमुदी । 


किन + कचरा कफ न न्‍सन्‍ जहा 
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'जिस खतेंत्रता के ब्रिटेनजन इतना छाड़ लड़ाते हैं। 
सामाजिक सम्बन्ध उसी से खंडित अपने पाते हैं ॥ 

हैं मिन्न-सम्बन्ध पृथक्‌ अति ये खतंत्रता के मानी । 
हेल-मेल-रस-मय जीवन के सुखद खाद के अज्ञानी ॥ 
प्रकृति प्रेम का पाश यहां पर शिथिलित पाया जाता है। 
व्यथ बाद प्रतिचयाद परस्पर वाहल्यता दिखाता है ॥ 

'. उठे घिविधि उत्ताप प्रवकतू-अवरुद्-भाव-गर्जन-काररी । 
वयों उन्नत अभिकाप अपूरित करे यत्व-साधन भारी ॥ 
बढ़ कर यों अत्यन्त अन्त को प्रथा कुपित हो जाती है। 
गति अयती प्रतिरुद्धौचक्र निज रोषानल-गत पाती है| 
आवेगा एक समय जब कि सौसाग्य शून्य होकर यह देश। 
घीरों का पित्गेह चिज्ञ विद्वानों का आवास अशेष ॥ 

.. जहां उच्च उत्कृष्ट वीय॑ निजदेश-प्रेम जन्माता है । 

,.. हुणल्पति श्रम-शील, कीर्ति-प्रिय कबि-कुल पाया जाता है। 

भव-तृष्णा का घुणित एक सामान्य कुरड चन जावेगा। 

नपति, शर, विद्वान आदि कोई भी मान नहि पावेगा ॥ 
स्वतंत्रता का हो सक्ता है यह सब से बृढ़कर उद्द्‌ थे | 

' , अ्यक्तिव्यक्तिपर रहैभार शासन का शक्ति-अजुसार करीप 

| ,. [५] 

... ऋश्मीर सुखशा से-- 
 हिस ख्निन से घिसखी अद्विमंडरू यह रूरो । 

'. - साहत द्वोनाकार खष्टि-सुखसा-खुख-पूरो ॥ 
चहुविधि दृश्य अदृश्य काकौशल से छायो | 
रक्षत निधि नेसर्ग सनहु विधि दुर्ग बचायो ॥ 
अथवा विमल बदोर विश्व की निखिल निकाई | 

| शि्ठ राखिये काज सुद्दढ़ सन्दूक बताई ॥ 


प्रीधर पाउक । श्श्६: 
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के यह जादू भरी विश्व बाजीगर थेली । 

खेलत में खुलि परी शैल के सिर पै फेली ॥ 

पुरुष प्रकृति को किधों जबै जोबन-रख आयो। 
प्रेम:केलि-रस-रेलछि ऋरन रेग-महल सजायो ॥ 
खिली प्रकृति-पणरानी के महरून फुलवारी । 

खुली घरी के भरी ताखु खिंगार-पिदारी ॥ 

के यह विकसित हहयम-वाटिका की कोड क्यारी | 
शैगिराज ने यहाँ येग बल ऐखचि उतारी ॥ - 
प्रति यहाँ एकान्त बेठि निज रूप सेवारति | 

पर पल पछकटति भेस छनिक छवि छिच छिंन॑ घारति ॥ 
विमरू-अम्बु-खर सुकुरन महँ झुख-विम्ब /निहारति । 
अपनी छविःपै मेहि.ओआप ही तन सत्र करति ॥ 
यही स्वर्ग सुरलोक, यही उुरकानन सुन्द्र । 

यहि अप्तरव को ओक, यहीं कहुँ बसत पुरूदर ॥ 


रह 


[६] 

देहरादून से-- 
उतरे प्रोढ़ पँजाबी सुगढ़ खुडील । 
सादी चाल शिताबी सुन्दर सील ॥ 
स्व5छ-स्वदेख-वसनवा साफा साथ । 
चोगा चुस्त खुथनवा गृहिनी साथ ॥ 
धनि पंजाब-छुगेहिनि वहुसुन-खान । 
पिय-पद-कंज-सनेहिनि मैह-निधान ॥ 
सुन्दरि सुमुखि सजनिया सहल सकीनि | , 
खुर-तिय-सरिस सेहनिया सरल चितोनि ॥ 


हु 


१२५ कविता-कौमुदी । 
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भूसुर-सूर-सुजननी सदगशुन-अं नि ।' 
भूसुर पुर-सम करिनी. किन्नर-बैनि ॥. 

धनि प्रत-प्रनय-पलिनिया प्रप्म-प्रवीन । 
पिय-प्रेमिनि-पगलिनिया पिय-पग-लीन ॥ 
प्रम-अमिय-पोहकरिदी करिनी-गोनि । 
पिय-हिय-विपिन-विहरिनीः हरिनी-छोनि ॥ 
सु-वट्न-जटित जकरटवा खु-कट' पञजाम | 


कलित कमीज दुपटवा ख़ुपट लकाम,॥ ॥ 


हम खुभग-सिलछिपरवा खुघर नदीन | 
8 सिज़िल चद्रवा मुदुछ भमहीन ॥ 
सदा खुखित पिय सखेंगवा' चवगुन चाव:। 
रँगी. प्रेम पिय-रँगवा तिय पंजाब ॥: 
[७] 
गोपिका गीत--- 
महर नन्‍्द का पुत्र तू नहीं, निखिल खृष्टि का साक्षिस्प है! 
डद्ति है हुआ त्रृष्णि-वंश में, व्यथित विश्व के ल्राण के लिए 
ठव सुधामयी प्रेम-जीवनी, अघ-निवारिणी कू श द्वारिणी | 
अचण-सौख्यदा, विश्व-तारिणी, सुद्दत गा. रहे घीर अश्रणी ४ 
[८] 
“ फुदकर 
रहो विक्ष ! विज्ञान वेंलि अज्ञव डर बोवहु ।: 
थहो अज्ञ | अज्ञान मंछ अन्तर मछि घोवहु ॥ 
सुमति-सिंन्घु-जरू-मध्य कुमति-छर छनन्‍्द डुबोवहु | 
फ्चिं खुवोध सतसंग सुरुचि रस रंग समेहहु ॥ 





॥। 


श्रीधर पाठक | श्द्र्शः 


ती होवहु सब सब को सुखद, से।वहु सखुखित खुछन्द्‌ तर । 
भन्दार-ओक 'द्वि-छोक भहँ ज्यों बृन्दारक-तुन्द चर ४ 


[६] 
स्मरणीय भाव 


॥.. बन्दनीय चह देश, जहाँ के देशी निञ्-अंभिमानी हों | 
।. बान्धवता में बंधे, परस्पर, परता के अज्ञानी हों ॥_ 
.._निन्‍्दनीय चह देश, जहाँ के देशी निज-अज्ानी हों । 
। सब प्रकार पर-तनन्‍्त्र पराई प्रभुता के अभिमानी हों ॥ - 


[१५० | 
भारत खुत 


। पहो | नव युव बर, प्रिय छात्र-दृन्‍्द । 
भारत-हृद्-नन्दन, आनन्द-कन्द ॥ 
जीवन-तरु-झुन्दर-छुख-फल अमनन्‍्द 
भारत-उर-आशा-आकाश-चन्द ॥ 
आरज-गुइ-गोरव-आधार-थम्ब । 
भारत-सुवि-सर्वंस प्रानावरूम्ब ॥ 
ठुमही तिहि तन, सन, घन, रजत-जोति । 
हीरा, सच्ति, मरकत; सानिक्य,मेपि ६ 
ठतुमही तिहि आतम्-अन्तर-शरीर । 
प्रावाधिक-प्रियतम झुत, धीर चीर 
तुम्हरे नव विकसित खछुछि खबर अँग । 
, उच्चत मवि उँचल चित, चपल ढंग [६ 
शैशव-गुन-संभव, चच नव तर । 
नव चय, नव विद्या, नव-युव-उमड़ः ६ 


नष्ट क्र 


अर 0 आध्ट 
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११२ कविदा-कौमुदी । 
यादृहु भ्रुवि खर्मिक सेवा के हेतु ! 
फहरे जग भारत-कीरति को केतु॥ ' 
[११ ] 
बन शोभा, 
चार: हिमांचछ आँचल् ,में, एक साछ विसालन कौ वन है। 
झुदु मर्मर शीर मरे जल-स्रोत हैं, पत्रंत-ओट है निजन है ॥' 
लिपदे/हैं छता द्रुम, गाने से लोन प्रवीन विहंगन कौ गन है। 
भटबप्ौ,तहाँ रावरो मूल्यों फिरे,मद बावरौ सौ अलि को मन 
काली घटा का घमंड घटा, नभ्न-मंडरू तारका-दृन्द खिले। 
उजियाली निशा, छविशाली द्शा अति सेहैं धरातल फूछे फरे 
निखरे खुथरे वन-पंथ खुले तरु-पलव चन्द्रकक्षा से धुले | 
चन शारदी-चन्द्रिदा-चादर ओढ़ें छसें समर्कृत केसे भले।? 
भारत में चन | पावन तूही, तपसियों का तप-आश्रम था । 
लग-तत्व की खोज में छम्न जहाँ ऋषियों ने अभम्न कियी श्रम था 
जब प्राकृत विश्व का विश्वम और था, सात्विक जीवन का क्रम थी 
' महिसा बन-बास की थी तब और प्रभाव पवित्र अनूपम था 


[ १२ ] - 
हर बेक-मयंक 

ए हो खुघर सुधांशु बंकिमा संशोभित शशि । 
तू मेहि करत सशंक आज्ु अति रैनि-अंक वसि 
होइ न निहचय मोहि नील नम में को है तू । 
जोह्यों जो शशि काल्हि आज्भु का नहिं से है तू ! 
ब्योम-पंक-प्रस्फुटित सेत सरसिज दलरू है तू । 
धारिजात खों पतित मुकुल कोइ कोमल है तू ॥ 


' क्रोधर पाठक ।' ' १३३ 






' के कोई भानन्द-कन्द ननन्‍्द्भ-फल है तू । ' 
शी -कर्न-आभनं-रत्ल कोइ चंचल है तू ॥ 
दिसि-भामिनि-प्र-भंग, कारू-कामिलति-निहंग अखि । 
के जामिनि रही अधर बिभूव सों. मनन्‍्द्‌ हास हँसि ॥ 
सुर-सुन्द्रि करू क॑ठ-हँसुलि, विलुलछित थरऊ सों खसि । 
कक अनंग कष रसत चपल मनिसि के उछ॑ंग बस्ति ॥ 
कुषित काम-न॒प-धनुष, वक्र, परजन्य-शखस्त्र कोइ) 
किथों भिन्न हरि चक्र, स्वर्ग को अन्य अस्त काइ ॥ 
मन्दा किनि तट पस्यो तृषित जलू-हीन मीन काइ | , 
तड़पि रह्मयो तन-छीन, व्योम-चर के नवीन कोइ ॥ 
वृत्र विदारक इन्द्र-कुलिख की कुटिल नोक तू । 
निसि विरहिनि तन रूगी सदन छी किश्नों जोक तू ॥ 
प्रथम कार को बच्यौं प्रकृति को बाल खिलोना । 
नजर बिडारन रच्यों बजरबट॒ट के टोना ॥ / 

दृष्टि तुला के पछा किथों स्पष्टा-बैठारों । 

खुष्टिमोद को ऊूला मेद-प्रद मात-दुलारो ॥ 
पनिशा-येगिनी-भाल-भस्म को बाकी टीका । 

के माया महिषी-किरीट-छाया सु श्री का ॥ 

के विरश्वि-मस्तक-लिपंड-आशास मनेहर॥। ' 

के भारत-तप-तेज-पिंड को खंड मंज्गु तर ॥ 

के अछूत ब्रह्मांड-छोर को छिल्लुका छूख्यो | 

क्िथों प्रम-आनन्द-अछत को सर्टेका टख्यो ॥ 

किशो नन्दिनी »ज्भ व्योम पट में प्रतिविम्वित । 
फकिथो कुशंक त्विशंकु'अधर में है अवरूम्बित 

सप्त ऋषिन को व्यवहृत चक्की कृत तपंण-कुश । 
किधो अमश्न-पथ पतित शुश्र मघवा-इस-अंकुश ॥ 
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शिव गिरि से सित शिला खंड झुरि गयो उछरि कोए | 
गेल भूल निज संगिन से खुर गयो विछुरि कोइ ॥ 
के सुमेरुशुति घन स्वन॑ सागर को कौंड़रा)3।__” 
के सुर-कानन-कद्लि सूछ को कोमल बोड़ा ॥ 
किथों खगे फुलवारी के माली को हँसिया। । 
के अम्पुत एकत्र करन की सेत अँकुसिया ॥ 
रवि-हय खुर की छाप किधों के नाल चुकीछी । 
काल चक्र का हाल परी खंडित के कीली ॥ 
नभ-आखन आखीन कोई के तपोलीन ऋषि । 
के कछु जोति मलीन कशित सेाइ कला छीन शशि 4 
[ १३ | 
सान्ध्य-अटन 

विजन घन-प्रान्त था प्रकृति मुख शान्त था | 
अटन का समय था रजनि का उदय था ॥ 
प्रसव के काल की लालिमा में ढल्हिसा 

याल शशि व्योम की ओर था आ रहा | 

सद्य उत्फुछ अरविन्द-निभ नील खुवि- 

शालरू नभ॒ वक्ष पर जा रहा था चढ़ा; ॥ 

दिव्य द्डिनारि की गोद का, लालू सा 

या प्रखर भूख की यातना से प्रहित 

पारणा रक्त-रस लछिप्छु, अन्वेषणा 

युक्त या क्रीड़नासक्त, स्ुगराज, शिशु 

था अतिव क्रोध-सन्तप्त जर्मन्‍्य नूप 

“खा किया अश्न बेल्दून उर में छिपा 

इन्द्र, या इन्द्र का छत्न या ताज या 

खग्य गजराज के भा८द्व का साज या 


आरीधर पाठक ) १३५ 


बज डक 





की कक 


कण उत्ताछ, या खर्ण का थाल सा 








'कभी यह भाव था, कभी चह भाव था। 


देखने का चढ़ा चित्त में चाव था ॥ 

विजन वन शान्त था घब्वित्त अश्नवान्त था। . 
र्जनि-आनन अधिक हो रहा कानन्‍त था ॥ 
स्थान-उत्थान के साथ ही चन्द्र-सुख 

भी सप्तुज्ज्वल रूगे था अधिक ठर भरा ३ 
उस विमर बिम्ब से अनति ही दूर, उस 
समय एक व्योम में विन्दु सा रूख पड़ा 
झयाह था रंग कुछ गोल गति डोरूता 
किया अति रंग में भैग उसने खड़ा; 
डउतरते उतरते आ रहा था उधर ु 
पजिधर के शुल्य सुनसान थरू था पड़र ॥ 
धाम के पेड़ से थी जहा दीखती 
शेम-आलिगितर मालती की रूता 

छल उसी बृक्म के सौस की ओर कुछ 
खड़खड़ाकार एक शब्द सा खुन पड़ा 

साथ ही पंख की फड़फड़ाहट, तथा 

शत्रु निःशेंक की कड़कड़ाहट, तथा 
पक्षियों में पड़ी हड़वड़ाहट, तथा 

कऋठ और चोंच की चड़चड़ाहट, तथा 
आर्ति-युत करतर खर, तथा शीघ्रता 

युत उड़ाहट भरा दृश्य इस द्व्य-छवि 
लुब्ध द्वग-युग्म का चृणित अति दिख पड़ ! 
चित्त अंति चकित अत्यन्त दुःखित हुआ ४ 


श्श्द्‌ कविता-कोमुदी । 
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स्थुनिखिपेलिदी-ध्यानम्‌ 


शक श्यांमांग-शोभाढ्यां, 'गोन:साड़ी-विभूषिताम्‌। 
महा-मोह-लसद्भालां, करारा) काछ-सेद्राम्‌॥ . 
खन्दा चुंगीं विचिन्चन्ती, खुली नालीं निंकालतीम। 
डालतों च नज़र अपनी, चारो जानिव रुआव से ॥ 
टोन होले महा भीमे, टेबिक-चैयर-शातान्विते । 
लेम्प छोछुप सन्‍्दीप्तें, प्यून भ्ृत्य निषेविते ॥ 
उच्चासन संम्रासीनां, पेपर पेन-चलत्कराम्‌ ! 
महा चिचार में मंञ्रां, मनोछुझां घनागमे ॥ .' 

ता श्री महा-स्थूनिसिपेलिटीति । 

ख्यातां सतों भारत-भाग्य-देवीमू ॥ 

सर्व वयं नम्न-विनीत-शीपा; । 

'धुनः पुनः पौरजना नमामः ॥ 


सुधाकर हिवेदी 


3 23६52 हमहोपाथ्याय पंडित खुधाकर छिवेदी पंडित 
हू सम ०] $ कृपालदत्त के पुत्र -थे । पंडित कृपालदच 
42369886 ज्योतिष विद्या में बड़े निषुण और भाषाकाव्य 


के बड़े प्रेमी थे । उनके पूचज चैनसुख नामक एक सरयूपारी 
दुवे ब्राह्मण -काशी में संस्क्तव पढ़ने के लिए आये थे ओर 
शिवपुर के पास मंडलाई गाँव में एक उपाध्याय जी के यहाँ 
अध्ययन करने रंगे थे | उपाध्याय जी निरल॑ंन्तान थे, इससे 
चेनखुख ही उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हुये | चेनसुख 
ही के वंश मे खुधाकर जी हुये । 

सुधाकर जी के जन्म के समय इनके पिता मिर्जापुर में 
थे। इनके चचा द्रवाज़े पर बैठे थे । डाकिये ने 'खुधाकर!' 
नामक पत्र उनके हाथ मे दिया। उसी समय घर में से छड़का 
पैदा होने का समाचार आया । उन्होने कहा कि रड़के का 
नाम खुधाकर हुआ | खुधाकर जी का जन्म सं० १६१७, चत्र 
शुक्का चतुर्थी, सेामचार के हुआ था। ६ मास की अवस्था होते 
ही इनकी माता का स्वगंचास हो गया । इससे इनके पालन 
'पोषण का भार इनकी दादी पर पड़ा | 

आठ वष की अचस्था तक इनकी शिक्षा का कुछ ध४चन्च 
'नहों हुआ । इसके बाद जब ये पढ़ाये जाने छगे दव उन्होंने 


१३८ कविता-कौमुदी । 


४२४2० 





अपनी धारणा शक्ति का अदभुत चमत्कार दिखकाया। 
बार पढ़ने ही से पद्य इन्हें कंठस्थ हो जाते थे । 


वारूकपन से ही इनकी रुचि ज्योतिष की ओर भा 
थी। केचछ छीलावती पढ़कर ही ये गणित के बड़े बड़े ' 
सहज में हल करने रूग गये थे | इनकी ऐसी प्रतिभा देख 
पंडित वापूदेव शास्त्री ने कील कालेज के प्रिंसिपल ग्रि 
खाहव से इनकी बड़ी प्रशंसा की । इससे इनका उत्स 
बहुत बढ़ गया । पंडित बापूदेव शास्त्री के पीछे ये बनारस' 
संस्क्रव कालेज में गणित और ज्योतिष के अध्यापक ! 
भौर अन्तकाछ तक उस पद्‌ पर सुशोमित रहै । 


पंडित सुधाकर जी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मित्रों में 
थे। इन्होने हिन्दी भाषा में १७ पुस्तक रीं। तुलसी, पे 
कबीर तथा हिन्दी के अन्य प्रसिद्ध कवियों की कविता' 
इनकी अच्छी गति थी | इनकी रहन सहन सादी, खभा' 
सीधा ओर चार ढाल सर्वप्रिय थी । ये अनेक वर्षी त्‌व 
'काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के सभापति रहे । इतक 
विद्वचा पर मुग्ध होकर गवर्नमेंट ने इन्हें महामहोपाध्याः 
की उपाधि दी थी । योरोप तक इनकी कीतिं फैली हुई थी। 

इनका देहान्त २८ नवम्बर सन्‌ १६१० को काशी में हुआ। 
इन्होंने हिन्दी की बड़ी सेवा की । ये सरल हिन्दी के बडे 
पक्षपाती थे । 

एक जगह ये लिखते हैं;--मैं तो समभता हूं संस्टत 
, काव्य से वढ़ कर हिन्दी काव्य में आनन्द मिलता है । 


इनकी कविता के कुछ नमूने आगे उद्घत किये जाते हैं| 


सुधाकर दिवेदी । श्ड्ध्‌ 
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दोहे 


राजा चाहत देन झुख, पर परजा मतिहीन। 
पर जाम्त ही चहत हैं, भूमि करन पग ठीन ॥१॥ 
एहि झछुराज मेंह एकरस, पीअत बकरी बाघ । 
छन मेंह देोरत वीज़ुरी, सागर ह को राँच ॥२॥ 
छपि छपि कर परकास से, लुप्त रहे जे पंथ | 

पढ़ि पढ़ि के पंडित भ्ण, बने नये बहु पंथ ॥शा। 
आगि पानि दोऊ मिले, जान चलावत जान | 
बिना ज्ञान सव जन छिये, राजत रूखहु सुजान ॥»॥ 
अरनी को करनी गई, चकमक चकनाचूर | 

घर घर गंधक गंध से, आगि रहति भरपूर ॥५ा 
बाप चलाई एक मत, बेटा सहस करोर | 
भारत को गारत किये, मतवाले वरजोर ॥६॥ 

मत भगरन मेंह सत परहु, इन मेंह तनिक न सार ] 
नर हरि करि खर घोर वर, सब सिरजों करतार ॥७॥ 
सबही को यह जगत महूँ, सिरज्यो विधिना एक । 





' सब मेंह शुन अवशुन भरे, को बड़ छोट विवेक ॥८॥ 


काज पड़े सबही बड़ा, बिना काज सब छोट । 
प्राई हेतु भेजावते, रुपया मोहर छोट ॥६॥ 
शुन ऊुखि सब कोइ आद्रे, गारी धक्का खाय | 


' क्रोन पिटाई डुगडुगी, रेल चढ़डु हे भाय ॥१०॥ 


देखत देखत रात दिन, ग्रुनि जन को नहिं मान । 

रेल छाड़ि अब चहत हैं, उड़न छोग असमान ॥११४ 
से। शुन ऊपर में चलऊें, वात वनाइ वनाइ। 

कैसे शसीके पियरवा, जानि मोहिं हरजाइ ॥१२४ 


१७० ,कविता-कोमुदी । 

अपनी राह न छॉड़िये, जो चाहहु कुसलछात | 
बड़ी प्रवलछ रेलहु गिरत, ओर राह में जात ॥१३॥ 
मतधवालन देखन चढछा, घर तें सब ठुख खोय | 
/लखि इनकी विपरीत गति, दिया खुधाकर रोय ॥१४' 
मर से उपजा मरू बसा, मल ही का व्यवहार। ' 
थाम रखाया संत हम, ऐसे गुरू हजार ॥१५॥ 

का ब्राह्मन का डोम भर, का जैनी क्रिस्तानं | 

सत्य बात पर जो रहे, सेाई जगत महानएक्ष 
समरथ चाहे से करे, बड़ो खरो रघु खोट | 
नोहर मोहर से बढ़ी, छूघु कागज की लोट॥(श! 
सिद्ध भये तो दया भया, किये न जगू उपकार | 
जड़ कपास उनसे भला, परदा राखनहार ॥१८॥ 
सहजहि जौ सिखयो चहहु, भाइहि वह ग्रुन भाय । 
तौ निज भाषा में लिखहु, सकल अ्रंथ हरखाय ॥१8 
वाना पहिरे चड़न का, करें नीच का काम | 
'घेसे ठग को ना मिले, नरकड्ु मे कह ठाम (२९ 
बिन गुन जड़ कुंछ देत हैं, जैसे ताल वलाव | ' 
भूप कूप की एक गति, विश्धु गत बूंद न पाव ॥श 
यातन में सब सिद्धि है, बातन मे सब योग। 

ये (मठवाले होय गए, मतवाले सब लोग ॥२श 
धन दे फिर छेवें नहीं, जगव सेठ ते आहिं | 
पिद्या-घन देइ छेहिं नि, से शुद पंडित मा्ि ॥२१! 
जहाँ तार की गति नहों, ऑजन हो वेकाम । 

तहाँ पियरवा रमि रहा, कौदच मिलावे राम ॥२४ 
भाष: चाहँ होय जे, ग़ुन गन हैं जा माँहिं। 
ठाही सत्रां उपकार जग, सूबे खराहईदिं वाहि ॥९५॥ 


सुधाकर हिवेदी । १४१ 
अब कविता को समय नहिंँ, तिरखहु आँख उघारि। 
मिलि मिलि कर सीखो कला, आपन सका विचारि ॥२६॥ 


वेनय पत्रिझ्ा के एक पद्‌ का संस्कृत अनुवाद | 
। प्‌ 

है 5०० ऐसी सूढ़ता या मन की । 
/रिहरि रामसक्ति खुर सरिता, आस करत ओस कन की। 
रस सम्रह निरखि चातक ज्यों, तृप्रित जानि मति घन की ॥ 
“हि तहँ शीतलता न वारि पुनि, हानि होत छोचन की। 
“यों गय कॉल बिलोकि स्यैन जड़, - छोंह आपने तन की ॥ 

एटत अति आतुर अहार बस, छति विस्तारि आनन की । 
गहँलो कहाँ कुचाल कृपानिधि, जानत हो गति ज़न की ॥ 
/उलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की । 
| अजुवाद 
| एताह्ृशी मढ़ता मनसः । 
/रामभक्ति खुरसरितं हित्वा बांछति कर्ण कुपयसः ॥ 
धूमपट्लूमचलोक्य चातको बुध्चा यथा भ्रमलूसः। 
/लभते वतच्र न शीतलरूमस्सो हृग्वेरिणं व वयसः ॥ 

श्यंनः काच कुट्टिमे द्ृष्ठटा स॑ विम्चत॑ मतिरभसः । 
/पतति तल परपतत्रिरूपे हानिम्य॒ुपेति ल बचसः ॥ 
'मनस३ कि वर्णये जड़त्वं करुणानिधे कुयशसः। 
/ कृत्वाएप्त्म पणत्र पाँ जनस्यापहर दुःखमति तपसः; ॥ 

वन-बिहार-पश्चपदी 
[१] 
पिया हो, कसकत कुल पग बीच | 
छसन लाज़ 'सिय पिश्व सन बोली हरुए आइ नगीच ॥ 


१४२, कविता-कोमुदी । 


कक 2 
सखुनि तुरन्त पठये लूखनहिं प्रभु जल हित दूरि खुजान। 
लेइ अंक सिय जोचत कुस कन श्रोचत पद अँसुआन ॥ 
धार बार भारत कर सो रज मनिरखत छत बिललात । 
हाय, प्रिये, मान्‍यो न कह्यो छखु नहि वन विच कुसलात॥ 
सहस सहचरी त्यागि खदवय मधि सासु सखुर खुखकारि। 
हुठ करि छूगि सें। संग सहत तुप्र हां हा यह ढुख भारि॥ 
कहत जात थों अभ्रु बहु बतियाँ लिया पिया की छाँह । 
देइ गल बहियाँ चली विहँसि कहि यह सुख नाथ अथाह | 
[२] 

लाथ कुस साथरी साथ सुहाई । 
जो खुख सुखनिधान निसि पाई से क्यों हूँ न कहाई॥ 
चहल पहल निसि राज महल बिच चेरिव को समुदाई। 
सासु. सखुर के अद्व न द्वकत छुसह तुम्हार जुदाई ॥ 
मन भावन मन सावत बतियाँ बदराई वहेँ नाहों । 
ताते तहँ तें सौगुन खुख बन विहरत दे गलबाहीं ॥ 
गगन मगन सेभा मन छोभा देखत लखत निकाई। 
ज्षा छबि आगे सीस महक की पवि छ वि प्रगट फिकाई ! 
आठरस तज्जि आरसी विकोकह मंगल छ्विज ज्ञुति भाई | 
'वबिद्यु गुनमाक भी छबि पिय हिय काहि सिय मुरि मुखुक 





[३] 
| पिया जब देखी मैं फुलवरियाँ । हि 
अमर मन भयो घाइ रार छागाों त्यागि सकल कुल गलियों ॥ 
रखन लाल मोहि सेप स्रें छागे बिपर सी सँग की अलियाँ 
लाज सुअंगिनि हँकरति वाढ़ी निरखि बाग के मलियाँ ॥ 
मन चाह पिय संग सँग डोल् चुनूँ कुखुम को कलियाँ 


गुँथि यू'थि.दमरव पहिराऊँ करि पिय संग रँगरलियाँ # 


सुधाकर छिचेदी १७६ 


बन 
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न महूँ धँसी साँचरी सूरति फँसी पिता पत्र जलियाँ। 

म नेम दुविधा तरंग उठि मची हिये खलबलियाँ ॥ 

चुस भ॑गि पितु नेम प्रेम सस राखि छियो विधि भलियाँ ॥ 

॥ इच्छा इकाँत चिहरन अब पुरई भझ्ुज्ञ गर डलियाँ ॥ 
[४] 

पिया हो ! मत की मनहों माहि रही । 

व सन निज कर केस सेंचारन छाजन नाहि कही. ॥ 

॥ घर ज़रड जहाँ निज मन भरि पिय मन रखि न रही । 

गहि चाहि सन पछिताये। बहु नाहक नाहि कही ॥ 

हस सहचरी लित घर घेरत परी लछाज के फंद। 

खिया भरि कबहू नहीं निरखीं तुव सुख पूरन चन्द्‌ 

हू चन निज कर नाथ सँवारत बेदी गु धव बनाय | 

गे बड़ भागिनि से! सम तिहूँ पुर यह खुख जाहि जना्य ४ . 

गेटि मनोज रूजाबन सावन तुव छवि पीयत पीय । 

बखियाँ बहुत दिनत की प्यासी नेकु अघात न दीय ऐ 





[५] 

जियत नहिं वे पानी के मीन । 
प्तनाकर करिवर की मेततियः वे पानी छवि हीन ॥ 
हे पानी सर राजहंस रूेखि होत बहुत बेहाल । 
गन अलराप झुदड्भ न भावत वे पानी को ताल ॥ 
छहलूहात खेतन बिच शाली वे पादी जु खुखात ।' 
छोह घाव ह वे पानी के छत छन बहुत दुखात ॥ 
प्राननाथ थे पी व्यक्षण कोऊ न सरख खुदहात । 
वे पानी के चर चारी जग अति खछ नीव छखाट ।। 
श्म अबलछा पुनि चार एानि कर पकस्ोो आप वनाय £ 
पानी अब तुब अदुगासी फहो अदत कस जाय ॥६ 


. शिव सम्पति 


/ आना स्ष्णआ(0 & अकममलनननी न वन 7एखण7 पु 


॥। 


डित शिवसस्पति खुजान शर्मा का जन्म ज्येट्ठ पु 

७, सं० १६२० को प्राम उदियाँव ज़िला थाम 

में हुआ | इनके पिता का नाम पंडित ...॥ 
02022 (शर्मा और माता का रामकेशी था । ये भूमिहाः 
ब्राह्मण हैं। स॑०' १६२८ में विद्याध्ययन आरंभ करके सं० १६३ 
तक ये शिक्षा पाते रहे। हिन्दी और फारसी पर इनका कर्क 
अर्धिकार है । साधारण संस्कृत भी जानते हैं। इस समय 
ज्ञफुराबाद ( ज़िला जौनपुर ) के मिडिल स्कैल में अध्यापर 
है। अध्यापकी ही 'इसकी प्रारंभ से जीविका है। घर पर कुए 
ज्ञमींदारी का भी काम होता,है। उसका प्रवन्ध इनके अठः 
परमेश्वर मिश्र बड़ी योग्यता से करते हैं। ये चार भाई मै 
किन्तु अब दोही जीवित है। खंदात में चार कम्यायें थी 
अब एक भी जीवित नहों । रु 





, सं ० १६५६ या ५७ के रूगसग ये मेरे जन्म-खान केादरो 
(ज़ि० जौनपुर ) सें अपर प्राइमरी स्क्ूछ के प्रधांनध्याएं 
क्कर गये थे। मैंने अपर प्राइमरी तक इनसे ही शिक्षा 7 
है | पद्य-स्वना भी मैंने इनसे ही सीखी है। इनके साथ स्कृः 
मे जो इचका निजका पुस्तकालय था, उससे हिन्दी-साहि 
का परिचय पाने में मुझे वड़ीही सहायता मिली थी | 


पशव सभ्पति । श््५ 
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काइरीपुर में इन्होंने शिक्षा का अच्छा विस्तार किया । अब 
क वहाँ के छोग इन्हें प्रशंसा के साथ याद्‌ किया करते हैं । 
बड़े निस्पृद्ठ ओर उच्नत विचार के अध्यापक हैं। 


इन्होंने पद्य में कई पुरस्दर्क लिखी हैं। दे। एक के छोड़कर 
प्री तक प्राय; ससी अप्रकाशित हैं। इनके रखे हुये ग्रन्थों 
भये हे 

१-शिवरूस्पति छुजान शतक, २०शिव सरंपति शिक्षावक्ली 
शिव सभ्पति सर्वस्व, ४-शिव रूसश्पति नीति शतक, ५० 
(व सस्पति सम्बाद, ६-नी ति खन्द्रिका, ७-आय वर्म दब्द्रिका, 

बसल्त चन्द्रिका, ६-चोताल चन्द्रिका, १०-सभा मेशहिनी 
2, “योवनचन्द्रिका, १९-जौन्पुर जलप्रवाह विक्ाप, १३-मन- 

हिनी, १४-पचरा प्रकाश, १७५-भारत घिरकाप, १६-प्ेमप्रकाश 
| अजचन्द्‌ विकास, १८-प्रयाग प्रयंच, १६-लावन विरह 
लाप, २०-०राधिका उराहना, २१-ऋतु घिनोंदू. २२०कजली 
/ का, २३-खणकु बरि विलय, २४-शिव सम्पति विजय 
6 “कऑतुसंहार, २६-शिव सम्प्ति सलाठा, २७-प्राणपियारी 
' >कलिकार कोतुक, २६-उपाध्यायी उपचदय, ३०-चि्त 
. बनी, ३१-स्वार्थी संसार, ३२-नये वादू, ३६-पुरानी रूकीर 

फकीर, ३४-शतसूख प्रकाशिका, ३५-भूमिदार आझुर 
८(णि, ३८-ऊलियुगोपकार ब्रह्महत्था, ३३०शँमनारायण 
#ल, ३८- दिल्ली दरबार, ३६-टटिंश घिजय, ४०-गोरख- 
(था, ४१०संसार स्वप्त । 


हे हम इनकी पुस्तकों से घुतकर इनकी कविता के कुछ नमूने 
चे डउद्च्चत करते हें ३७ 


९ लग 





१४६ कविता-कौमुदी । 


पचरा-प्रकाश 
छैला जिनि करु देहिया के गुमनवाँ न । 
यामें नली नली सब जोरी, देखत हो जो काली गोरौ। 
| पाँचों दत्वन थोरी थोरी, ब्रह्मा करिके मिश्रित विरते 
जिव भवनवाँ7। 
जबलों चाहे तब लों बोले, जग मैं चारिहु ओरन डोढे। 
करि बहु भाँति विनोद कलोछे, चाहे जब करे छोड़ि रे 
| है गवनवाँ 
कोऊ जग में काम न आवबे, वित हित सबे सनेह लगा 
निरधन रूखि नहि पास विठावे,।एद्से इहि दुनिया डे 
इूनसनवा 
भजले बहा सवातन प्यारे, रहना विषय भोग से न्यारे! 
श्री शिव सम्पति हितू तिहारे, खाली चारिह वेद कै 
कहनवाँ न।| 
जागो मे।ह निसा दें राही, होत बिहनवाँ न | 
इहँचा सिगरे छोग विगाना, कोऊ आपन नहीं यगाना | 
नाहक उक्यो फेंसि के छछचाना,प्यारे जगत मुसाफिर 
माया भठिहारिन रलूलकचाई, आपन झुन्द्र रूप दिखाई। 
लख्यो वहु पथिकन वहकाई, प्यारे अंग अँग पहिरि गहने 
कितने इहि सराय में आई, भागे निज निज माल गँवाई | 
काह कीनहि कछुक बसाई, नास्यो करि करि लाख 
छोड़ो भाग विपय/ /.. जानो सर तमा न 
पावें विते न अवरू ु तिरहं " २9 
आखिर पीछे से प्‌ रे ध तु; जो 
ल्‍्योी. क्षम्पतिक , ३. गा 5 


- फशाव सश्पति |: १8७ 
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-..... फुदकर 
दोद्दा 
देखत जो रंगी महल, घन गजराज तुरग। 
सो काऊ जैहें नहीं, श्री शिवसस्पति संग ॥१४ 
घधम करो मन उ्यों प्रो, कहो कुमति के धंध | 
का करिहो चलि हो जबे, सूढ ! चारि के कंघ ॥श॥ 
रे मत, निति रहिहे नहीं, तरनापन अभिराख | 
चार दिना की चॉदनी, फिर अऔधियारा पाख ॥३॥४ 
ल््यों न जग खुख ब्रह्म को, धर्मो न हिय में ध्यान । 
घर को भयी न घाट को, जिमि घोदी के खान ॥४8 
खुबह सॉम के फेर में, शुज़री उमर तमाम । 
हद्विविधा महँ खाये छूऊ, माया मिलती न राम ॥५ा 
विषे भोग की. आस में, सब दिन दियो विताय | 
रे मन, करिहे काह अब, पीरी पहुँची आय ॥दा। 
पीरी पहुँची आय के, करी फक्कीरीः नाहि। 
श्री शिव सम्पत्ति व्यर्थ ही, जीवत या जग माहि ॥») 
चतुरानत की च्यूक सब, कहलों कहिये गाय | 
खसतुआ मिले न सन्त को, गनिका छुलुई खाय ॥८॥ 
सबेया 
(म्‌ त्ञे अरू क्रोध तजे मद लोभ ठज्ज उर छीरज आने। 
खु बिषे सब त्याग करे अरू छाज़ करे निज को पहिचाने 
एन धरे परमेश्वर को कवि अीशिवसस्पति मिश्र चखाने । 
हि त रे मन दाथ कछू नहि आइ है अन्त समे पछताने 8१४ 
 ठिय को अति उत्तम रूप वदायहु ता तिथ को पति हरिना । 
मन सावन छैल दई पुनि तौ,तिय ही को कुझयिनि कीना ए 





१४८ '. छविता-कोमुदी | 


जौ बहु रूप दई दुहँ को पुनि तो कलूपावत पुत्र विहीना। 
तीनह जाहि दयी शिवसम्पति ज्ू विधि ताहि द्रिद्वता * 
फल हीन महीरुद् त्यागि पखेरु चनानरतें झुग दूरि पराएँ 
रलहीन प्रसूनह्दि त्याग करें अछि शुष्क सरोवर हंसन .- 
पुरुषेनिरद्रब्य तजे गनिका न॑ असात्य रहें बिगरे ढ॒प पाह। 
शिवसम्पत्तियीति यंही जग की विन सवारथ प्रीति करे के. 
याद कुनी हंर वक्त खुदा जिहि ते दउ लोक में होवे- भला | 
थार शबाब मुद्ाम न बाशद्‌ जानहु ज्यों चमके चपला॥ ' 
वादर्ज़ मर्ग चेखाहद कद अभी बनि घूमत 'हो छयला।' , 
पंद्मरा कुन गोश अज्जीज़ ''ब्रथा जनिवात वनाओ छला॥भे 
श्याम कृदीम मुहब्बत हैफ़ महो 'कुछ केद॑ न दर्द रहम | 
जद शुद्म' अज़ फुकृच रूय व छाग़र बेश तमाम तनतम ॥ 
वक्त ब.उल्फुत दस्त गिरफ़ इफाय रिफराक़त कद कसम । 
श्री शिव सम्पति आख़िर क़ौम अहीर चे दानद्‌ इश्क़ रसम 


कवित्ञ।. 


शुद्ध शुद्ध बोले भेद वेद्न को खोले भले ब्रह्म सो म्ि 
अस्त मुक्ति देन हारी है । जाने ना असत्य नेक सत्य ही व' 
सदा आरज के धर्म की करत रखवारी है ॥ प्रेम परिवार 
बढ़ावे शिव सम्पति जू सबही सरों मोद भरी बोले वैव “ 
है। भारत निवासी वन्धु ताहि क्यों बिसारी हाय; 


शुनवारी भाषा चागरी दमारीःहै ॥ 
पे 
छ्प्पा 
, गंजा नर शिर भाजु ताप तें दग्धन छाम्यो | 
विधि वश/छाया हेत ताड़ तरवर तर भाग्यों ॥ 


$ 


शिव सबभ्पति । १७६ 
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ताहि जात तिहि ठौर वृक्ष ते फल इक हुख्यों । 
भयो भयानक शब्द्‌ गिरत गंजा शिर फूख्यों ॥ 
श्री शिव सस्पति कवि भने सुनो मुख्य यह वात है । 
बिपति संग लूगि जात तहों भाग्य हीन जह॑ जात है ॥१॥ 
काह लाभ ! सेंग गुणी, काह दुख ? संगति दुश्मति । 

' का छति १ समया चूक, निपुणता काह ६ धर्म रति॥ 
कोव शूर ? इंद्रियन जीव, तिय को ? अनुक्कूछा । ४ 
काह अच्छ धन जगत साह ? विद्या खुखसूला ॥ 
का सुख ? शिव सम्पति खुकधि बास नहीं परदेश को । 
राज्य काह! निजञ्ञ म॑त्र युत रहियो खदा स्वदेश के ॥२॥ 
अश्नि ताहि जलू होत सिन्धु सरिता तिहि छन में । 
मेरू ्वहप पाखाव सिंह हरिना तिहि बन में ॥ 
पुष्प माल सम होत ताहि अति विषधर व्याला । 
अम्ुत सम हु जाव तादि पिष वचिषप्र करारा ॥ 
नीति अंथ मत देखि के श्रीशिव सम्यति कवि कहे । 

. सकर लोक मोहन करन शील जासु तन में रहे ॥३॥ 





)५ 


महावीरप्रसाद हढिंवेदी 
स््र्क्ट ४ 4265: 5४७४० रे | 
है अत डित महावीरप्रसाद छिवेदी का जन्म , 
४ छा 80 रायबरेलीके दोलतपुर गाँव मैं, सं? १७९ 
2] है बैशाख शुक्र ७, को हुआ । इनके पिता' 
90920206266886 नाम पंडित रामसहाय-था'। जन्म है 
आधे घंटे बाद, जात कर्म होने के पहले, ज्योतििद्‌' 
सूर्यप्रसाद द्विवेदी ने इनकी जिह्ला पर सरखती का बी 
लिखा था । ' 

गाँव के मदरसे में इन्होंने हिन्दी और उद्‌ का 
किया । घर पर अपने चाचा पंडित दुर्गाप्रसाद के प्र 
इन्होंने थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण, डुर्गा सप्तशती, | , 
सहस्ननाम, शींघघ्रबोध और मझुद्दत चितामणि आदि (४ 
कंठस्थ कीं। गाँव के मदरसे की शिक्षा समाप्त कर, (रे के 
की अवस्था में, ये घर से ३२ मील दूर रायबरेली 
स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए गये । अंग्रेज़ी के साथ टाई 
दूसरी भाषा फारसी थी | घर से रायबरेली दूर होने ' 
कारण ये पुरवा कस्बे ( ज्िछा उन्नार्व ) के एंग्लो वर्नाक्यु् 
टाउन स्कूल में भर्ती हुण। थोड़े दिनों में चह स्कृट ' 
ययथा। तब ये फतहपुर के स्कूल में गये ओर फिर वह 
उन्नाव । उन्नाव से ये अपने पिता के पास वस्वई चले गो 
चह्ाँ इन्होंने गुजराती और मराठी सीखी तथा संर्स्क्ी ओ 


भहावीरप्रसाद दिवेदी । १५१ 


ग्रेज़ी का भी कुछ अभ्यास बढ़ाया। कुछ दिन पढ़ने के 
एद इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। घहाँ से ये नागपुर 
[ये । फिन्तु वह स्थान इन्हें पसंद न आया | इससे ये अज़ 
र चले गये ओर चहाँ राजपूताना रेलवे के छोको आफिस 
' नौकर हो गये । चहे भी ये अक्षिक समय न ठहरे। एक 
थे बाद ही फिर बम्बई चले गये । बम्बई में इन्होंने तार का 
हम सीखा । ओर फिर जी० आई० पी० रेलवे में सिगनेलर 
फर क्रम क्रम से उन्नति करते हुए हदो, खेंडवा, हुशंगा 
द और इटारसी में कोई पाँच च्ष तक काम किया । उसी 
वसर में दार के काम के सिवा इन्होने फ़ोज के काम में सो 
च्छी प्रवीणता प्राप्त कर ली | 


इंडियन मिडलूड रेलवे के सनेजर मिस्र डबल्ूू० बी० 
इट ने इन्हें फाँसी में टेलिग्राफ़ इन्स्पेकूर नियत किया। 
होने तार सम्बन्धो एक पुस्तक अंग्रेज़ी में छिखी ओर नई 
रह का लाइन कछ्लियर ईजाद करने में बडी योग्यता दिखलाई। 
छ दिनों के बाद ये हेड टेलिग्राफ़ इन्स्पेक्र कर दिये गये ॥ 


रात दिन दौड़ घूप के काम से इनकी तबीअत उकता' 
दे, तब इन्होंने अपनी चदली जनरल ग्फिक मेनेजर के द्कर 
करा ली | वहां ये कलेम्स डिपास्मेंट के हेड छुछ नियत 
ए्‌। जब आई० एम० और जी० जाई० पी० रेलवे एक हो 
ई, तब ये वस्बई बदल दिये गये। चहाँ जी न छमगने रहे 
न्होंने अपनी बदली फिर काँसी करा ली। भाँसी में ये 
इस्टिक ट्रेफिक खुपरियेडेंट के चीफ कुक हुए । घहीं बंगा- 
लयों की संगति से इन्होंने बंगला भाषा सीखी और संस्कृत 
| काव्य और अर्ूंकार शास्त्र का विशेष रूप से अध्ययन 





१५२, : कविता-कोमदी | 

किया । कुछ सयय के पश्चात्‌ पुराने सिस्टिक * फिर हुए 
रिघ्डिे की चदली हो गई, ओर उनके स्थान पर ,एक ग्पे 
साहब आये। उनसे इनकी नहीं पटी | इन्होने इस्तोफा दे दिया। 


इन्दी कविता की ओर इनकी रुश्ि' छडकपन से है 
थी। नोकरी की हालत मे ये हिन्दी की सेवा बरावर किया 
करते थे। नौकरी छोड़ने के बाद तो ये विह्कुल खतंत् होकर 
हिन्दी साहित्य की सेवा में रूग' गये । "४ 


हिवेदी जी बड़े परिश्रमी हैं। अपने परिश्रम से है 
इन्होने अय्छी चिद्चता प्राप्त की है। रेलवे के काम में भी पे 
अपने परिश्रम और प्रतिभा के आधार पर उन्नति करते रहे। 
भौर जब साहिदी क्षेत्र में आये, वो अपमे समय में हिल्‍दी' 
साहित्य में एक खास शक्ति होकर प्रतिष्ठित हुए | एक ब्यति 
परिश्रम से कहाँ तक येग्यता प्राप्त कर सकता है, द्विवेदी गे 
इसके आदश हैं । 

द्विवेदी जी खयं अच्छे कवि हैं। संस्कृत ओर हिव्दी 
दोनों भाषाओं में छलछित कविता करते हैं । खड़ी बोछी की 
कविता की-आजकलर जो कुछ उन्नति है, उसके प्रधात कार्रा 
द्विवेदी जी है. । इनके प्रोत्साहन से कितने ही नये कवि, मी 
लेखक हिन्दी का गौरव बढ़ाने 'छगे। छिवेदी जी के गई 
लिखने की एक ख़ास शैली है। ऐसा अच्छा, गद्य लिखने 
वाले वर्तमाव हिन्दी छेखकी में बहुत कम हैं। अपने समग्र 
में अपने जोड़ के छिवेदी जी एक ही छेखक हैं। अपने जीवन 
का जितना भाग छिवेदी जी ने हिन्दी-सेचा के लिए दिया है । 
उदना देने का सौभाग्य अभी किसी ट्विन्दी छेखक को मं 
नहीं हुआ है ! ह 


महावीरप्रसाद दिच्रेदी । श्ष्ह 

हिवेदी ज़ी को अँग्रेज़ी, संस्कव, उदू , फ़ारसी, मराठो 
ला, गुजराती आदि भाषाओं में अच्छा अधिकार है। 
हॉने अंग्रेज़ी, संस्कृत ओर बंगला से कई उपयोगी पुस्तकों 
| हिन्दी मे अजुबाद किया है। कई पुस्त हों पर स्वतंत्र समा- 
चिनाएँ लिखी, और कई खतंत्र अंथ भी लिखे । ख़ास 
स पुस्तकों के नाम ये हैं; -- 


हिन्दी महाभारत (बैगरा से अनुवादित), रघुवंश (हिन्दी' 
धानुवाद), कुसार संभव (दविन्दी ग्याउवाद), किराताजु - 
'य (हिन्दी गद्यानुवाद), म्रेघदूत (हिन्दी गाद्यजुवाद), नांख्य 
सर. विक्रमाक देव चरित चर्चा (सम्राकोचना). कालिदास 
। निरंकुशता (समाऊोचना), सम्पक्तिशास्गर, जलखिकित्सा, 
क्षा (अँग्रेज़ी 0004४०० का अलुवाद) स्वाधीनता (अँग्रेज़ी 
॥९7६० का अनुवाद), वेकत घिचार रल्लावछी, नेषथ चरित 
वा (समालोचना), हिन्दी कालिदास की समालोजना, 
मार संभव सार ( हिन्दी पद्याचुवाद ), हिन्दी भाषा को 
त्पक्ति, काव्य मंजूषा (छिवेदी जी के कविताओं का संग्रह), 
के सिवा इन्होने कुछ रीडर भी संकछित की 5ैं। ये 
च्छे समालोचक हैं । श्नके कुंछ फुटकर छेखो का संग्रह 
चीन पंडित ओर कवि, बनिता विकास और रसज्ञ-रक्षन 
मे से प्रकाशित हुआ है। 





रूगभग बीस व से ह्िवेदी जी सरस्वदी का संपादन 
र रहे है। छिवेदी जी ने सरस्वदी के हिन्दी की सर्वेत्तिम 
॥सिक पत्रिका बना दिया। उरी दरह सरस्वती भी छिवेदी 
पै को यौरवान्वित बनाने मे एक कारण हुई । ; 


रे 


श्पछ.., कविता-कौमदी । 
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' इनका सारा समय पढ़ने लिखने में हों यीतता है।इस 
से इनका खास्थ्य भी टीक नहीं रहता । इसीहैकारण से 
अंथंवा खभाव में अधिक विरक्त भाव होने के कारण ये सभा 
समितियों में बहुत कम, सम्मिलित होते हैं। हिन्दी-साहिद 
सम्मेलन के सभापति होने के लिए हिन्दी-संसार ने इनपे 
कई वार प्रार्थनायें कीं। किन्तु इन्होंने स्वीकांर नहीं की । 


इनकी हिन्दी फविता के कुछ नमूने आगे उद्धृत किये 
माते हैं 


५ ८ पभैविचार करने योग्य बातें 


मैं कोन हूँ किस लिये यह जन्म पाया ! 
प्या क्‍या विचार सन में किसने पठाया : * 
माया किसे, मन किसे, किसके शरीर £ 
आत्मा किसे कह रहे सब धम्मंधीर ? ॥ १॥ 
क्यों पाप-पुण्य-पचड़ा जग बीच छाया * 
माया-प्रपंच रच क्यो सब के घ्ुुल्ाया ? 
आया मनुष्य फिर अन्त कहाँ सिधारे ? 
ये प्रक्ष क्यो न जड़ जीव सदा विचारे ॥ २ ॥- 
नाना प्रकार जग में जन जन्म पाते | 
पीते तथा निव यथा-चिघि खाद्य खाते ॥ 
ती भी सदेव मरते सब जीवधारी । 
क्यों अल्पकालिक हुई फिर झष्टि सारी ? ॥ ३ # 
य्या वस्तु झत्यु ? जिसके भय से विचारे | 

“ होते प्रकरम्प-परिपूर्ण मनुष्य सारे ॥ न 





महावीरप्साद डिबेदी । श्ष्ष 


क्या याघ है ? विशिख है ? अहि है विषारी * 

किया विशारू-तम तोप इढ़ाड़रधारी ॥ ४ ॥ ४ 
यूथ्वी-समुद्र-सरिता-नर-नाग-रटृष्टि । 
माड़ल्य-सूछ-मय वारिद्-वारि-वृष्टि ॥ 

कतार कौन इनका ? किस हेतु नाना-- 
च्यापार-सार सहता रहता महाना ॥ ५ ॥ 

'पिस्तीणं विश्व रच लाभ न जो उठाता | 

ख्बष्टा समर्थ फिर क्यों उसको बनाता ? ॥ 

जी हानि छास कुछ भी उसको न होता। 

तो सूल्यवान फिर क्यो निज कारू खोता १ ॥ ६॥ 
कोई सदेव खुख-युक्त करे विहार। 

कोई अनेक-विधि दुःख सहे अपार ॥ 

जी भेद्‌-भाव सब में यह विद्यमान । 

'कया बीज-वस्तु उसकी जग में प्रधान ? ४ ७ ॥ 
तेजोनिधान रवि-बिम्ब खुदी प्ि-धारी | 
आद्हादकारक शशी निशि-ताप-हारी ॥ 

जो थे प्रकाशमय पिण्ड गये बनाये । 

ती ब्योम बीच कब ये किस साँति आये ॥ ८४ 
क्यों एक देश सहसा बल चृद्धि पादा ? 

क्यों अन्य दीर्घ दुख सागर मे समाता ! 

ये खेल कोन, किस कारण खेलता है ? 

क्‍यों नित्य नित्य खुख में दुख मेलता है ॥ ६ ॥ 
ये हैं महत्व परिपूरित प्रश्न सार | 

एकान्त जो नर करें इनका विचार ॥ 

हो।वें अवश्य जन वे जग में महान । 

सज्ञान और नर बुद्धि विदेकबान ॥ १० ॥ 





हट घज७त3टडल>नन 


[५ | 

कुभारसस्भवलार. . 

(तृदीय सगे) | 
सारे देववृन्द से खिंच कर देवरांज के नयत हज़ार,,' 
कासदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एकही बार | 
अपने सब सेवक-समसूह पर खाझी का आद्र-सत्कार, 
प्रायः घटा बढ़ा करदा है सदा प्रयोजन के अनुसार ॥ १॥ 
“खुख से बैठी यहाँ मनोसच |--इल प्रकार कर वचन-विकास, 
आमजन रुखिर दिया सुरपति ने अपने ही सिह्ासन पास | 
खासी की इस अशुफस्पा का अभिननन्‍्द्न कर शीश मुकाय, 
शतिवायक, इस भाँति, इन्द्र से बोछा उसे अकेला पाय ॥श) 
सब के भनत्र की बात जानने मे अति निषुण ! प्रथो देवेश, 
'विश्व-बीच कर्तव्य कम तब क्या है, सुझे होय आदेश । 
करके मेरा स्त्ररण अनुग्रहठ दिखकाया है जो यह आज, 
डसे अधिक करिए आज्ञा से-यही चाहता हू खुरराज ॥३॥ 
इन्द्रासन के इच्छुक्ष किसने करके तप अधिशय भारी 
की उत्पन्न असूया तुक सैं--छुकले कहो कथा सारी । 
मेरा यह अनिवाय शरासन पॉच कुछु म-सायक-घारी 
मभी बना लैचे तत्क्षण ही उसकी निज आज्ञाकारी ॥४॥ 
अन्म-जरा-मरणादि दुःख से होकर दुखी कौन शानी 
तव सम्पति-प्रतिकुल गया है सुक्तिमार्ग में अभिमानी ! 
भूकुदी कुर्गटल फटदाक्ष-पात से उसे छुन्दरी खुरबाला 
बॉध डाल रकखे, बेसे ही पड़ा रहे चह थिरकाछा ॥५॥ 
नोजि शुक्र से पढ़ा हुआ भी है यदि कोई भरि तेरा 
परडुँ से असी पास उसके कद दूत राग रूपी मेरा । 


्थ रर्‌ ड 


भहासीरप्रसाद डिवेदी । १०७ 





जल का ओघध नदी तथ् दोनों पीड़ित करता है जैसे, 

धमं अर्थ दोनो ही उसके पीड़न करूँ, कहो तैसे ॥६॥ 
महापतिन्रत धर्मधारिणी किस नितस्दियवी ने अमरेश ! 
निज चारुता दिखा कर तेरे चश्चल चित में किया अवेश | 
क्या तू यह इच्छा रखता है, कि बह तौड़ रूज़ा का जाल 
तेरे कण्ठ देश से डाले आकर अपने बाहु-व्वणालू, ।9॥ 
समभ छुर्त-अपराध, कोप कर, किस तरुणी ने है काम्ी 
तुझे दिरसक्तत किया, हुआ ठव शीस यद्पि ठत्यद गामी ? - 
उग्र ताप से व्याकुल होकर वह मर में अति पछतावे 

पड़ी रहे पललव शब्या पर, किये हुये का फल पाये ॥८। 
मुदित हज्जिये वीर | वचञ्र तव करे अखण्डित अब विश्राम, 
' चनलाइये, देवताओं का बैरी कौन पराक्रम-धास । 
मेरे शरससूह से होकर विफल-बाहुबछ कसिपत गात, 
अधर कोप-विस्फुरिव देख कर डरे ख्त्रियों से भी दिन राद | ६॥ 
है खुरेश ! तेरे प्रसाद से कुसुमायुधही में, इस काल, 

साथ एक ऋतुपति को केकर, और प्रपश्च यहीं सब डाल । 
घेय पिनाकपाणि हर का भी, कहिये, रखलित करू देवाथ, 
ओोर घत्ुष धरने वाले सव मेरे सन्‍्लुख तुच्छ पदार्थ ॥१०॥ 
पाद पीठ को शोभित करते हुये इन्द्र ने, इतने पर, 

जँघा से उतार कर अपना खिल्ले कमल सम पद्‌ सुन्दर । 
निज अभिलरूषित विषय में सुद कर मन्पथ का सामथ्य महा, 
उससे अति आनन्द पूव के, समयोखित, इस साति कद्दा ॥११॥ 
सखे ! सभी तू कर सकता है, तेरी शक्ति जानता हूँ, 

तुभका ओर कुछिश को ही में अपना अख्तर मानता हो । 
तपोचली पुरुषों के ऊपर चज्च व्यथ हो जाता है 

मेरा तू अमाध साधन है, सभी कहों तू क्ाता है ॥ १२ ॥ 


डे 


तेरा चल है विदित, तुझे में अपने तुल्य समझता हूँ, 
बड़े काम में इसी लिए ही तव नियुक्ति में करता हू । 
देख लिया जब यह कि शेष ने सिर पर भूमि उठाई है, 
तभी विष्णु ने उस पर अपनी शय्या छुखद बनाई है॥ १३ 
यह कह कर कि सदाशिव पर भी चर सकता है शर तेरा 
मानो. अड्रीकार कर लिया काम काम तू ने मेरा । 
यही इष्ट है, क्योंकि, शत्रु अब अति उत्पात मचाते हैं, 
यज्षसाग भी देववृन्द से छीन छीन के जाते हैं॥ १७ ॥ 
जिसके ओरस पुत्र रल के करके अपना सेनानी 
सुरविजयी होना चहते हैं, मार असुर सब अभिमानी | 
वही महैश समाधिमग्न है, पास कोन जा सकता है ! 
दैरा विशिख वथापि एक ही काय सिद्ध कर सकता, है ॥१५ 
ऐसा करो उपाय जाय कर, है रतिनायक वड़भागी, 
हों जिससे पवित्र गिरजा में योगीश्वर हर अनुरागी | 
उनके योग्य कामिनी कुछ में वही एक: गिरि बाला है, 
सत्य बचन ब्रह्मा ने अपने मुख से यही निकाला है ॥ १६ ४ 
शहाँ हिमालय ऊपर हर ने तप+ क्रिया विस्वारी हैं, 
मिरज्ञा वहीं पिंता की अनुमति से सेवार्थ सिधारी है । 
यह संवाद अष्सराओं से सुन पाया मैंने सारा, 
भेद्‌ ज्ञान लेता है सब का सदा इन्हीं के ही द्वारा॥ १७ ॥! 
भतः खुरों की कायंखिंद्धि के लिए करो जब ठुम प्रस्थान, 
इसे करेगी सफल उमा ही, इसमे कारण वही प्रश्चात्र । 
दू भी है तथापि इस सब का देतु अपेक्षाकृत -बलूचान, 
ढंग आने के एहले आदिम अड्भर के जलदान समान ॥' (८ ह 
सकक छुरों की विजयकाम्नना के उपाय हैं हर, उन पर, 
शर तेरे ही चल सकते हैं, बड़भागी दे तू अतितर | 
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अप्रसिद्ध भी काय ओर से हो सकता जो कभी नहीं, 

उसके भी करने में यश है, यह तो विश्वुत सभी कहीं ॥ १६ ह, 
ये सब खुर तेरे याचक हैं, गति इनकी कुण्ठित सारी, 

है तीनों लोकों का मन्मथ * काय महामड्गलकारी । 

तब धन्चा के लिए काम यह नहीं निपट घातक भारी, 

तेरे तुल्य न वीर और हैं, अहो विचित्र वीयंधारी! ॥ २० है 
अऋतुनायक तेरा सहचर है सदा साथ रहनेवाला, 

बिना कहे ही तुकके देगा बह सहायता, इस काला |. 
शिख्रा अभ्नि की बढ़ा दीजिये हे समीर ! जीवनदाता, 

भला पवन से भी क्या काई इस प्रकार कहने जाता ॥ २१॥ 
एचमरतु कह कर खामी के अनुरासन के अति अभिराम,, 
मालावत मस्तक ऊपर रख, साद्र चला यहाँ से काम | . 
घेरावत की पीठ ठोंकने से ककश कर के सवच्छन्द्‌, | 
सुरपति ने उसके शरीर पर फेरा कई बार सानन्‍्द ॥ २२ ॥ 
प्रिय वसन्‍्त प्रियतमा घराणसम' रति भी दोनो दिपट सशझ्ु, 
मनन्‍्मथ के अलुगामी होकर खले साथ उसके सातडहुः । 
"मैं अवश्य सुरकारय करूँगा, चाहे हो शरीर भी नाश,” 

यह दृढ़ कर हिमशैल-श्डूः पर गया अबड़ू शिवाश्रम पास ॥२३॥ 
डस आश्रमवाले अरण्य में. थे जितने रूयमी मुनीश, 

उनके तपोभड्ु में तत्पर हुआ वहाँ जाकर ऋतु-ईश | 

मनन्‍्मथ के झऋधिमान रूप उस मधु ने अयता प्रादुर्भाच, 

चारों ओर किया कानत में, दिखलाया निज प्रवछ प्रभाव॥२७४ 
' यक्षराज जिसका खासी है उसी व्शा की ओर प्रयाग 

करते हुये देख दिचकर को, डब्लछुन कर समय-चिघान । 
मन सें अर्पि दुःखित सी होकर, हुआ. सममभभ अपना रूपसान, 
छोड़ा दक्षिण-दिशा-चथधू ने सलयानिऊ निश्चास-समान ॥र५ए 
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कामिनियों के मधुर मधुर रवक्षारक नव नूपुर-धांरी, ' 
पद से संपर्श किये जाने की न कर अपेक्षा सुखकारी | 
शुद्दे से छेकर, अशोक ने, तत्क्षण, महा-मनोहारी, 
कली नवरू-पललव-थुत झुन्द्र घ्रारण की प्यारी प्यारी ॥२७ 
कोमल पत्तों की बनाय, कट, पश्चप॑क्ति छाली छाछी, 
थाममश्ञरी के प्रस्तुत कर बये विशिख शोभाशाल्ली ।' 
'शिव्पकार ऋतुपति ने उत पर सशुषर मनोहर विठलाये; 
काम नाम के अक्षर मानो काले काले 'दिखछाये ॥२७॥ . 
शहती है यद्यपि कनेर मैं रंचिर रह्ग की अधिकांई 
तद॒पि खुबास हीनता उसके मन को हुई ढुःख दायी। 
चही विश्वक्कर्ता करता है जो कुछ जी में आता है;. 
सम्पूर्णना झुणों की प्रायः कहीं नहीं प्रकटाता 'है ॥२८॥ 
बारचन्द्र सम जो ठेही 8, जिनका अब तक नहों विकार 
छेली अरुण वर्ण कछियों से अतिशय शीमिव हुआ पढाश। 
मानो नव वसूस्त-नायक ने, प्रस-विवश होकर तत्काल, 
बनस्थली को दिये नखों के खदरूपी आभरण रसाल ॥१२६धी 
नई बसन्‍ती ऋतु ने करके विलक फ़ूछ की मिरूक समान, 
देकर मछुफ्साछिका रूपी सदु कल शोभा की खान । 
जैसा अहण रज़ होता है वाल सूर्य से प्रातःकार, 
सद्दत, नचल आम्न-पल्छब-मय अपने अधर बनाये छाछ ॥३०। 
रुचिर चिरोजी के फ़ूछों की रज जो उड़ उड़ कर छाई; 
हरिणी की ओँखी में पड़ कर पीड़ा उसने उपजाई । 
इससे, थे अन्धे से होकर, मरमरात पत्तेघाले, 
फकानन मे, समीर सम्मुख, सब भागे मद से मतवाले ॥३१॥ 
आममजञरी का आस्वादन कोकिल ने कर वारबार, 
अरूणकण्ठ से किया शब्द जो महा मधुरता का आगार | 
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“है मानिनी कामिनी ! तुम सब अपना मान करो निःशेष”? 
इस प्रकार मन्मथ महीप का हुआ घही आदेश विशेष ॥३२॥ 
जिनके अधर मिरोग हो गये हिम पड़ना मिट जाने से; 
जिनकी मुख-छवि पीत होगई कुंकुम के न ऊूगाने से । 
ऐसी किलन्नर-कामिनियों फे तन में स्पेद बिन्दु, सुन्दर, 
रुचिर पत्न-रचंना के ऊपर, शोशित हुये, प्रकट होकर ॥३५॥ 
शिव आश्रम के आस पास थे जितने सुनिवर वनवासी, 
असमय में ही देख आगमन ऋतुपति का मायाराशी । 
सहसा अति गुरुतर विकार का, कई बार;,- खाकर भींका, 
किसी प्रकार उन्होने अपना विचलित चित्त-वेंग रोका ॥३७॥ 
पुष्पशरासन पर चढ़ाय शर, 'उस प्रदेश में जब रतिनाथ, : 
पहुँचा, निज सहधस्मचारिणी रति को लेकर अपने साथ । 
जितने थे स्थावर, जड़म, सब, आतुरता-वश बार॑बार, 
रति-सूचक-श्टडरगर-भावना करने ऊंगे अनेक प्रकार ॥३५॥ 
फूलरूप एक ही पात्र में धरा हुआ मीठा मकरन्द,..... 
भ्रमरी के पीने के पीछे, पिया भश्रमरवर ने स्वच्छन्द | 
छूने से जिस पिया छगी ने खुखवश किये विकोचन बन्द, 
एक सींग से उसे खुजाया कृष्णुसार छुग ने सानन्‍्द ॥३६॥ 
गजिनी ने सुख में रख कर जल पड़ुज-रजोबास वाला, 
रख के वश होकर, फिर, उसके निज गज केसुख में डाला । 
आधे खाये हुये कमल के मंज्जु-तन्तुजालू देकर, 
चक्रवाक ने किया पिया का आदर, अचुरागी होकर ॥३७॥ 
ऊँचे स्वर से गान-समय मे, प्रचुर परिश्रम होने से, 
कुछ कुछ बिगड़ गई जिस मुख पर पत्रावली पसीने से । 
पुष्पासव पोने से जिस पर धूम रहे हग अरुणारे, 

” रंसिक किबरो ने पत्नी के चूसे सुख ऐसे प्यारे ॥३८॥ 

$ 9” 
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फूल़े हुये नवचल फूलों के श॒च्छे रूपी कुंच वाली 
हैं चश्चल पलच ही, जिनके अधर मनोहरता शाही । 
ऐसी ललित-लूता-ललनाओं से तरुभों ने भी पाया, , 
भुकी हुई शाखाओं के मिष भुजबन्धन अति मन भाया ॥३१६ 
चतुर अप्सराओं का, इस क्षण, सुन कर भी मंजुल गाना , 
आत्मा का चिन्तन ही करते रहे महेश्वर भगवाना |  ! 

. जिन महाजुभावों के वश में अपना मन हो जाता है, 
तपी बिघातक विप्न कभी भी उनके पास न आता है ॥४०॥ 
लिये हुये निज वाम, हस्त में अति अभिराम हैम का दश्ड, 

। रूता भवन के भव्य द्वार पर गया हुआ सन्‍्दी उद्ृण्ड |, 
मुख पर उँगली रख धीरे से बोला ऐसे वचन विशेष, ' 
“है गणबृन्द | करो न चपछता, मानो तुम मेरा आदेश ॥४१॥ 
कम्पहीन सब हुये महीरुह, निश्चरक हुये मधुप, समुदाय, 

' पलक हुये खग, शान्त हुये सुग, अपना.आवागमन भुलाय | 
बह सारा आरण्य नदी का दुर्विल॑घ्य अनुशासन पाय, 
तत्क्षण ही हो गया चित्रवत, स्वाभाविक भी नियम विहाय॥४१ 
यात्रा भे सम्मुख पड़ता है जहाँ शुक्र, उस-देश-समान, 
दृष्टि बचाय नन्दिकेश्धर की, बड़े बड़े कर यत्ल-विधान । 
सुरपुत्नाग-वृक्ष-शाखायें फैली थीं जिस पर सचिशेष, 

५ शक्कर के समाधि-मंडप मे रतिनायक ने किया प्रवेश ॥४३ 
पावन देवदाऱ तर्वर की चिशद्‌ वेद्का खुखदायी 
शारदूल के रुचिर चर्म से भल्ली भाँति जो थी छाई । 
योग मश्न लिनयन के बेठे हुये वहीं उसके ऊपर, 
शीघ्र शरीर छोड़ने बाले मनसिज ने देखा जाकर ॥४४। 
वन का भाग ऊपरी ध्िर था; चीरासन में थे शद्भुर, 
बेठे थे सीधे ही वे, पर कन्घे थे विनन्न अतितर |. ० 
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उलदे रकक्‍खे देख पाणि युग, मन में ऐसा आता था 
खिला कमल उनकी गोदी में मानो शोभा पाता था ॥४५॥ 
लिपटा कर स्ुअद्भवर ऊँचा जदा-कलाप बनाया था, 
दोनी कानों मे द्विगुणित कर अक्षमाल रूटकाया था। 
क्ृष्णुसार छुग चर्म उन्होंने, गाँठ बाँध, लिपयाया था 
कण्ठ कालछिमा ने कालापन उसका बहुत बढ़ाया था ॥७४६॥ 
जो थाड़े ही भासमान थे जिनकी अचल उप्र तारा 
और, जिन्होंने सुला दिया था भूकुटी का विछास सारा । _ 
पलरूक जाल- जिनके निश्चल थे किरण अधोझुख पड़ते थे, 
ऐसे नयनों से नासा की नोक महेश देखते थे ॥४५॥ 
वारिद-बृन्द बिमा वर्षा के जेसे शोभा पाता है, 
बिना छोल कल्लोल-कला के जैसे सिन्धु दिखाता है । 
बिना वायु वाले मन्दिर में कम्पहीन दीपक जेसे 
भन्तगंत-सारुत-चिरोध से शस्भ्रु हो रहे थे तेसे ॥8८॥।... 
विमल ज्योति की छटा शीश से हीकर उद्ति, निकलती थी, 
निकल तीसरे हग के पथ से जो सब ओर फैलती थी । 
उससे, ख्वृठुल-म॒णाऊ-तन्तु की माला से भी कोमलूतर 
बालचन्द्रमा की शोभा को प्लान कर रहे थे शह्भःए ॥४8॥ 
लिगुण सीन छ्वारों में मत का आवागमन रोक, ईशान 
वश में कर उसको समाधि से, दे हृद्यारविन्द में स्थान | 
जिसको अधिवाशी कहते हैं बड़े वड़े विज्ञान निधान, 
उस आत्मा को वह अपने में देख रहे थे करके ध्याव ॥५०॥ , 
सन से भी जिसकी न धर्षणा हो सकती है किसी प्रकार, 
ऐसे दुराध् लिचयन को देखे समीप साय से मार । 

यह सका न जान, दनिकभी , शिथिछित्त-कर होकर, उर से 
शर भी, ओर शरासन भी कब छूट पड़े उसके कर से ॥५१॥ 
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तदुपरान्त, निज, सुन्दरता से, मनन्‍्मथ का प्रायः निःशेष, 
हुआ वीय पघुनरुज्नीवित सा फिर से करती हुई विशेष । 
साथ लिये वन को देवी, उर धरती हुई शम्भ्रु का ध्यान, 
हुई नयनंगोचर गिरिकन्या गिरिजा गुण-गौरव की खान ॥५१ 
'जिसके नव अशोक फूलों ने पद्मराग-छवि छीन लिया, 
'ज़्िसके कर्णिकार-कुसुमों ने स्रर्ण वर्ण दुबंण किया । 
जिनके निगणडी के गुच्छे हुये मोतियों की माला, 

वही बसन्‍्त-पुष्प के गहने पहने थी वह गिरिबालढा ॥५१॥ 
अति डत्तुडु-उरोज-भार से वह कुछ नम्न दिखाती थी 
घालसूय-सम लाल-वर््र से ऐसी शोभा पाती थी । 

प्रचुर पुष्प-ण॒ुच्छों से कुककर नये नये पछव वाली 

चलती है, भ्रूतछ पर, मानो ललित छूता छालो लाली ॥५४ 


अच्छे बुरे स्थान के जश्ञावा चतुर मनोभव के द्वारा 


रत़्खी गई घनुष की अन्या डोरी सम शोभा-सारा | 
कटि-करघनी बकुछ-फूलों की ढीली हो हो जाती थी 
उसको चह अपने नित्तम्व पर बार बार ठहराती थी ॥५५॥ 
परम उुगन्धवती श्वास से बढ़ी हुई तृष्णा वाले 
बिस्वाधर के पास, मधुप जो आते थे काले काले। 

इससे चह द्वग चञश्लल करके, क्षण क्षण मे घवराती थी , 
ओर खेल के केमलू-फ़ूछ से उनको दूर उड़ाती थी॥५६॥ 
काम-कामिनी को भी ठज्जित करने वाली बारंचार, 

उस सचाद्ध खुन्द्री के कर छोचन गोचर भले प्रकार | 
अदिदुर्जय,अति अगम,जितेन्द्रिय,शूछपाणि शिच के खाधोन, 
अपने कार्य सिद्धि की आशा मनसिज के फिर हुई नवीन ॥५शी 
होनहार निजपति शक्भर का तपोभवन जो था सुन्दर, 


 डसके परम पवित्र द्वार पर शेलखुता पहुँ ची जाकर | 
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अन्तगत परमात्मा संजश्ञक तेजःपुञ्ञ चिछोकन कर, 

प्रखर योग-साधक समाधि से घिरत शस्श्ु भी हुये उधर ॥५८॥ 
जिनके आसन के नीचे के भूमि भाग के सर्वाधीश, 
फण-सहस्त्र पर बड़े यत्न से रक्खे रहा ऊूगाये शीश । 

थे महेश निज प्राणवायु को धीरे धीरे युक्ति समेत, 

छोड़ निविड़ वीरासन अपना शिथिछित करके हुये सचेत ॥५६॥ 
“महाराज गिरिवर की कन्या सेवा करने है आई 

! शीश नाय नन्‍्दी ने उनसे कही बात यह खुखदाई | 

खामी .के श्र भंग माल से जब उसने निदेश पाया, 

गिरिजा को सत्कार सहित वह उनके सस्मुख छे आया ॥६०॥ 
तोड़े हुये हाथ से अपने, महा मनोहरता के सूल, 

पत्तों के ठुकड़ेयुत नूतन शिशिरान्तक बसन्‍त के फूल । 
गिरिजा की दोनों सखियों ने, विधिवत्‌ करते हुये प्रणाम, 
शिव के पैरों पर विथराये जोड़ पाणिपड्डुज छविधाम ॥६१॥ 
नीर अरूक में शोभित नूतन कणिकार-कलिका-खुन्द्र, 

देह फकाते समय गिराती हुई महोतरू के ऊपर । 

कानो के पलछव टपकाती, मस्तक निज नीचे रख कर, 

किया उमा ने भी, तद्नन्तर, शद्भुर को प्रणाम साद्र ॥दशा। 
“पावे तू ऐसा पति जिसने देखी नहों अन्य नारी” 

यह सच्ची आशीश ईश ने दी उसको सब ख़ुखंकारी । 
महामहिमपुरुषो के मुख से वचन निकल जो जाता है, 

विश्व बोच विपरीत भाव चह कभी नहीं द्रसाता है ॥६१॥ 
जलती हुई आग में गिरने के इच्छुक पतड़ सम मार, 
वाण छोड़ने का शुभ अदसर आया है यह कर कुविचार | 
गिरिजा के समक्ष शक्भुर के लक्षीकृत कर भले प्रकार, 

अपने धन्वा की प्रत्यश्चा तानी उसने बारंवार ॥ ६४ ॥ 
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मन्दा किनी, नदी ने जिसको निज जल में,उपजाया है 

द्निकर ने अपनी किरणों से जिसे विशेष खुखाया है। 

वह सरोज-बीजों की माला, अरुण-बर्ण कर में लेकर, 

गिरिश,तपस््री को गौरी ने अपंण की सुन्दर सुन्दर ॥६५॥ 

प्रिय होगा प्रेमिणी उम्राके इसके लेने का व्यापार, 

, यह विचार कर उस माछा के शिवने-इधर किया खीकार | 

. संभोहन नामक अम्ोघ शर निज निषद्भ से उधर निकाल, 

कुसुमशरासन पर, कौशल से, मन्मथ ने रक्खा तत्काल ॥६७। 

राकापति के उदित देखक्तर क्ष ब्ध हुये सलिलेश सम्रान, 

५ कुछ कुछ धय हीन होकर के, संयमशील शंभ्चु भगवान । 

. छगे देखने निज नयनों से, सादर, साभिलाष, सस्नेह, 
गिरिजा का विम्बाधर-धारी मुखमण्डल शोभा का गेह ॥९शी 
खिले हुये कोमल कद्म्ब के फूल तुल्य अड़ों द्वारा, 

, करती हुई प्रकाश उम्रा भी अपना मनोसाव सारा । 
लज्लित नयनों से, भ्रमिष्ट सी, चहीं, देखती हुई मही 
अति खुकुमार चारुतर क्षानन' तिरछा करके खड़ी रही ॥६८ 
महा जितेन्द्रिय थे, इस कारण, महादेव ने, तदनन्तर, 
अपने इस इन्द्रियक्षोभ का बलूपूचंक विनिवारण कर | 
मनोधिकार हुआ क्यो ? इसका हेतु जानने को सत्वर, ' 

' चारों ओर सघन कानन में प्रेरित किये विछोचन वर ॥६६ 

नयन दाहिने के कोने मे सुटठी रक्खे हुये कठोर, 

कन्ध भुकाये हुये, वामपद छोटा किये भूमि की और | 

धलुष बनाये हुये चक्रसम, विशिख छोड़ते हुये विशाल, 

मनसिज के। इस विकट वेश में त्षिनयन ने देखा उस काल॥३' 
जिनका कोप विशेष बढ़ा था तप्रोभड्ज होजाने से. 

जिनका मुख दुर्दश हुआ धा भृकुटी कुटिछ चढ़ाने से । 
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उतर हर के तृतीय लछोचन से दत्क्षण ही अति विकराला, 
अकस्मात्‌ अग्निफुलिड़ की निकली दीपिमान ज्वाला ॥७१॥ 
“हा हा | प्रभो क्रोध यह अपना करिये, करिये शान्त,” 

इस प्रकार का विनय व्योम में जब॒ तक सब सुर करे नितान्‍्त। 
तब तक हर के द्वग से निकले हुये हुताशन ने सविशेष, 
भनन्‍्मथ के मेाहक शरीर के भस्प्शेष कर दिया अशेष ॥७र॥ 
अति दारुण विपत्ति के कारण महासेह का हुआ विकेाश, 
उसने रति के इन्द्रियगण की नियत दृत्ति का किया विनाश। 
प्रियतम पति'की विषम दशाका क्षणभर उसको रहा न ज्ञान, 
उस अबलछा पर हुआ, इसी समिय, माने। यह उपकार सेहान ॥७३॥ 
तरुवर के टुकड़े करता है भीषण बज्रयात जेसे 

तप के विप्नरूप सबसिज का देह-भझ़ करके तेले । 

नारी के नैकब्य त्याग की इच्छा से, सब भूत लिये, 

भूतनाथ अपने आश्रम से ठत्क्षण अन्तर्धान हुये ॥ ७8 ॥ 
अपनी रूलित शरीर-रूताभी, उच्च पिता का भी अभिलाष 
व्यर्थ समर्थ करे दोनों के भंन में होती हुई हताश । 

सखियों ने सी देख लिया सब इस दुर्घटना का व्यापार, 

अतः अधिक लज्ित हाकर घरगई उसा भी, किसी प्रकार॥/७५॥। 
कुपित रूद्र के भप से अपनी आँख बन्द करनेवाली, 

द्यायाग्य कन्या के हाथों पर रख गिरिवर बलूशाली । 

लिये कमलिनी के दाँतो पर खुर गज सम शेाभाधारी 

देह बढ़ाता हुआ, वेग से हुआ शीघ्र ही पथचारी ॥ ७६॥ 


विधिविडस्बना 
चारु चरित तेरे चतुरानन ! सेक्ति युक्त सब गाते हैं । 
इस छुविशाछ विश्व की रचना तुकसे ही वदलाते हें ॥ 
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कहते हैं तुक में चतुराई है इतनी सविशेष । 
जिसकी देख चकित होते हैं शेष महेश रमेश ॥ 
चतुर्वेद की शपथ तुमे है झुके बात यह बतलाना | 

| तूने भी, कह, क्या अपने को महा चतुर मन में माना ॥ 
माना सत्य, क्यों कि तूने कुछ कहा नहीं प्रतिकूल । 
कमलासन ! सचमुच यह तेरी हैगी भारी भूल ॥ 
भी चुरी बातें खुत की सब पिता सदा खुन छेता है । 

अनुचित सुन लेवे तो भी वह उसे क्षमा कर देता है ॥, 
तेरा तो लिश्ुवन में विश्वुत परम पितामह नाम.। ५ 

। फिर तुकसे कहने खुनने में भय का है वया काम १ ॥ 
दोष राशि से दूषित तेरी करतूतें हम पाते हैं। 
अतः यहाँ पर कोई कोई उनमें से दरसाते हैं ॥ 
अति नीरस अति ककंश अति कट्ठ वेद-वाक्य-विस्तार । 
क्षण भर तू: समेट कर सुन निज अविचारों का सार # 
विक्रम भोजादिक मददीपवर मही मयडूू सद्दा ज्ञानी । 
सरस्वती के सच्चे सेवक देवद्रुम,समान दानी ॥ 
तूने इनसे भूतरू भूषित किया अल्प ही काल । 

; भूछ और क्या हो सकती है इससे अधिक विशाल ॥ 
काव्य कछा कौशर सम्बन्धी रुचिर सृष्टि के निर्माता । 
मधु-मिश्री से भी अति मीठी चचन-मालिका के दाता । 
कालिदास भवभूति आदि कोशअन्य छोक,पहु चाय । 
कविता-वधू विधे ! तूने ही विधवा करदी हाय ॥ 
कपिल कणाद पतञ्नलि गौवम व्यास आदि वर विज्ञारी ! 
जिनकी कीर्ति-ध्वजा अभीतक सतत फिरे है फहरानी ॥ 
उनको भी तूने क्षण भंगुर किया विवेक विहाय । 
दिखलावें हम तेरी किन किन भूलों का समुदाय ॥ 


है 
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 रम्यरूप, रसराशि, विमल्‍ूवपु, छीला छलित मनोहारी | 
सब रलों में श्रेष्ठ शशिप्रभ अति कमनीय' नवर नारी ॥ 
रच फिर उसको जरा जीर्ण तू करता है निःशेष । 

भला ओर तुझ जरठ जीच से क्या होगा खुविशेष ॥ 
उपल पात, जल पात, भयड्भुःर वज्भपात भी सहते हैं । 
देहपात तक भी खसहने में कोई कुछ नहि कहते हैं ॥ 
किन्तु असह्य उरोज्ञपात का करते ही खुवियार। 

तेरी विषम बुद्धि पर बुधवर हँसते हैं शदबार ॥ 

कदठु इन्द्रायण »े सुन्दर फल मधुर ईख में एक नहों। 
बुद्धिमान्य की सीमा तूने दिखकाई है कहीं कहीं ॥ 
निपट खुगन्ध हीन यदि तूने पेदा किया पछाश। 

तो क्या कश्चन में भी तुकको करना न था सुबास ? ॥ 
विश्व बनाने वाला तुककों सब कोई बःलछाते हैं। 

विहग बनाने में भी तेरी भूल किन्तु हम पाते हैं ॥ 

यदि तेरे कर में कुछ होता करा कुशलता लेश | 

काक और पिक एक रख के क्यो होते छोकेश ! ॥ 

चायस विहर हैं गलियों में हंस न पाये जाते हैं । 
कण्टकारि सब कहों, कमर कुछ कहीं कहीं दिखिलाते हैं ॥ 
सदमद पाने का क्या कोई था ही नहों सुपाल | 

जो तूने उससे पशुओं का किया खुगन्धित गात्र ॥ 

नित्य असत्य बोलने मे जो तनिक नहीं सकुचाते हैं । 

सींग क्यों नहीं उनके सिर पर बड़े वड़े उग आते हैं ॥ 
घोर घमण्डी पुरुषों की क्‍यों येढ़ी हुई न लड़ । 

चिन्ह देख जिससें सत्र उनको पहचानते निशद्भ ॥ 
दुराचारियों को तू प्रायः धर्स्माचार्य बनाता है । 

कुत्सित कर्म कुशछ कुटिलो के अक्षरज्ञ उपजाता है ॥ 





१७० ._“ कविता-कौमुदी | * 





ये €ः 
सूख धनी चिह्न निर्धन उलूटा सभी प्रकार | 
तेरी चतुराई को ब्रह्मा चार बार घिक्वार॒॥_ 
घोड़े जहाँ अनेक गधों का चहाँ काम क्या था सच कह 
विदित हो गई तेरी सारी चतुराई तू चुप ही रह ॥ 
शुद्धाशुद्ध शब्द तक का है ज्ञिनकों नहीं विचार । 
लिखवाता है उनके कर, से नए नए अखबार ॥ 
विधे, मनोज्ञ माठ्भाषा के द्रोही पुरुष बनाना छोड़ । 
राम नाम सुमिरन कर बुडढे और काम से अब मुख मे 
एकानन हम, चतुरानन तू, अतः कहें क्या और विशेष 
बुद्धिमाव जन को इतना ही बत्रछाना बस है भुवनेश !॥ 
| ' [४] | 
। न्थकार-लक्तणा | | 
( छक प्रवासी ज्ञान निधान | 
तीथराज-घासी झुणवान ॥ 
बुद्धिराशि विद्या का वारिधि, पास हमारे आया है 
साना कथा नवीन नवीन ।. ' 
' कहने में धह महा प्रवीण ॥ 
| अन्थकार माहात्म्य मनोहर उसने हमैं खुनाया है | 
खुन कर वह माहात्म्य अपार | 
: सच समझ कर भरे प्रकार ॥ 
प्रमानन्द्‌ रूप नद्‌ मे मन बहता है रूहराता है ।' 
उसका ही केकर आधार | 
निज बचनों का कर विस्तार ॥ 
छक्षण माल न्‍्थकारो का यहाँ खुनाया जाता है। 
शब्द शास्त्र है किसका नाम | 
इस भगड़े से जिन्हें न काम ॥ 


| 


$ 


महावीरप्रसाद 'टिचेदी । | १७१ 
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नहीं विराम चिन्ह तक रखना जिन लोगों के आता है । 
इधर उधर से जोर बटोर । 
लिखते हैं जो तोड़ मरोड़ ॥ 

इस प्रदेश में वे ही पूरे अ्रन्थकार कहलाते हैं । 
भला बुरा छपवाए सिद्ध । 
घन न सही, नास ही प्रसिद्ध ॥ 

नाटक उपन्यास छिखने मे ज़रा न जो सकुचाते हैं । 
जिन के नाच कूद का सार। 

हर बगला भाषा का भंडार ॥ 

वे ही महामहिम विदज्ञन अ्रन्थकार कहलाते हैं ॥ 
जिनके लोचन कोटर-लीन । 
कच कलाप तक तैल-विहीन ॥. 

जिनके जजर चन के मैले कपड़े सदा छिपाते हैं । 
कुटिल कटाक्ष किन्तु दुर्दान्त । 

» ' मति भी गति भी छकुटिल नितानन्‍्त ॥ 
चेही भारतवष देश में श्रन्थकार पद पाते हैं ॥ 
अन्य देश भाषा का ज्ञान | 

काल कूट के घूं ८ समाच ॥ 

खय॑ मातृ भाषा भी जिनको देख देख घबड़ाती है । 
भाड़े पर रख विज्ञ विशेष । 
'लिखवाते है जे विज लेख 0 

अन्धकार पद्वी उनको ही दौड़ दौड़ लिपटाती है ॥ 
जिन की जिला की खर धार | 
देख चमत्कत छुरे हज्ञार ॥ 

किन्तु लेखनी जिनके कर मे धार हीवन होज्ञादी है । 


ली 


धो 


१७२ कविता-कोमुदी । - 


लेखन कला कुशरूता हीन । 


बातों से जे! बड़े प्रवीण ॥ 
अन्थकार पदवी उनको ही बिना मोल मिल जाती है॥ 
लक्ष्मी जिन लोगों के द्वार । 
आती नहीं एक भी बार ॥ 
सरखती जिनऊे प्रता। से भूतल से भग जाती है | 
' भानी मच गयनद्‌ समान । 
अथवा सूज्षिमान अभिमान ॥ 
उनको ही सद्थ्रन्थकार की पदवी गले लगाती है ॥ 
पाकालूय का अन्तर्भाग । 
नहीं देखता जरूूती आग ॥ 
किन्तु सदा ईर्पानल-से तन जिनका जलता रहता है। 
सुर गुरु को भी गाली दान | 
देने में जिनके छज्जा न ॥ 
उनके ही ऊँचे दरजे के श्र्थकार जग कहता है ॥ 
,ए यी सी डी का भी ज्ञान । 
' जिनके अच्छी भोति हुआ न ॥ 
अँगरेजी उद्धृत करने में किन्तु व जे। शरमाते हैं | 
पेसे विद्या चुद्धि-निधान | 
जिनका बड़ा मान सम्मान ॥ 
निश्चय थे ही परम प्रतिष्ठित शन्थकार कहलाते है ॥ 
संस्क्षत भाषा कोन पदार्थ ॥ 
जिन्हें न यह भी विद्त यथार्थ ॥ 4; 
धर्मशासत्र का मर्स्म किन्तु जे छिख छिख कर सममकार्ते ै। 
झन रसमाज-संशोधनकार । 
ध्यर्थ वाद जिनका व्यापार ॥ 


महाचीस्प्रसाद छिवेदी । १७३ 
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सत्य सत्य वे ही अति उचस गअन्धकार कहलाते हैं ॥ 
अपने ग्रस्थों का प्रतिवर्ष । 
वचिजशापन लिख स्वय॑ सह ॥ 

व्यास और वा्मीकि तुल्य जे। अपने को बतलाते हैं। 


अथवा पुत्र मित्र का नाम । 
देकर जो निकालते काम ॥ 
अति गस्मीर त्रन्थकारों के शुरूवर वे कहलाते हैं ॥ 
अपनी पुरुतक की सानन्‍्द । 
खर्य समीक्षा लिख खच्छन्द ॥ 
, अन्य नाम से अख़बारों मे जो शतवार छपाते हैं । 
निज मख से जी गुण विश्तार । 
करते सदा पुकार पुकार ॥ 
अन्धकार-पद्‌ यैग्य सबंधा बेही समझे जाते हैं । 
गह मे गहिणी कोप-निधान । 
देती जिन्हें न आदर दान ॥ 
बाहर जिन्हें मं पाठकगण भी भक्ति भाव द्खिलाते हैं । 
जिनका कहीं नहीं सस्मान। 
तिसपर घोर घमण्ड घटा न ॥ 


अन्थकार सिंहासन ऊपर आसन वही रूगाते हैं ॥ 


ग्रह ज्यों रधि के चारों ओर । 
किया करे हैं दोरा दोर ॥ 
त्यों पुस्तक विक्रता की जे बहु प्रदृक्षिणा ममटते हैं । 
दग्धोदर जा किसी प्रकार | 
भरते हैं सदेव फूख मार ॥ 
अ्स्थकार गोरव की फोकी चवेही यश से भरते हैं ॥ 


् 


१७७ कविता-कोमुदी । 7 


किसी समालोचक के द्वार । 
सिर घिस घिस कर बारम्बार ॥ 
'निज पुस्तक को समाठोचना जैे। सविनय लिखवाते हैं| 
/_, यदि आशय पाया अनुकूल । 
हूढ़ाऔर कहीं अनुकूछ ॥ 
अ्रन्थकार कुल कुमुद चन्द्रमा वेही माने जाते हैं ॥ 
टेक्स्ट बुक्स की सभा प्रधान । 
उसके जिदने सभ्य सुजान ॥ ह 
उनके प्रिय पुल्रादिक को जे। मोदक मंज़ खिलाते हैं। 
आते है जे प्रात;:काल | 
और भकाते हैं निज भाल ॥ 
अन्थकार कनकासन ऊपर 'ेही मज़े उड़ाते हैं ॥ 
नूतन चित्र चरित्र प्रचार । 
कंरके उनको रुचि अनुसार ।।  ' 
निज पुस्तक में जो धनिकों की व्यर्थ बड़ाई गाते है। 
उनसे रख शिक्षा की आस | 
करते है जे! चचन-विलास ।। 
अन्थकार ग़ुरुवें के भी वे कर्णधार कहलाते हे |! 
अन्यकार गरुणगण 'निःशेष । 
गान नहीं कर सकता शेष ।। 
इसीलिये हम इस वर्णन को आगे नहीं बढ़ाते हैं !' 
है है अच्थकार सुणधाय । 
है समर्थ ! हे पायन नाम ।! 
शत योीजन से हम यह अपना मस्तक तुम्हें फुकाते ६ | 


नाल 








फुफ्रेरे भाई थे | बावू हरिश्विन्द्र के पिता 


' बा वाबू गोपालचन्द की दो बहने थों, यमुना 





03 6%0888 बीबी ओर गंगा बीबी । बाबू राधाकृष्णदास 
गंगा बीबो के दूसरे पुत्र थे। इनके पिता का नाम बाबू कल्‍्याण- 
दास और बड़े भाई का बाबू जीवनदास था। इनसे छोटी 
इनकी एक बहन थी, उसका नाम लक्ष्मीदेई था। लष्पीवेई एक 
विदुषी कन्या थीं, उनका विवाह बाबू दामोद्रदास बी० ए.० 
के साथ हुआ था। 


वावू राधाकृष्णदास का जन्म खसंबत्‌ १६२२५, श्रावण 
पूर्णिमा को हुआ | जब ये दस महीने के थे, तभी इनके पिता 
का देहान्त हो गया, ओर थोड़े ही दिन बाद इनके वबड्डे भाई 


' भी चल बसे | इनके छाकन पालन का भार इनकी दुखिया 


माता पर पड़ा । ये बाबू हरिश्रन्द्र के ही परिवार में सम्मि- 
लछित होकर रहते थे । अदणव बाबू हरिश्थिन्द्र को इनकी शिक्षा 


, की ओर विशेष प्यान देने का अवसर मिल्ठा । थे इन्हें बहुत 


, यार करते थे, आर बच्चा कह कर पुआरते थे । बाबू हरिश्रन्द्र 


६ 


कोतूहल प्रिय थे, वे एक न एक युक्ति ऊड़को को प्रसन्ञ 
करते की निकाला करते थे। इससे ये वरावर उन्हीं के साथ 
रहते थे और उच्तकी एक एक वात को बड़े ध्यान से देझते 


धनी 8. > 


श्छद कविता-कोमुदी ।' 


थे । जब ये दस वर्ष के थे, एक दिन ये बाबू हसिश्विद्ध के 
साथ शप्तकटोरा बाग में गये थे । वहाँ लब्द्ू नाम का ऐसे 
छड़का छत पर उछलता कूद्ता फिरता था। संयोग वश 
वह' नीचे गिए गया । यह देखकर तुरन्त बाढक राधा $४' 
दास ने यह दोहा कहा +-+ | 
लब्लू ले मत्त््‌ भये , मल्ल्ू चढ़े अटारि। 
: अटा कुदि नीचे गिरे , रोवत हाथ पसारि ॥ 


,... इससे जान पड़ता है कि बाबूं हंस्थ्रिन्द्र की .संगति से 
इनकी प्रतिभा बवालकपन ही से जाग पड़ी थी। इनका 
खास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। महीने दो महीने ठीक रहे, 
फिए बीमार पड़ गये । किन्ठु विद्या की ओर इनकी खां 
घिंक अभिरुचि' थी, इससे बीमारी की परवा न करके इन्होंने 
बाबू हरिश्वन्द्र की देख रेख में सत्रह वर्ष की अवर, तक 
एंट्रेस तक अंग्र ज़ी पढ़ छी। और साथद्दी साथ हिन्दी, 

| डदू', फ़ारसी ओर बेंगला भाषा में भी अच्छी येग्यता प्रात 
कर ली । पीछे से इन्होंने गुजराती भाषा का भी अभ्यास के 
लिया था | ' । 

२५ वर्ष की अवस्था में इन्होंने “दुःखिनी वाला” नाम के 
एक छीटा सा रूपक “बाल विबाह और विध्रवा विंवा'ः 
निषेध औरर जन्मपत्र विवाह के अशुभ परिणाम पर ठिखां 
१६ वर्ष की छात्रावस्था से इन्होंने “निरुसहाय - हिल्दू” ना 
का एक सामाजिक उपन्यास वादबू हरिश्वन्ध की आशा 
लिखा | पद्च-र्चना की ओर वाककपन से ही इनकी रुचि र्थ 

बाबू राधाकृष्णदास नागरी-प्रचारिणी-सभा के नेता 
में मुख्य थे। ये वाउकपन से लेकर जीवन के अंत समय वें 


राधाकृष्णदासं, । .. १७8 





चर 


सभा का काम बड़े उत्साह से करते रहे । सभा से इनका, 
बड़ा प्रेम था। थे मरते समय अपनी लिखी. कुल पुस्तकों का 
खत्व सभा के नाम वसीयत कर गये हैं। इन्होंने हिन्दी 
साहित्य की जैसी कुछ सेवा की है, चद किसी साहित्य-लेवी 
से छिपी नहों है । 


बाबू राधाकृष्णदास बड़े सब्चरित, सुशील ओर मिलन“: 
सार पुरुष थे | क्रोध और कुचाल का तो इनमें लेश मात्र :भी' 
नहों था.। जाति बिराद्री में भी और सवसाधारण में भी 
इनका बड़ा आदर था। ये आजीविका के छिये अपने एक 
मित्र के साथ ठीकेदारी का काम करते थे। इनका चिद्या- 
भ्यास उद्रपोषण के लिये नहीं था; वरन्‌ हिन्दी की सेवा के 
लिये था । 

इनके रचित, सम्पादित तथा अनुवादित अंथें के नाम 
निम्नलिखित हैं :-- 


| खिनी बारा, २-निस्सहाय हिन्दू, ३-महारानी 
पद्मावती , 3-आय चरितामस्॒त, ५-रामेश्वर का अद्वष्ट, ६-स्वण- 
लता, ७-धमोलाप, ८-खग की सेर, ६-सागरीदास का 
जीवन चरित, १०-हिन्दी भाषा के सामयिक पत्रों का इति 
हास, ११-कविवर विहारीकाल, १५-राजस्थान केसरी 
१३-आय चरित्र, १४७-हुर्गेशनन्दिनी, १५-भारतेन्द हरि ख्िन्द्र 
का जीवन चरित, १६-रहिमन विलास, १७-तया संग्रह, 
१८-सू रसागर, १६-रास पंचाध्यायी ,२०-जंगनामा,२१-नहुप 
नाटक, २२-रामचरित/मानस | ह 


इनके सिवाय विविध विदयों पर कछिखे छुये गद्य पद 
। मय २४, लेख; जो सरस्वती आदि खसासथिक पत्रिकाओं # 
श्र 





श्छ८ क॑विंता-कौमुदी । 
प्रकाशित हुये थे, और कुछ अधूरी . पुस्तक भी हैं। इनको 
रंची हुई पुस्तकों में राजस्थान केसरी नाम का नाटक सबसे 
उच्तम है ! ह | + ड़ ु 

' “बाबू राधाकृंष्णदांस की कर्विता! सरस और भावपूण 
होती थी | ननन्‍्द॒दास के 'श्रमर गीत” की चाल पर इन्होंने 
प्रताप विसर्जन! नाम की एक कविता छिखी थी, जो अप्रेल, 
१६०२ की सरखती. में प्रकाशित हुई थी। उसे हम यहाँ 
उद्धृत करते हैं) इससे इनकी ,कवित्वशक्ति और देशभक्ति 


का पूरा परिचय मिलेगा ४ | 
प्रतापविसजन 
उन्नति सिर गिरिअवलि गगन से उत बतदरावत [ 
इत सरवर पाताल सेंदि अति छवि छहराचत॥ 
मन्द पवन सीरी वही होन छगे पतमार | 
पनंकुटी मरसिंह रूखत इक मानों कोडा्अवतार ॥ 
7 ४ ॥£ हरन भुवभार को ॥ 
मुखमंडल अति शान्त कान्तिमय चिंतवन सेहे । 
* भरे अमेकन साव व्यग्र चारिह दिसि जोहे ॥ 
* बीर मण्डली घेरि के प्रभु की गति रहे जीहि । 
मनु सीषम सर-सयन परे कौरव पाएडव रहें सेहि 
ह हृदय उमड़थो परे | 
लखि निज परश्ु' की अंत समय की बेदन भारी | 
ब्याकुठ सब झुख तकें सके धीरज नहिं धारी-॥ 
राव सत्दूमर रोकि निज हिय उद्वेग, महान । 


 दृस्थ जी रि घिनती कियो अति हरुए छगि प्रश्भु कान | 
बैन आरत सने # 








राधाकृष्िणदास । श्झ8/ 


अहो नाथ अहोध्वीर-सिरोमनिं भारत-स्वामी । 
हिन्दू-कीरति[थापन में समथ झु् नामी !! 
कहाँ वृत्ति है आपकी, कोन से, कहाँ ध्यान ?* !-“ 
देखि कए्ट हिय फटत है, केहि सद्भुट में हैं प्रान 4 
* कूपा करिके कहो ॥ 
खुनत दुख भरे वैन नैेन तिनके दिशि फेसो । 
भरि के दीरघ सॉस सबन तन व्याकुल हेसो ॥ 
पुनि. छखि खुत ठन फेरि घुंख अति संतप्त अधीर । 
धरि घीरज अति छीन खुर बोले बचन गँभीर ॥ 
। परम आतड़ सो ॥ 


है है वीर सिरोमनि सब सरदार हमारे | 

है घिपत्तिं-सहचर प्रताप के प्रान पियारे ॥ 

तु॒व श्ुज्ू-बरू लहि मैं सयो रच्छा करन समर्थ । 

मातृभूमि-ख्वाधीनता को प्रवक सत्रु करि व्यर्थ ॥ 
अनेकन कष्ट सहि ॥ 


या प्रताप ने उचित कहो के अच्चुचित भाख्रों । न 
वा खतन्‍त्रद्ा हेतु जगत खुख तून, सम नाखो ॥ 
ढाइ महरू खेंडहर किये सुख सामान विहाय । 
छाइ वन्नन की धूरि को:गिरि गिरि में दकराय ॥ 
कुश को लेश नहिं॥ 


पे जब आचत ध्यान लह्यो जो सहि दुख इतने । 
सा अमूल्य विधि मम पाछे रहिहे दिन कितने ॥ 
तुछछ वासना में पग्यो दुःख सहन असमर्थ | 
चञ्चलू अमरहिं देखि के होत आस खब व्यथ ॥ 
४ सोच भावी दसा ॥ 
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शुद० कविता-कौमुदी । 


ऋर-फिमा केदार 
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कहि दुखमय ये घचन अमर तन छुख सों देख्यो । 

सं दि नेन जल भरे स्वास ले सब दिश्ि पेख्यो॥ 

सन्नाटा चह दिशि छयो सब के मुख गंभीर । 
पृथ्वी, द्शि हैरें सबे भरे'महा हिय पीर॥ ,. 

222 “2 - बैन नहिं कछु फहे । 
करि साहस पुनि राव संदूमरे सोस नवायो। 

अभिवादन करि अति विनीत ये. घचचन छुनायो ॥ * 

पृथ्वीनाथ यह सेच क्यों उपज्यो प्रभु हिय आज | 


कुंवर बहादुर तें परी कौन चूक केहि काज ॥ 
। निरासा जो भई # 


चदलि पास कछु सेँभरि बेन परताप कह्मो पुनि। 
अति गंभीर सतेज मनहूं गुंजत केहरि घुनि ४ 
“सुनो वीर मेवार के गौरव राखनहार । 


मेरे हिय को वेदना जो कियो आस सब छार # 
० अमर के कर्म ने ॥ 


एक दिवस एहि कुटी अमर मेरे,ढिग बेव्यो | 
इतने हि में स्रग एक आनि की वहाँ जु पेय्यो॥ 
हरवराइ,सन्धानि सर .अमर खलयो ठा ओर | 
कुटिया के या बॉस मैं फेंस्यो पाग़ को छोर ॥ 
£ ० अमर तौह न रुकी ! 


बढ़न चहत आगे वह पंगिया खेंचत पाछे । 
पै नहिं जिय में घधीर छुड़ाबे ताकोी आछे ॥ 
पागहु फटी सिकारह छग्यों न याके हाथ । 


पदकि पाश छूखि फेपडििद्दि अतिहिं क्रोध के साथ # 
जा चैन मुख ते कदें ! 


ि 


हुँ 


| 


ब 
+ 


- शधाकृष्णदास | ' १८१ 


लक या पा पीट भीम की कफ पी की पल फल मी न की ये पे पल के पी पदक की जज रा कर 


रैहु रहुं रे निबेधि अमर-गति रोकनहारे । 
हम न छेहिंगे साँस बिना तोहिँ आंज उजारे ॥ 
राजभवन निर्मान करि तेरो चिन्ह मिटाई। 
को दुख पाये तेहि में सो देहों सबै धुलाइ ॥ 
'-खुखद आवास रचि ॥ 
तबहों ते ये बेन शूछ सम खटकत मम हिय । 
यह+परि खुख चासना अवसि दुख दिवस बिसारिय ४ 
शति अमल स्वाधीनता तुच्छ विषय, के दाम । 
ग्रेति सिसेदिय कीत्ति को यह करिहें अवसि निकाम ४ 
: 5 रूके हम साचि एहि” ॥ 
हिन्दूपति के वैन खुनत छत्नी कोपे सब । 
अति पवित्र रजपूत रुधिर नस नस दौस्मी तव ॥ 
के ले असि दृढ़पन किये। छठे छवे प्रश्ु के पाय । 
“ जौ लीं तन, स्वाधीनता तो लो रखों बचाय ॥ 
सझु करिये न कछु ” ६ 
इृढ़ प्रतिश् छलिनपन झुनमि राना मुख विकस्ये। | 
' भराश-रूता रूहलही भई मुखतेः यह निकस्ये। ॥ 
“धन्य चीर तुम जाग ही यह पन तुसहि खुहाइ। 
भय हम सुख सो मरत#हैं, हरि तुम्दरे सदा सहाय ॥ 
- यही आसीस मम” 8 
देखत देखत शान्ति-सदन परताप सिधाये । 
पराधीनता मेघ बहुरि भारत सिर छाये॥ 
सवही सुख परताप सँग कियो विसजन हाय । 
दोन होन भारत रहो झखुख सस्पदा गँवाय ॥ 
ताहि प्रश्भु रच्छिए ॥ 





|] ; ५ जनक 
जे कल ३ 
बालसुकुन्द गुंघ् 
30% हैहन्दीपे मियों. में. ऐसे बहुत ही कंम लोग हों 
के क्लि १... जो खर्गोय बाबू बालमुकुन्द गुप्त को न जानते 
मी ही हों.। हिन्दी भाषा के एक अप्रतिभ सुढे 
&24५975*५<*४३६ खक ओर.समालोचक थे। ये सरल, शुद् 
चअटकीली भाषा में अद्वितीय थे। इनकी कविता भी झुल्दर 
ओर मर्मभेदी होती थी। हिन्दी, भाषा के प्रसिद्ध साप्ताहिक 
समाचार पत्र “भारतमित्र” के ये सम्पादक थे। ये हिन्दी 
| भाषा कीःउन्नति के छिंये सदा चेष्टा करते थे, पर शोक है कि 
कुशिल कार से हिन्दी की उन्नति देखी नहीं गई। 

! चाबूवबांरुसुकुन्द गुप्त हरियाना प्रान्त के रोहतक ज़िले के 
गुरियानी आम के निवासी थे। वहीं गुप्त जी का जन्म मिती 
' कार्तिक शुक्का'्४ संचत्‌ १६२२ का हुआ था । ये' अग्रवाल 
वैश्य थे। इनके पूर्चज दीघलें: स्थान से आकर ग़ुरियानी में 
बसे थे इससे ये दीघंलिया कहलाते थे ईनका बंश “निगो 
घोते” के नाम से भी प्रसिद्ध है । 

गुप्त जी पहले' पहल सन्‌ १८८७ ईस्वी में मिरजाएुर जिले 
के चुनार से प्रकाशित होनेबाले उदू' पत्र 'अखवबारेचुवार' के 
सम्पादक नियत हुये।. ४ है 

सन्‌ १८८८--८६ में चुनार से छाहौर गये और' वहाँ के 
उदू अर्खवार “कोहैनूर” का सम्पादन करने लगे। मैस्ट' 


बन 


' बालमुकुन्द छुत्त। . रद 


' ओयुक्त पण्डित वीनद्यालु शर्मा तथा और कई महाझ्यों के 
साथ. इन्होंने हिन्दी सीखने की प्रतिज्ञा की। बह प्रतिज्ञा-बहुत 
शीघ्र पूरी हो गई.। १८८६ के अंतिम भाग में. कालाकांकर के 
दैनिक हिन्दी पत्र “हिन्दोखथान” से इत़का संबंध हुआ। 
उस समय , उसके सम्पादक मानन्‍्यवर प्रण्डित मद्नमेहन 
मालवीय जी ओर प्रसिद्ध पण्डिद प्रतापनरारायण जो मिश्र 
थे। मिश्र जी से हिन्दी सीखने में 'इनको बंहुत कुछ सहा- 
यता मिली । कुछ दिन हिन्दौस्थान के सहकारी सम्पादक रह 
क्र ये उससे पृथक हो गये ॥ ८: “7 

फिर पाँच वंष पयन्त “हिन्दी चेड्वासी” के ' सहकारी 
सम्पादक रहे १ इन्होंने वहाँ सी अपनी, येगग्यता का पूण परि 
चय दिया । इन्होंने सन्‌ १८६८ में “भारतमित्र” का सम्पा- 
चनभसार श्रहण किया! और अन्त “ससय तक उसीसे-संबध 
रकखा । ४ ः 

“भारतमित्र” में आकर ही गुप्त जी प्रगट हुये। शुप्त जी 
ने “भारतमित्र” की बहुत कुछ उन्नति |की | /इस विषय में 
स्वयं “भारतमित्र” लिखता है--जिस' संमय गुप्त जी ने 'सारत- 
मित्र” के अपने हाथ में किया उस ,समय इसकी अवस्था 
बहुत शोचनोय थी | गुप्त जी ने अपने अद्स्य' उत्साह, अपरि- 
मेय साहस, अकथनीय उद्योग, अनमेतल - परिश्रम, अक्लान्त 
चेष्ठा ओर अपूर्व तेजस्विता से;काम!) करके “भारतमित्र” की 
चह डंन्नति की जो उनसे पहिले उसको प्राप्त नहीं हुई थी | 
उन्होने “भारतमित्र” का नामः किया और “'्ारतमित्र” ने 
उनका। इत्यादि; 2 मे 

गुप्त जी काइस्वभाव बड़ा 'सरलू था| वह आउंस्वेरशुन्य 

ओर सत्ये्रियं थे । सनातन धर्म केपंक अछुयायी और धर्म 








/"१८७  केविता-कौम दी । 
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भीरुं थे। पुरानी चाल बहुत पसन्द करते थे। प्राचीन लोगों 
'केः बड़े' भक्त थे!। डंचकी निन्‍्दा सह नहीं सकते थे। 
जी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये प्राचीन कवि ओर परिइत 
के दोष निकालते थे उनसें गुप्त जी बहुंत : कुढ़ते थे | इसीसे 
उन छोगों की कभी कंभी बहुत तीत्र आलोचना-कर बेठते ये। 
जिसके पीछे गुप्त जी पड़ते उसकी घज्ञजियाँ.उड़ा डालते थे। 
सेच्वी बातें कहने में कभी नहीं ख़ूकते थे। इनकी समाढो: 
चना से. बहुत छोग डरते थे। इनकी 'हिन्दी भाषा में बडी 
'धाक थी। इतने पर भी ये किसी से ईर्षा द्वेष ,नहीं:रखते 
थे | बड़े निष्कपट और मिर्लूनसार थे । ), 

- » गुप्त जी बड़े हास्यप्रिय थे। हँसना हँसाना ' बहुत पसाद 
करते थे, वात बात में हँसी मजाक निकालना तो गुप्त जी के 
लिये साधारण बात थी। व्यद्भमयो तीत्र आलोचना, चुटीली, 
कविता, हास्यपूर्ण अथच गम्भीर लेख लिखने में ये एक 
ही थे। ' - ) 

: शुप्त जी की लिखी तथा अचुवाद की हुई पुस्तकें कई हैं। 
जैसे (१) मडेल भगिनी (२) हरिवास (३) रक्ावंली नाटिका 
(४) शिवशस्भु का चिट्ठा (५) स्फुट कविता (६) खिलौना 
(७) खेल तमाशा (८) सर्पाघात चिकित्सा इत्यादि। शिवशम्धु 
के चिट्ठ और रुफुट कविता से ग॒प्त जी, का देश दशा शान, 


, स्वदेशासुराग तथा हास्य-प्रियता प्रगट होती है । 


$ 


यहाँ गुप्त जी की कुछ कविताएँ उद्घ्त की जाती हैं।-- 


[१] 
हे श्री रासस्तोत्र 
“अब आये तुम्हरी सरन “हारे के हरि नाम,। 
-. साख सुनी रघुपंशमणि “/निबल, के बल राम ॥!१ 


डर 


बालमुकुन्द गंप॥। | १८ 

मा 7 

अपयल' तपवल वाहुबल, चौथो वल है दाम । 

हमरे बल एको नहोीं, पाहि पाहि श्रीराम ॥ २ ॥- 

सेल गई बरछी गई, गये तीर तरूवाश | 

घड़ी छड़ी चसमा भये, छत्रिन के हथियार ॥ ३६ 8॥ . 

जो लिखते अरि हीय पे, सदा सेल के अड्ड । | 

भेपत ने तिन खुतन के, कटत करूम को डड्ढ ॥ ४ # * 

कहों राज कहेँ पाट प्र्चु, कहाँ समान सम्मान | 

पैद हेत पायन परत, हरि तुम्दरी सन्‍्तान ॥ ५ ४ * 

जिनके करसों मरन लो, छुल्यो न कठिन कृपान । 

तिनके खुत प्रभु पेट हित, -भसये दास दूबान ॥ ६॥ 

जहाँ रूस खुत बाप सँग, और भ्रात सी श्रात । 

तिनके मस्वक सों हमे, केसे पर की लात ॥ ७॥ 

चार वार सारी मरत, बारहिं बार अकारू | 

काल फिरत नित सीस पै, खोले गाल कराछ ॥ ८॥ 

भय तुम सो विनती यहै, राम गरीब नेवाज | 

इन दुखियन अँखियान महेँ, बसे आपको राज ॥ ६ ४ 

अहँ मारी को डर नहीं, अरु अकाल को त्रास | 

अहाँ करे सुख सम्पदा, बारह मास निवास ॥ १० ४ 

शहाँ प्रवक को बल नहों, अरू निबरून की हाय । 

यक बार सो दृश्य पुनि, आँखिन देहु दिखाय ॥ ११४ 

अयलों हम जीवित रहे, ले रे तुम्दरों नाम | 

सोहू अब भूलन लगे, अहो राम गुनधाम ॥ १२॥४ 

कर्म्म धर्स्म संयम नियम, जप तप जोग विराग। 

इन सब को वहु दिन भये, खेलि चुके हम फाग ॥ १३ & 

घधनयलर, जनवलू, वाहुवरू, बुद्धि विवेक विचार | 

मान तान मरजाद को, बेठे जूओ हार ॥ १४ ॥ 


'श्टंदे कंविता-कौमुदी । 
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हमरे जाति न॑ बन है, नहीं अर्थ नहिं काम [. 
कहा 'दुरावे|ं आपसे, हमरी जाति गुलाम ॥ १५॥ 
यहु दिन बीते राम प्रश्चु, खोये अपनो देस । 
खोबत॑ है'अब, बैठ के, भाषा भीजन भेस ॥ १६॥ 
नहीं गाँव में: कूपड़ा, नहिं जड़ुल में खेत । 
घर ही बैठ हम. कियो, अपनो कश्चन'रेत॥ १७॥ 
दो दो' प्लठी अन्न हित, ताकत पर मुख ओर। '' 
'घर ही में हम पारधी, घर ही में हम चोर॥ १८॥ 
तो ह'आपस में छड़ें, निसद्नि स्थान समान | 
अहो !कीन गति होयंगी, आगे राम सुजान ? १६॥ 
धर में कलह बिरोध की, बेठे आग रूगाय । 
निस दिन तामें ज़रत है, जरतहि जीवन जोय ॥ २०॥ 
विप्रन छोड़यो होम तप, अरु छत्रिन' तरवार। ' 
बनिकन के पुल्रन तज्यों, अपनो सर्ृव्यवह्ार ॥ २१॥ 
अपनो कंछु उद्यम नहों, तकत पराई आस । 
अब या भारत भूमि में, सबे वरन हैं दास ॥ २२५ 
सबे कहें 'तुम हीन' हो, हमहु कहें हम हीन। 
! धक्का देत दिनान को, मन मलीन मन छीन ॥ '२३॥ 
कोन काजे जन्मत मरत, पूछत जोरे हाथ !? 
कोन पाप यदद गति भई, हमरी-रघुकुलनाथ ? २४॥ 


[२] 
ल््पी पूजा 


जयति जयति रूच्छमी जयति मा जग-उजियारी । 
सर्वोपरि सर्वेपम सब्बहु तें अति प्यारी ॥ , 


३ 


चालसुकुन्द गुप्त । १८७ 
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व्यापि रहो चहई ओर तेज जननी एक तेरे | 
'... तव आनन की जाति होत यह बिसख उजेरो ॥ 
जहाँ चन्द्रमुखी मुखचन्द्र की, किरनन उजियारो करे । 
तहोँ तम न कटठे,युग कोटि छों, कोटिसाजलु पचि पचि मरे॥ १॥ 
“बिन तेरे सब जगत जनलनि ! रतवत्‌ अरू निसफरक”! | 
देवन बात कही यह साँची छाँड़ि छोभ छल ॥ 
तोहि छाड़ि मा ! देवन केतोही दुख पायो। 
सुरपति चन्द्र कुबेरह ते नहि मिख्यो मिटायो ॥ 
जब सूखे ताल्यू ओंठ सुख, चरन गहे तव आय के । 
तब दूर भयो दुख खुरन को, रहे नैन कर राय के ॥२॥ 
जा घर नहिं तव वास मात सेाही घर खूनो । 
द्वार द्वार बिडरात फिरे तब कृपा बिहनो ॥ 
ओरन की को कहे खजन जब धक्का मार | 
अपने घर के ही घरसें कर पकरि निकार ॥ 
नहिं श्राव मात अरु बच्चु कोड, निरधन को आदर करे। 
निज नारिह भा तव कृपा बिन, आनन मारि निरादर ॥३॥ 
कोटि बुद्धि किन होहि बिना तव काम ना आब । 
केटिन चतुराई तव बिन धूरहि मिल्लि जाब ॥ 
तहें कहँ बुद्धि थिराय मात जहेँ बास-न तेरो । 
जहाँ न दीपक बरे रहे केहि भाँति उजजेरो .॥ 
यह बुद्धिमान तव कृपा विन, बुद्धि खोय मार फिरे। 
केते सूरख तव लाड़िले, दूरि दूरि तिनको कर ॥४॥ 
जप तप तीर॒थ होम यज्ञ तव बिन कछु नाहों । 
'खारथ परमारथ सबसरो तेरे ही माहों ॥ 
चले न घ़र को काज न पितृन अरू देवन को-। 
जनम लेत तव कृपा बिना दर दुख सेवन को ॥ 


(अ्टट ' कंविता-कौमुदी । 
रझय जयति अखिल ब्रह्माण्ड के, जीवन की आधार जो । 
जय जयति रूच्छमी जंगत की, एकमात्र सुख सार जो ॥५ 
भंलो कियो री मात आप कीन्हों पुनि फेरो।.._ 
। ठुम्दरे आये हमरे घर का मिल्यो ऑँधेरो॥ : ' 
। तुम्दरे कारन आज मात दीपावलि बारी ।_* 
घर लीषप्यो टूटी फूटी सब बस्तु सवारी #॥ |, 
तुम्दरे आये तव|खुतन को, आज अनन्द अपार है। 
सब फूछे फूले फिरत हैं, तन की नाहि सम्हार है ॥६॥ 
मात आपने कड्भारून की दूसा निहारो । 
। जिनके आँखुन भीज रहो तव आऑँचल सारो ॥ 
कोटिन पे रही उड़त पताकः प्रा जिनके घर | 
से कौड़ी कौड़ी को हाथ पसारत दर दर॥ 
हा ! तोखी जननी पाय के,कड्राल नाम हमरो पस्ची | 
घिक घिक जीवन मा रूच्छमी, अब हम चाहत हैं मस्ती ॥भ 
' शज़रथ तुरग बविहीन भये ताको डर नाहों। 
', खँवर छत्र को चाव नाहिं हमरे उर माहीं ॥ 
सिंहासन अरु राजपाट को नाहिं उरहनो | 
ना हम चाहत अख्ा वस्त्र सुन्दर पट गहनो ॥ 
बे हाथ जोरि हम आज यह, रोय रोय बिनती करें। 
था भूखे पापी पेट कहाँ, मात कहो कसे भर ॥८॥ 
गा (२ नर्वस्वर १८६६ ) 
[३ | 
बसन्‍्तोत्सव 
आा जा प्यारी वसन्‍त सव ऋतुओं में प्यारी । 
तेरा शुभागमन खुन फ़ूछी केसर क्‍्यारी ॥ 





बालमुकझुन्द शुप्त । १८६. 


सरसों तुकको देख रही है आँख उठाये । 

गेंदे ले ले फूल खड़े हैं सज्े सजाये॥ 

आस कर रहे हैं टेसू तेरे दशन की । 

फूल फूल दिखलाते हैं गति अपने मन की ॥ 

योराई सी ताक रही है आम की मोरी । 

देख रही है तेरी बाद बहोरि बहोरी ॥ 

पेड़ बुलाते हैं तुकको दहनियाँ हिलाके। 

बड़े प्रेम से टेर रहे हैं हाथ उठाके ॥ 

भारग[तकते येरी के हुये सब फल पीले । 

सहते सहते शीत हुये सब पत्ते ढीले ॥ 

सीबू नारड्री हैं अपनी महक उठायें । 

सब अनार हैं कलियों की दुरबीन रूगाये ॥ 

पत्तों ने गिर गिर तेरा पांवड़ा बिछाया। 

भाड़ पोंछ चायू ने उसको खच्छ बनाया ॥ 

फुलसु घनी की टोली उड़ उड़ डाली डाली । 

रूम रही हैं मद में तेरे हो! मतचाली ॥ 

इस प्रकार है तेरे आने की तयारी । 

श्वा आ प्यारी बसन्‍त सब ऋतुओ में प्यारी ॥१४ 

भुक समय वह भी था प्यारी जब तू आती। 

हूं हास्य आमाद मोज आनन्द बढ़ाती ॥ 

होते घर घर बन बन मद्भुलचार, वधाई | 

राव चाव से होती थी तेरी पहुचाई॥ 

ठोर छोर पर गाये जाते गीत खुहाने । 

दूर दूर जाते तेरा तिहवार मनाने ॥ 

कुछ दिन पहिले सारे वन उद्यान खुधरते | 
छुन्द्र सुन्दर कुझ मनोहर ठाँच सँवरते 8 








१६० कविता-कौमदी | 

लड़की छड़के दोड़ दौड़ उपचबन में जाते । 
अच्छे अच्छे फूछ तोड़ते हार बनाते ॥ 

प्यारी क्यारी में फिर जाते मालिन माली । 
चुग चुग खुन्दर फूल बनाते कितनी डाली ॥ 
ठाँव ठाँव पर बिंछती खुन्दर फटिक शिलायें। 
आनेवाले बेठे छबि निरखें सुख पायें । 

सखी देखने आतों उनकी वह खुघराई । 

एक दूसरी के देती 'सानन्द्‌ बधाई ॥ 

सारी शोभा देख देख कर घर को फिरती | 
कहके अपनी बात मुदित सखियों को करतीं ॥ 
कहती थी प्रमुद्ति हो हो के सब खुकुमारी | 
आ आ प्यारी बसन्‍त सब ऋतुओं में प्यारी ॥२॥ 
सव किसान मिल के अपने खेतों में जाकर । 
फूल तोड़ते सरखों के आनन्द मनाकर ॥ 

बन में होते' छड़को के पाले औ दड़ुल | 

चढ़ते ढाकों पए और फिरते जड्भल जड़ूल ॥ 
कूद फाँद कर भाँति भाँति की छीछा करते । 
भहा मुद्ति ही जहाँ तहां स्वच्छन्द्‌ विचरत ॥ 
कोसों तक पृथिवी पर रहतीं सरसों छाई ।! 
देती द्वग की पहुँच तरूूक पीतिमा दिखाई ॥ 
सुन्दर सुन्दर फ़ूछ वह उसके चित्त छुमाने । 
वीच वीच में खेत गेहँ जो के मनमाने ॥ 

चह बदूछ की छाया चित को हरने वाली । 
वह पीछे पीछे फूलों की छटा निराली ॥ 
आसपास पाछों के वट्वृक्षों का फूमर | 
जिसके नीचे घह गायों भर्सों का पोखर ॥ 





वालमुकुन्द गुप्त । १६९ 


ग्वालबाल सब जिनके नीचे खेल मचाते ! “ 
घूट चने के लाते होले करते खाते॥ 
पशुगण जिनके तले बेठ के आनन्द करते | 
पानी पीते पशुरात स्वच्छन्द्‌ बिचरते । 
पास चने के खेतों में बालक कुछ जाते । 
दोड़ दोड़ के सुरुचि साग खाते घर छाते ॥ 
आपस में सब करतें जाते खिलली ठंद्ठा । 
वहां खोल कर खाते मण्खन रोटी मद्ठा ॥ ). 
बातें करते कभी बेठ के बाँचे पाली । . 
साथ साथ खेती की करते थे रखवाली ४ ४ 
कहते हर्षित सभी देख फ़ूली फुलचारी । ४ 
आ आ प्यारी बसन्‍त सब ऋतुओं में प्यारी ॥३॥ 
हाय' समय ने एक साथ खब बात सिदाई । 
एक चिन्ह भी उसका नहों देता दिखलाई॥ 
कथणे पिये मिट गये वह सब ढाकों के जड़ुल। 
जिनमें करते थे पशुपक्षी नित प्रति मद्भल ॥ 
धरती के जी में छाई ऐसी निठ्ठुराई । | 
उपज्ञीविका किसानों की सब भाँति घटाई ॥ 
रहा नहों तूण न्‍्यार कहों कृषकों के घर में । 
पड़े ढोर उनके गोसक्षक कुछ के कर में ॥ 
जिन सरसों के पत्तो को डऊुर थे खाते । 
उनसे चह अयना जीवन है आज बिताते ॥ 
कहाँ गये चह गाँव मनोहर परम खुदाने । 
सबके प्यारे एरम शान्तिदायक मनमाने ॥ 
कपद और ऋरता एाप ओर सद से निर्म्मल ! 

« सीधे सादे छोग बसे जिनमे नहि व छल ॥ 


श्ध्श कविता-कौमुदी १ 
एक साथ बालिका और बारूक जहाँ मिलकर । 
खेला करते ओर घर जात साँक पड़े पर ॥ 
पाप भरे व्यवहार पाप मिश्चित चतुराई। 
जिनके सपने में भी पास कभ्मी नहिं आई ॥ 
एक भाव से जाति छतीसो मिल कर रहतों । 
एक दूसरे का दुख खुख. मिलजुछ: कर सहतीं ॥ 
जहाँ न करठा काम न रूठी मान बड़ाई। 
रहती जिनके एक मात्र आधार सचाई ॥ 
खदा बड़ों की दया जहाँ छोटों के ऊपर | 
ओभी छोटों के।काम भक्तिपर उनकी निरभर ॥ 
मेल जहाँ सम्पत्ति प्रीति जिनका सच्चा धन | 
एकहि कुल की भाँति सदा बसते प्रसन्न मन ॥ 
पड़ता उनमें जब कोई झगड़ा उलभेड़ा । 
भापस में अपना कर छेते सब निबटेड़ा ॥ 
दिन दिन होती जिनकी सच्ची प्रीति.सवाई ॥ 
एक चिन्ह भी उसका नहीं देता दिखलाई ॥ 
घतितपावनी पूजनीय यमुना की धारा | 
सदा पापियों का ज्ञो करदी थी निस्तारा ॥ 
सपनी ठौर भाज तक वह बहती है निरमल । 
यत्ता हुआ है वेसा ही शीतल सुमिष्ठ जल ॥ 
विस्तृत रेती अबतक बसी ही तट पर है। 
आसपास वैसाही वृक्षों का रूमर है ॥ 
'छिटकी हुई चाँदनी फंली है चृक्षों पर । 
चमर रहे हैं चारु रेणुकण द्वष्टि ठःखहर ॥ 
चही शब्द है अवेतक पानी की हलूचछ का ।_ 
बना हुआ है खभाव ज्यों का त्यों अछथरू का ॥ 


बालसमुकुन्द गुप्त । १६३ " 


चोही फागन सास ओर ऋतुराज वही है । 
|, होली है ओर उसका सारा साज चंही है ॥ 

अहह देखने वाले इस अनुपम शोभा के । 
कहाँ गये चल दिये किधर मुंह छिपा छिपा के ॥ 
प्रकृति देखि ! हा ! है यह केसां दृश्य भयानक । 
हृदय देख के रह जाता है जिसको भवचक ॥ 
कया पृथ्वी से उंठ गई सारी मानव जाती । * ' 
क्यों नहिं आकर इस शोभा को अधिक बढ़ाती ॥ 
' , किसने वह सब अगली पिछली बात मिठाई । 
' शक चिन्ह भी उसका नहि देता दिखलाई ॥ 

सुन पड़ती नहि कहीं आज वह ध्वनि खुखकारी | 

आ आ प्यारी बसन्‍त सब ऋतुओ से प्यारी ॥ 


्् - [४] 
पिला 


एहो जगतपिता के प्रतिनिधि पिया पियारे | 
मओहि जन्‍म दे जगत हृस्य द्रसावनहारे ॥ 
तव पदपंकज में करो हो वारहिं वार प्रनाम । 
निज पवित्र गुनगान की मेष्टि दीजे चुछि छूलाम ॥१॥ 
यद्यपि यह सिर मेरो नहि परखाद तिहारो। 
| झम नेस तें तदपि चहो तव चरननि धारो |। 
गंगाजू को अ्घे सच, है गंगधि जलूसों देत । 
ऐसे! चालचरित्र मम छखि रीक्को सया समेत ।।२॥। 
वन्‍्दी निहछल नेह रावरे उरपुर केरो । 
: 'लालूम पालन भये। सबे विधि जासो मेरो || 
श्डे 
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बलटदे पुलटे काम मम अर टेढ़ी मेंढ़ी चाल | 


विध्ट अद्पे ढडह नित, लखि लखि रहे निहाल ॥॥३ 
कहौ कहाँ लग अहो आपनी नियद ढिठाई । 

तब पवित्र तन माहि बार बहु छार बहाई ।। 

खुद्ध स्वच्छ कपड़ान पर बहु चार किये मल मत | 
तबहँ कबहूँ रिस नहिं करी मेशहि जानि पियारो पूत। 
लाखन आओगुन किये तद्॒पि सन रोष न आन्यो | 
हँसि हँसि दिये बिसारि अज्ञ बारक मे।हि जानयो ॥ 
कोटि कष्ट सुख सो सहे जिधहि बस अनगिनतिंन हाँ: 
कस न करों विहि प्रेम को नित प्रनतजोरि जुग पानि। 
बत्दी तव मुख कमछ मैाहि छखि नित्य बिकासित। 
मो सड्भ विद्या आछत हूं तुवराई भाखित | - 

छाल बत्स प्रिय पूतर खुत नित ले ले मेरे नाम । 
सुधा सरिस रस बेन से जी पूरित आठो याम ।$। 
खेकव खेलत कबह धाय तब गरे छूपटतोी | 
रूरिआाई चश्चलताई के खरी चमदती | 

रूटकि लटकि के आपहीं हो सम्दुख जाती घूमि । 
चन्दी से। श्रीसुख कमल जो छेतो मे सुज चूमि ॥$ 
जब तव जै। कछ वालवबुद्धि मेरी में आये । 


; अचुखित उचित न जानि आय के तुपरहिं खुबया। 


* बन्दी अति श्रद्धासहित से! मछुर मछुर सुसकान 


हँसि हँसि ताह पै दिये उचित ज्वाब मे।हि जाने । 
॥८ 
बन्दों तुम्दरे तरून अरुच पंकजदुलछ लोचन। 

दया. दृष्टि सें. हैरि सहज सच साच विभेवन 

श्ेेरे आमगुन पै दावहु जिन करी न तनिक निगाद । । 
सयहि दसा सब ठोर में नित यकरयों अमित उछाद |! 


डाल्मुकुन्द ग्॒ठे । १६५७ 


मेहिं सुरकान्यो देखि तुरत जरूखों भरि जाये । 

फह रुण्ह भये वह समता सी छाये ।। 

तरजन बरजन करतहू पूरित पावन प्रेस । 

सब दिन जो दकते हुते वहु ममता सं मम छेम ॥१०॥। 
खेलन हेत कब॒हु जब निज मीतन सग जातो। 

जब फिरफे आतो मारग तकतेही पाती ॥॥ 

आववप मेहिं निहारिके हो हरे भरे हो जात । 

थुगल नैम बन्दी लोई में नित प्रति साँक प्रभात ॥११॥ 
जिन मैनत के लास रहो मेरे सन खटके | 

पै बह खटकी रो पन्‍थ खुखसागर तटको ।। 

अगनित दुरणशुन दुखन ते निज राख्यो रक्षित माहिं । 
काहे न वे हूग कमर मम श्रद्धा सर सेभा डोहिं ॥१२५॥। 
करो बचना हाथ जे।रि तव कर कमलन को | 

सब विधि जिनसों पुष्टि तुष्टि भदइ या तन सन की १ 
दूध थार की कोरियाँ खुचि रुचि स सदा खबाय। 
इतने, ते इसने किये जिन मेहिं सथा सरसाय ॥१३॥ 
चड़े-चावसें फेस सेचारत पट पहिरावत | 

जूठे के सुख घावत नित निज संग अन्हवावत ।। 

कहूँ खिझुल्ा बस याहु में जब रोय उठो अनखाय । 

तब रिफ्रवत धैसि गोद ठेके देत खिलोना राय ॥१७॥ 


[५] 
-सथ्य बीबी की चिट्ठी 


पीतम खड़ी होन व्गे, तुम्हरे मन है चाह । 
ऊँ 8 


हमरे। तुरुदरा देय पे, कैसे मित्र | निचाह ॥॥ 


श्६ 





हि 


ऊच 


६ कविता-कोयुदी । 
हमरे. अड् छूगी रहत, पोमेटम परफ्यूम । 
सोरभ ओर खुगन्ध की बे पड़ी चहू द्सि धूम शी 
धूल अड् 'तुम्हरे रहत, बायू ठाहि उड़ात | 
: हमरा, अति दु्गन्ध सं, साथा फास्यो जात ॥३॥ ' 
हमरे केामरू अछः कहें, ढाके राखत गोन । 
तुम्हरे अक् थाती फटी, वाम मात्र की तौन ॥४॥ 
मेरे सिर ये केप अरु, मोरपुचछ लहरात | 
हेरे सिर लिपड़ी फटी, साफ मजूर दिखात ॥५॥ 
हमरी कटि पेटी छसे, कटि कहूँ राखत छीन | 
तुम तगड़ी छटकाय जिमि, अँतड़ी बाहिर कीन ।।६॥ 
मम सुख “पौडर रोज” से, मानहु।खिल्ये। गुलाब । 
तुम खड़ि माटी पोत के, माथे। कियो खराब ॥»)। 
मेरे चरन विलायती, चिकने झुन्द्र बूट । 
'नागौरां ठव पाय मैं, ढाँव ठाँव रहे हूट ॥८॥ 
मम [सुन्दर ज॑ंघान मैं, सिहक रहत नित छाय। ' 
सदा असस्य शरीर तंव, रहत उचधारो प्राय ॥६॥ 
मम मुख ढज़ विछायती, निकसत धीरे बात । 
बबर तुम्हारी जिह है, गारू सम डकरात ॥१९॥ 
वावरची के हाथ हम, खार्येँ सदा तर माल | 


: ध्यूहा फू कत तुम सदा, खाओ रोटी दाल ॥११॥| 


हमरी बोली 'गाड' है, तुम छोड़े 'हरि बोल! | 
यज्ञ याग जप होम अरु, मानो उत्सव दोल ॥११।। 
देखत ही ठुमको सदा, होत अरुचि उत्पन्न । 

कछन छन आवत है बसी, हियो होत उत्सन्न || १३॥। 
भूमी अरु आकाश जिमि, हम तुम भेद अथाह। 
डूमरो तुम्हरों दोयगों, कैसे मित्र निवाह ।!१४॥ 
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2 
वा 


सरदानो स्लिम 5 
लेहगे से छूटीं हम सारी से छूटी । 
खाना पकाने की चोका लगाने की 
भोजन जिमाने की खारी से छूटी । 
धोड़ा दोड़ायें चाहे टट्ट कुदायें 
'  डोली फिनिस की सवारी से छूटी ॥ 
मरदाना कुरती देखो ओ फुरती 
.. .. ओ हो हो ! चाल गेँवारी से छूटी । 
थियेटर में जायेंगे लेकचर जड़ायेगे 
छुट्टी हुई ताबेदारी से छूटीं ॥ 
[७] क्‍ 
जोगीड़ा । 
हाँ सदाशिव गोरख जागे--सदाशिव गॉरख जागे 
रणडन जागे पेरिस जागे अमरीका भी जागे। 
पेखा नाद करे भारत में सोता उठ कर सागे ॥ 
हा सदाशिव गीरख जागे-- 
मन्तर मारूं जन्तर सारू भूत मसान जगाऊँ। 
सब भारत्वालों की अक्किल चुटकी मार उड़ाऊँ॥| 
सदाशिव गोरख जागे-- 
अडुड़ तोड्‌' कड्ुड़ तोड़े तोड़ पत्थर रोड़े । 
सारे वादू पकड़ बनाऊँ बिना पूछ के घोड़े ॥ 
सदाशिव गोरख जायें--- 


१६८ , कविता-कौमुदी॥ 





नाक फोड़ बाबू बच्चों की डाल कन्चा सूत। 
सब की एक रकाबी कर दूँ तो जोगी का पूत ॥ 
। सदाशिव गोरख जागे- 





डेठ लण्डन से आया जी--गुरु का पञ्ञा घराया जी। 
!।. अण्डा खाया वण्डा खाया माछ मछरियाँ बीफ | 
आप राँध के सुर्गी खाई सब भोजन में चीफ ॥ 
हुये तब पक्क हिन्दू कचाई रही न बिल्दू | . 
खूब सिर को छुटवाया, जञती का वैश बनाया ॥ 
लोक पताला देश निराला उसमें नगर चिकायू। 
पविसमें मेला रेलमठेला जाथ हुये बड़भागू ॥ 
धरम की धूंम मचाई, पड़ी सब ओर अवाई | 
जुड़े सब गोरे गोरी, मिली मेरी में मारी ॥ 
मार मुसदले चीन चगिद्ले जू जू जू ऊस्तान | 
सब की आँखों में ठहराया हिन्दू धर्म महान ॥ 
'बजा वेदों का डड्भ, गशे मिदर सारी शह्ढ्ा । 
मिले तब चेली चेले, हुये रेलम के ठेले ॥ 
धूम घड़क्का तूम तड़का अड़गड़ गड़गड़ गाजा |. 
-भषण्ड डउपनिषत्‌ का तीनों छोकों में ध्ौंसा वाजा | 
हुई पाली पर पाली, फटाफट बाजी वाली | 
यढ़ा चारों दिस आदर, खुशी से बोला दादर | 


बीबी जी बचनम्‌ू-- 
हुई बाया जी तेरी--सदा चरणों की चेरी । 


है सन्‍्यासी सदा उदासी खुनके तुम्हरी बानी | 
जीमें बसो तुम्दारी मूरत भूल गई कृरतानी ॥ 


घालमुकछुद शुप्त । ५६४६ 
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प्रेम ईसाका छूट, नेह सरियम से टूटा । 
बोग का पन्‍थ बताओ, मुझे भी सड् लगाओ ॥ 
पांच दबाऊं अल्ख जगाऊं, सेवा करूँ ब॒नाय । 
खाथ तुम्दारे सदा रह गी, तन में ससम रमाय ॥ 
कहो तो अच्दर आर्ऊ, कहो तो मन्द्र आऊँ। 
गूदड़ी फाड़ विछाऊँ, ध्यान चरनों का लाऊँ ॥ 
गड्य जल में मुर्गी रॉधू, करके हिन्दू रीत । 
चुलूसी डाल उवादह्यू अण्डे, गर्मी गिनू न शीत ॥ 
करूँ गोबर का चौका, माँस तब राँधू' गौका । 
करूं ऐसी खुथराई, देख सब कर बड़ाई॥ 
है जोगो जी रीति जोग की अब तुम्त सुके सिखाओ। 
ऊँसे ज्रीचे आड़े टेढ़े आसन हमें सिखाओ ॥ 
बताओ सुद्रा कैसी, रीत हो उसकी जैसी । 
शड्ू घंटे बहु बाजें, सिद्ध साधक सब गाज ॥ 
बाबा ज॑।-- 
चली जा रस रस्ते --यहाँ जोगी अलमस्ते । 
भागो चेली शुड़ की भेली में जोगी अवधूत । 
यहाँ फकत है कफनी सेली सिंगी ओर विय्ूत ॥ 
चली जा नाले नाले, कि जिससे पूछ न हाले । 
करो घर में ग्रुलूछरें, यहाँ से बोलो भरें ॥ 
चेती जी-+ ४ 
कच्चे जोगी पक सोगी बाहकूक निपट नदान | _ 
लोग भोग का भेद न जाना, दोनों एक समान ॥ 
'निरा चोर रॉगवाया, जती का वेष वनाया ! 
जोग का भेद न पाया, मुफत में अलख जगाया ४ 
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बाबा 'जी-- 
हाँ मेरी जोगिन संब रस भोगिन रहो सदा निरदद 
आखन सीखी मुद्रा सीखो. करो अंभय आनन्द ॥ 
,जरा अब मिल कर बाजे, मार आवेगे ताजे। , 
“मिलेंगे कितने बुढ्लू, करें चिहल्ूू.में उल्लू ॥ 
चेलागण बचन--- 


जती छण्डन से आया--ब्रह्म का भेद बताया। 
जैसी रण्डी तैसी सण्डी, सोई खसम सोई जार। 
ब्रह्म सत्य है ब्रह्म एक है, यही बेद्‌ का सार ॥ 
' “एक है पक्का कच्चा, एक है बारूक बच्चा | 
एक हैं नर या नारी, एक हैं छोटा थारी ॥ 
रलूमिल एक हुये बाबा जी, मेहतर डोम चमार | 
एक रकाबी एक ही प्याला, सब ऊुछ एकाकार॥ 
पन्‍थ यह खूब चलाया, बड़ा अपने मन भाया | 
जती जी कुछ दिन जीओ, बताशे घोलो पीओ ॥ 
एक भये सब वाम्हन नाई, ,कायथ कील कुम्हार | 
चोटी काटी चोका साटी, धागा दिया उतार ॥ 


। चेलागण बचन--- 
यती जी इसका खोली भेद । 


अण्डा भरता कि मण्डा वावा आँत भली या मेद | 
बिस्कुट सछा कि सोहन हलवा वकव॒क भली कि वैद 


बावा जी बचन-- 
जरा सुर ताल से नाचो 


हक 


'बालमुकुन्द गुप्त । रण 
जो अण्डा सोई ब्रह्मण्डा, इसमें नाहों भेद । 
दोनों अच्छे समझे बच्चे, सोई आँत सोई सेद ॥ 

बेद का सार यही है, वुद्धि का पार यही है । 
मिले तो अण्डा चदखो, मिले तो मण्डा भब्खो ॥ 


[4] 
तानसेन । 
[१] 


यह आप जानते हैं विक्रम था एक राजा । 
द्रबार नौरतन से था उसका जगमगाता ॥ 

था तानसेन भी एक उस्ताद पूरा पूरा | 

द्रवार में वह उसके एक रोज आन पहुंचा ॥ 
अर्थात्‌ उस जगह वह सचमुच ही आ पहुँचता। 
पर क्या करे वह तब तक पेदा नहीं हुआ था ॥ 


[२] 
तब तानसेन जी ने की रेल की सवारी। 
पूछा तो कहा अब है कलछकत्ते की तयारी॥. . 
भाड़े की गाड़ी छेकर हुगली के पुल से होकर । 
एक ठाठ से गया वह विक्रम के घर के भीतर ॥ 
अर्थात्‌ वह निश्चय ही दिक्रम के घर पे जाता । 
पर क्या करे कि तवतक पुल ही नहीं वना था॥ 


[३] 
कलकत्ते में फिए उसकी कुछ भी न थी निशानों ! 
उज्मेन से थी उस दम विक्रम की राजधानी ॥ 


१ 





२०२ कविता-कौमुदी । 
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तब तानसेन अपनी विद्या गा दिखाते | 
एक खूब सा पियानो लेकर रूया बजाने ॥| 
अर्थात्‌ वह पियानो अच्छी तरह बजाता । 
पर,क्या करे वह वाजा तबतक नहीं बना था ॥ 
[४१ 
' ज्ञो है फिर उसमे ऐसा डटकर मलार गाया | 
! द्रबार भर को उसने राजा सहित भिजाया ॥ 
फिर इसके बाद दीपक इस धुन से उसने छेड़ा। 
जलूभुन के बल वहीं पर उसका मिटा बखेड़ा ॥ 
अर्थात्‌ सबही निश्चय खाते वहाँ पे गोता । 
, और तानसेव खुद भी जछ शुत्र के खाक होता॥ 
राजा के पास था पर वायर पुरुूफ अच्छा । 
और तानसेन पहले उठकर चला गया था ॥ 


३ [५] ' 
सब ही से गीत उसके हैं सबके मुँह पे जारी 
उस्ताद ही गया चह सवकी नज्नर में भारी ॥ 
करते हैं श्राद्ध उसका मिल जुल के सब गयवेये। 
अथात्‌ उसके गीतों का है वह शाद्ध करते ॥ 
यह तो था एक सुसलमाँ कहती थी उसकी सूरत । 
डसके लिये भला ली क्या भ्राह्ू की ज़रूण्त ॥| 

ही] 
साथा पेट चंदा हम जाना । 
यह ती पागरू किये जमाना ॥ 
मात पिता दादा दादी, घरवाली नानी नाना | 
सारे बने पेट की खातिर, वाकी फकत बहाना । 


्ष 
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बाठसुकुन्द गुप्त हर २०४ 
पेट हमारा हुएडी पुओ ऐैटहि माल खज़ाना । 
जबसे जन्मे लिया पद के ओर न कुछ पहचाना ॥ 
रूड्डू पेड़ा पूरी बरफी रोटी सावूदावा । 
सबे ज्ञात है इसी पेट में हलवा तारू मखाना ॥ 
यही पेट चटदकर गया होटर, पीगया बोतरू खाना । 
केला सूली आम सनन्‍्तरे सबका यही खजाना ॥ 
पेट भरे लारड कजन ने केकयर देना जाता । 
जब जब देखा तब दव समफे जहाँ खाना तहाँ गाना ४ 
बाहर धम्म भवन शिवमन्दिर क्‍या दूढ़े दीवाना । 
दूं ढ़ी इसी पेट में प्यारों तब कुछ मिलते ठिकाना ॥ 
[१० | 
.._ छू को उत्तर 
१७ भई १६०० के अवध पश्च में “उद्‌ की अपील” नाम 
से एक कविता छपी थी, उसका यह उत्तर है । असलरूःअपील 
भी फुट नोट-में दी गई है । छोटे छाट सेकडानल्ड ने युक्त 
प्रदेश में नागरी अशक्षए जारी किये, उस 6समय उद्‌ के पक्ष 
बालों ने यह जोश दिखाया था। भारतवमित्र द्वारा उसका 
उत्तर यह दिया गया था# | 
। बीबी वहुत जी में घवराइये | 
सम्हलिये ज़रा होश में आइये ॥ 
कहो क्या पड़ी तुप पे उक्यद है । 
सुनाओ मुझे केसी फ्रियाद है॥ 


(१ ) ्‌क्त अपील इप प्रकार है :--- 


खुदाया पड़ी कैसी उद्दगद है । 
बड़े लाट साहब से फुरियाद है ॥ 


ध््ण्प 





अआिवतदा-काउुद। | 


किसी ने तुम्हारा विग्ाड़ा है क्‍या |. _ 
सुनू' हाल में भी तो उसका ज़रा ॥। 


न उठती में यों मौत का नाम छो। 


। कहाँ सोत मत सोत का नाम छो ॥ 


/वहुत तुम पे है मरने वाले यहा - |, 


। तुम्हारी है मरने की बारी कहाँ ॥ 
बहुत बहकी बहकी न बातें करो । 
, न साये से तुम आप अपने डरो ॥ 
ज़्रा सुह पे पानी के छोटे गाव । 
यह सब रात भर की खमारो मिटाव || 
तुम्हारी ही है हिन्द में सब की चाह | 
तुम्हारे ही हाशों है सब का निबाह |! 


,, तुम्हारा ही सब आज भरते हैं दस | 


यह सच है तुम्हारे ही सिरकी कसम ॥ 


तुम्हारी ही ख़ातिर है छत्तीस भीग | 


कि छट्टू है तुम पे ज़माने के लोग 
जो हैं चाहते उन पे रीफी शिफाव, , 
कोई कुछ जो वेंडी कहे सौ झुनाव |! 


वही पहनो जो कुछ हो तुमको पसन्द | 


कसे। ओर भी चुस्व सहरम के वन्द ॥। 
करो और कलियों का पाजामा चुस्त | 

घह धानी हुपट्टा चह नकसक दुरुस्त ॥ 
बह दोतो में मिससी धड़ी पर धड़ी । 

रहे आँख आईने ही से छडी ।। 
मुर्भे अब किसी का सहारा नहीं । 

थह देवक्तू मरना यवारा नहों॥ 


/४८४५७५५०५८५३०४३१०४००७५-- सच 


वाल्सुकुन्द गुप्त । २०५ 
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कड़े को कड़े से वजादी फिरो | 

चघह बाकी अदाये दिखाती फिरो || 

मगर इंतना जी में रखो अपने ध्यान । 

चह वाज़ारी पोशाक है मेरी आन |॥। 

जना था छुम्हें मा ने बाजार+ सें 

पली शाह आलम दरवार में ।। 

मिली तुमको बाज़ारी पोशाक भी । 

चह थी दोगले काट की फारसी ।। 

वह फिर और भी कटती छटठदी चली । 

चजे रोज्ञ उसकी पछूटती चली || - 

चही तुसकी पोशाक भाती है अब । 

नहीं ओर कोई खुहाती है अब | 

सगर एक सुन आज मतलब की बात । 

. न पिछला वह दिन है न पिछली वह रात ॥। 

.. फ्ेशहाल वहरे खुदा देखियि।........ 

ज़रा मेरा नश्वोन्ुमा देखिये ॥। 

में शाहो की गोदों की पाली हुई । 

मेरी हाय यों पायमाली हुईं ।। न 

निकाले जबाँ फिरती हू बावली । 

खुदाया में दिल्ली की थी छाड़छी |। 

अदायें वछा की सितम का जमाल । 

वहू सज धजाकयासत वह आफृत की चालू ॥। 


# तुर्जझ़ी भाषा में उ्ू छावनी या बाजार को कहते हैं। शाइजहाँ के 
दए्कर में कई भापाओं के मिलने से उदू दनी थी | इसीसे उसका नाम 
रहारी भाषा श्र्धात्‌ उटू' रखा गया | 


ड़ 


के 


8 ४८६७० ६० ४ ५०४८ 





कविता-कौसुदी । 

किया है तछूव तुमको सरकार ने। 
तुम आईं हो अडरेजी दरवार में ॥ 
से। अब छोड़िये शोक वाजार का। 
अदब कीजिये कुछ तो दरयार का || 
अदब की जगह है यह दरवार है। 
कचहरी है यह कुछ न बाजार है॥ 
यहाँ आई हो आँख, चीची करो | 
मटकते चटकझने पे अब मत सरो ॥॥ 
यहाँ पर न राँजों को कनकाइये । 
दुपई्ट को हरणिज् न खिसकाइये॥ 
न कलियों की याँ अब दिखाओ बहार | 
कभी या पे चलिये त खीना उसार ॥ 
वह सब काम कोठे पे अपने करो । 

हा तो अदब ही को सर पर घरो ॥ 
यह खरकार ने दी है जो नागरी । 
इसे तुम न समझी मिरी घाधरी ॥ 
तुम्हारी यह दहरमिज़ नहीं सोत है । 
न हक में तुम्हारे कभी मौत है ॥ 
मेरे इश्क का छोग भरते थे दम । 
नहों फक्रठ कहती खदा की कसम ।। 
चह आफत रूडकंपन में आने की थी । 
जदानी अभी सिर उठाने को थी ।॥। 
सिकाले थे कुछ कुछ अभी हाथ पाँव । 


' चमक फेलती ज्ञाठी है गाँव गाँव |। 


कि गंवो तमाचे से मुँह फिर गया) 
मभहे चारद्ह अब्न में घिर गया ॥ 


पालमुझुन्द झुप्त । २०७ 


समक लो अदवब की यह पोशाक है । 

हया ओर इज्जत की यह नाक है ॥ 

अद्ब और हुमंद की चादर है यह। 

चढ़ा गोद मे मिस्ले सादर है यह ॥ 

यही आप की मा की पोशाक थी । 

यह आज्ञाद्‌# से पूछना तुम कभी ॥ 

इनायत है तुम पे यह सरकार की। 

तुम्दें दूसरी उसने पोशाक दी ॥ 

बुराई न इसकी कर। दूबदू। | 
वढ़ायेगी हरद्म यही आबरू ॥ 


मेरी श॒ुरू्णू ओर हिन्दी के हफू । 
वह शोलाफिशानी यह द्रयाय बफ़ ॥ 
इस अन्दाज़ पे दिल हुआ लोट पीट | 
' छुलाई में अतछूस के गाढ़े की गोद ? ॥ 
खुदाया न क्यों मुझ को मोत आगई | 
कहाँ से सेरे सर ये सोत आगई १ ॥ 
न कूसर न छपका न वाले रहे । 
'न गेस्‌ सेरे काले काले रहे | ॥ 
' न अतरूख का पाजामा कलियों भरा | 
दुपद्टा शुलाबी मेरा दया हुआ १ ॥ 
न खुण्सा न मिसली न भेहदी का रंग । 
अज्ञब तेरी' कुदरत अजब तेरे ढंग ! ॥ 
ऋ# आज़ाद से मतलब प्रोफेपर मुहम्मद हुसेन झ्ाज़ाद हे। उत्होंदे 


अपनी आवेहयात्त नाम फी पुस्तक फी भूमिका में उदू को ऋषश्माषा कहे 
बेदी कहा है। 


घ७८:- कविता-कोमुदी । " 


पुरानी भी है चह ठुम्हारे ही पास । 
उसे भी पहन लो रहो वेहिरास ॥ 
करो शुक्रिया जी से सरकार का । 
कि उसने सिखाई है तुम को हया;॥ 


नबेलके की बद्धी न अब हार है। .. ' 
न जुगुनू गले में तरह दार है ॥ 

ने कझाँफों की कतकन कड़े का न शोर । 
दुपट्ट की खसकनव'न महरम का जोर ॥ 
वह बांकी अदायें चह तिरछी चढन । 
फिफरू हुआ हो,गया सब हरन ॥ 

चस अब क्या रहा क्या रहा क्या रहा ? | 
फक़ृत एक दम आता जावा रहा ! ॥ 

यह सौदा बहुत हमको महँगा दिया। - 
कि खिलअत में हाकिम ने लहँगा दिया ! ॥ 
अँगोछे की अब ठुम फवन देखना । 

खुली धोतियों का चलछन देखना ॥ 

वह सेन्दूर वालों में कैसी ज्ञुटी। 

किसी पाक में याकि सुर्खी कुठी ॥ 


ह.. 
5, 


व्या(सखह उपाध्याय 


भा <-.2:-+2---२->छएणएाा 


हु य डित अयेध्यासिह उपाध्याय का जन्म सं० 
50 हे 60 १६२२ में हुआ। ये हक गोल्ीय, शुक्ल 
है यजुर्वेदीय सनाचछ्य ब्राह्मण हैं। इनके पिता' 
५058 का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था । 
इनके पूर्चज बदाऊँ के रहने वाले थे, किन्तु लगभग तीन 
सो घर्षो से वे आजमगढ़ के निकट तमसा नदी के किनारे 
कसवा निज्ञाप्तावाद में आ बसे है । 
उपाध्याय जी का विद्यारंभ उनके छुयेग्य पंडित आर 
सगचरित्र चचा ब्रह्मासिह ने पाँच ही वर्ष की अवस्था में करा 
दिया था | सात वर्ष की अवस्था में ये निज्ञामावाद के तह- 
सीली स्कूल मे भरती हुये । वहाँ से सं० १६३६ मैं मिडिल 
चर्नाक्यूछर की परीक्षा मै उत्तीणं होकर और मासिक छात्र- 
वृत्ति पाकर ये दनारस के क्रींस कालेज में अंग्रेजी पढ़ने रुगे। 
किन्तु थाड़े ही दिनो मे स्वास्थ्य विगड़ जाने से इन्हें अंग्रेजी 
पढ़ना छोड़कर घर चला आना पड़ा। इसके बाद घर पर 
इन्होने चार पाँच वर्ष तक उद्‌, फ़ारसी और संस्क्तत का 
सभ्यास किया । स॑० १६३६ में इनका विवाह हुआ ओर सौं० 
१६४१ में ये निज्ञामावाद के चहखीली सक्ूछ में अध्यापक 
नियत हुये । सं० १६४४ मे इन्होने नार्मछ-परीक्षा पास की । 
लिज्ञामाबाद में सिख सस्परदाय के एक साधु यावा छुम्रेटसिंद 


१७ 


क्र 


२१० कविता-कौमुदी । 
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संगति से उपाध्याय जी को हिन्दी की ओर विशेष अभिर्र 
उत्पन्न हुई । पहले पहल इन्होंने वेनिस का. बाँका और ऊँ 
रिपवान विंकल का हिन्दी अनुवाद करके काशी-पत्निका) 
प्रकाशित कराया । इसके पश्चात्‌ कुछ निबन्धों का हिल 
अज्जुवाद करके “नीति-निवन्ध,” गुलज़ार दविस्ताँ का हिल 
अनुवाद करके “विनोद वाटिका” और गुलिस्ताँ के आए 
बाब-का हिन्दी अनुवाद करके “डपदेश कुसुम” नाम मे 
“तीन पुस्तक लिखीं | सं० १६४६ में इन्होंने कानूनगोई मे 
परीक्षा पास की और एक वर्ष वाद ही कानूनगा का 
पद्‌ भी प्राप्त कर लिया । तब से ये रजिस्ट्रार काबू, 
सदर नायब कानूनगो और गिरदावर कानूनगो आदि 
पदों पर काम करते करते अब रूगभग वीस व से आजमा 
के सदरु कानूनगो. के पद पर हैं। अब इचका विचार शीघ्र 
पेशन लेकर साहित्य-सेवा में जीवन व्यतीत करने का है। 


डयाध्याय जी बँगला भाषा के भी अच्छे जानकार ५ 
खज़ूविलास प्रेस के. मालिक चावू रामदीनसिंह से डे 
चड़ी मित्रता थी । इनकी रखित ओर अनुवादित प्रायः ? 
पुस्तकें खज्भूविछास पेस ही से प्रकाशित हुई गा [डा 
लिखा हुआ “टदिठ हिन्दी का ठाउ”? सिविक्क सर्विस पी 
के कोस मे है । ; 

चतंमान हिन्दी-कवियों में उपाध्याय जी एक ख़ास कह 
के अधिकारी हैं | हिन्दी-साहित्य में इसकी पहें च प्राप्रां 
कता के स्थान तक समभी जायी है। इनका लिखा हे 
हिन्दी में अतुकान्त महाकाव्य “प्रियप्रवाल इनकी मर 
का उज्ज्वल प्रमाण है | ये कठिन से कठिव, और सरल 


' अयेध्या सिंह उपाध्याय । २६१ 


तट जला 
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सरल, दोनों प्रकार की हिन्दी में गय-पद्य-रचना करने में सिद्ध- 
हस्त हैं । पहले ये प्रजसाषा में कविता लिखा करते थे अदः 
खड़ी बोली में लिखते हैं। आजकल ये “बेदेही वनवास?” तचाम' 
: से एक और महाकाव्य की रचना कर रहे हैं । साथही रोज़- 
_मर्रा की बोलचाल में हिन्दी महावरी पर “बोलचाऊर” नामक 
एक पद्च-पुस्तक भी लिख रहे हैं । अबतक इस पुस्तक में कंठ 
से ऊपर के अंग उपांगों के वर्णन में ही. पंद्रह सो पद्च लिखे, 
ना चुके हैं । 
उपाध्याय जी सम्रय समय पर कितनी हो साहित्यिक 
सभाओं के. सभापति भी चुने गये हैं | हिन्दी-संसार में हिल्दी 
साहित्य-सस्भेलन के समापति पद्‌ के. छिये सी इनका: जाम 
(लिया जा रहा है । 
इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ उद्धृत किये जाते हैं -- 
२-प्रजुमताप । 
चाँद ओ सूरज गगव में घूमते हैं रात दिन ४ 
तेज ओ तम से, दिशा होती है उत्चली औ मछिन ॥' 
बायु बहती है, घटा उठती है, जरूती है अगिन । 
',. फूल होता है अचानक बज्ञ से बढ़कर कठिन ॥ 
जिस निराले कार के भी काल के फोशर के वर | 
वह करे, सब काल »# संसार का मड़ल सकल ॥ १४ 
व्या वहाँ है' हाथ मे उसके, वह क्या करता नहीं । 
च्यहवा जो कुछ है बह फिर, दह कमी टरताः नहीं ॥ 
झुख नहीं पाठदा है वह, जिस पर है चह छरता नहीं । 
कोन फिर उसको भरे ? जिलकी किचह भरता नहीं; 
मितनी है करतूत उलझी चह निराली है सभी । 
, उसके भेदी फा पदा कोई नही पाता कमी ॥शा, 





श१र ... केविता-कौशुदी । 
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कितने ही सुन्द्र बसे नर्गंरों को देता है उज़ाड़ | 


* ध्रूछ कर देता'है ऊँचे ऊँचे कितने ही पहाड़ ॥ 

ण्क भटठके में करोड़ों पेड़'लेदा है उखाड़ । 

इस सकल ब्रह्माण्ड को पछ भर में सकता है विगाढ़। 
उसके भय से काँपते हैं देवते भी रात दिन । 

मोम हो जाता है वह भी, जो है'पत्थर से कठिव॥१ 
राज पाकर जिसको करते देखते थे हम विहार । 

माँगता फिरता है कल वह भीख, हाथो को पसार) 
एक ठुकड़े के लिये जो घूमता था द्वार ढवार | 

आज धरती है कंपाती उसके धौसे की घुकार | 
नित्य ऐसी कितनी ही लीला किया करता है पह। 

रंक करता है, कभी सिर पर सुकुद धरता है वह | 
कितने ही उजड़े हुये घर को वसाता है वही । 

कितने ही बिगड़े हुये को भी ववाता हैं वही ॥ 
गिरने बाले को पकड़ करके उठाता है वही । 

भूलने वाले की सीधा पथ दिखाता है! वही ॥ 
इस धरा पर है नहीं खुनता कोई जिसको कही | 

उस दुखी की सब बिथा खुनता, सममता है बहा 
डाल सकता सीस पर जिसके पिता छाया नहीं । 

गोद माता की खुली जिसके लिये पाया नहीं ॥ 
है पसीजी देख कर जिसव्ठी विथा जाया नहीं | 

काम आती दीखती जिसके छिये काया नहीं ॥ 
बांह ऐसे दीन की है प्यार से गहता वही । 

सच जगह सब काल उसके साथ है रदता बद्दी ॥/ 
शरद अैघैरी रात, जिसमे है| घिरी काली बटा | 


ज्ञहाँ जज श्ह्म ५5 
'क्रह विकट जंड्ल, जहा पर शेर रहा हे ड्ष # 


दी!) 





अयीाध्योसिंह उपाध्याय । २६३ 
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#भोजीषनचमे हो 3 आह 


बह महा मरघट, पिशा्ों का, जहाँ है, जमघटा । 

चह भयडुर ठाम जो है लोथ से बिटकुल पटा ॥ 
मत डरो ये कुछ किसी का कर कभी सकते नहीं । 

क्या सकलर संसार पाता है पड़ा सेता कहीं ॥७»॥ - 
जिस महा सझ्भूमि से कढ़ती सदा है तू कपय । 

वारि की धारा मधुर रहती उसी के है! निकट ॥ 
जिस विशद्‌ जरू-राशि का है दूर तक सिलता न तट । 

है उसी के बीच हो जावा धरातल भी प्रगण ॥ 
वह छूगशा ऐसी किया करता है किदनी ही सदा । 

छाभ, जिससे है उठाते सैकड़ों जब सबंदा ॥८॥ 
जिस अंधेरे को नहीं करता कभ्मी सूरज्ञ शसन । 

उस अँघेरे को सदा करता है वह पर से दमन ॥ 
भूल करके भी किसी का है जहाँ जाता न मन | 
बह वित्रा आयास के करता वहाँ सी है गमन ॥ 

देवतों के ध्यान में सी जो नहों आता कभी । 

उस खेलाड़ी के लिये हस्तामऊक है वह सभी ॥६॥ 
जगमगाती गगन-मंडल की विविध तारावली । 

फूल, फल, सब रंग के सब भाँति की सुन्दर कली ॥ 
सब तरह के पेड़ उनकी पत्तियाँ साँचे ढली । 

अति अयूठे पंख की चिड़ियाँ प्रकृति हाथो पली ॥ 
आखवाले के हृदय मे है बिठा देती यही । 

इने अनूठे विश्व-चित्रो का चितेरा है वही ॥१०॥ 
जिसने देखा है अरोरा वोरिएकिस का समा । 

रंग जिसकी आँख मे है मेघमाला का जमा ॥ 
जो समझ ले ब्यूह तारो का अधर में है थमा | 

जो छखे सब कुछ छिये है घृमती सिगरी क्षमा ॥ 


२१४ कविता-कौमुदी । 


वि 





कुछ लगाता है वही करतूत का उसकी पता । 
भाव कुछ उसके गुनों का है वही सकता बता ॥११॥ 
है कहां छाखों करोड़ों कोस में जल ही भरा । 
है करोड़ो मील में फैली कहीं सूखी धरा ॥ 
हैं कहीं परवत जमाये दूरतक अपना परा। 
देख पड़ता है कहीं मैदान कोशों तक हरा ॥ 
बह रही नदियाँ कहां, है गिर रहे करने कहीं | 
किस जगह उसकी हमें महिसा दिखाती है नहीं ॥११॥ 
जी छूगा कर आँख की देखो क्रिया कोतुक भरी । 
इस कलेजे की बनावट की छखो जादूगरी ॥ 
देखकर भेजा विचारो फिर विमरू बाजीगरी । 
'इस तरह सब देह की सोचो सरख कारीगरी ॥ 
फिर बता दो यह हमें संसार के मानव सकल | 
इस जगत मे है किसी की तूलिका इतनी प्रवल ॥१३/ 
जब जनमने का नहीं था नाम भी हमने लिया । 
' दो घड़ा तय्यार दूधी का तभी उसने किया ॥ 
आपदा टालीं अनेको बुद्धि, बल, विद्या दिया | 
की भर्ताई की न जानें और भी कितनी क्रिया ॥ 
तीन पन है वीतता तब भी तनिक चेते नहीं | 
हम पतित ऐसे हैं उसका नाम तक लेते नहीं ॥१४॥ 
हे प्रभो है भेद तेरा वेद भी पाता नहीं | 
शेष शिव सनकादि को भी अंत दिखलाता नहीं ॥ 
क्या अजब है जो हमें गाने छुयश आता नहीं | 
ब्योम तल पर चीटियों का जी कभी जाता नहीं # 
मन मनाने के लिये जो कुछ ढिठाई की गई। 
* कीजिये उसको क्षमा, प्रभु बात तो अद्भुचित हुई ॥ ५४ 





अयेध्यासिंह उपाध्याय । श्श्५ 
:“६२---कमेवीर । 
देखकर जो बिप्न-बाधाओं को घबराते नहीं 
भाग पर रह करके जो पीछे है. पछताते नहीं ॥ 
काम कितना ही कठिन हो पर जो उकताते नहों । 
भीड़ पड़ने पर भी जो चंचल हैं दिखलाते नहीं ॥ 
होते हैं यक आन में उनके बुरे दिन भी भरे । 
सब ज गह सब काल में रहते है वे फूछे फले ॥१॥ 
आज जी करना है कर देते हैं उसको आज ही । 
सोचते कहते है जो कुछ कर दिखाते है वही 0 
मानते जी की है सुनते हैं सदा सब की कही । 
जो मदद करते हैं अपनी इस ज्ञगत में आपही ॥ 
भूल (कर वे दूसरे का मुँह कभी तकते नहीं । 
कोन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं ॥५॥ 
जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहों | 
काम करने की जगह बाते बनाते हैं नहीं ॥ 
आज़ कल करते हुये जो दिन गँवाते हैं नहीं । 
यल करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं ॥ 
यात है वह कोन जो होती नहीं उनके लिये । 
वे नमूना आप बन जाते हैं ओरो के लिये ॥३॥- 
शगन को छूते हुये दुर्गम पहाड़ों के शिखर । 
वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठो पहर ॥ 
शर्जते जलू-राशि की उठती हुई ऊँची रूहर । 
« आग की भयदायित्री फेली दिशाओं मे रूवर ॥ 
ये केपा सकती कभी जिसके कलेजे को नही । 
भूल कर भी वह नही नाकाम रहता है कहो ॥७॥ 


२१६: । कविता-कौमुदी । 


>> जता 
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चिलबिलाती धूप को जो चाँदनी देवे बना। 


काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना ॥ 
हँसते हँसते जो चबा' लेते हैं लोहे का चना । 

“है कठिन कुछ भी नहीं” जिनके हैजी में यहठना। 
को कितने ह' चले पर वे कभी थकते नहों। ह 

'कोन सी है गाँठ जिसकी खोल वे सकते नहीं ॥५॥ 
ठीकरी को थे बना देते हैं सोने की डली। 

रैग को कर के दिखा देते हैं वे सुन्दर गली॥ 
वे बबूलों में लगा देते हैं चंपे की कली | 

काक को भी बे सिखा देते हैं कोकिल-काकली ॥ 
ऊसरों में है खिला छेते अनूठे वे कमरू । 

वे छूगा देते हैं उकठे काठ में भी फ़ूछ फल ॥६॥ 
काम को आरंभ करके यों नहीं जो छोड़ते । 

"सामना करके नहीं जो भूल कर मुह मोड़त ॥ 

जो गगन के फ़ूछ बातों से ब्था नहिं तोड़त | 

संपदा मन से करोड़ी की नहीं जो जोड़त ॥। 
वन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवत ! 

काँच को करके दिखा देत हैं के उज्जल रतन 9॥| 
पवतोी को काट कर सड़के वना देते हैं वे । 

सेकड़ी मसरुभूमि में नदियाँ वहा देते है वे ॥ 
अगम जलूंविधि-गर्भ में वेड़ा चलता देते हैं वे । 

जंगलों में भी महा-मंगल रचा देते हैं वे ।। 
भेद नभतल का उन्होंने है चहुत वतला दिया ! 

है' उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया ।८॥ 
कार्य-थर को वे कभी नहिं पूछते “वह हैं कहो” । 

कर दिखाते हैं असम्भव को वही संभव यहा ॥ 


अयाषध्या सिंह उपाध्याय | २१७ 
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उलभने आकर उन्हें पड॒दी हैं जितनी ही जहाँ। 

वे दिखाते हैं नया उत्लाह उतना ही वहाँ ।॥ 
डाल दते हैं विरोधी सेकडों ही अड़चन । 

वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टऊ ॥६॥ 
जो रुकावट डालकर होवे कोई पंत खड़ा। 

तो उसे देते है! अपनी युक्तियों से वे उड़ा ॥ 
बीच सें पड़कर जरलूधि जो काम देवे गड़बड़ा । 

तो बना देंगे उसे वे क्षद्र पानी का घड़ा ॥ 
चन खेंगालरँगे करंगे व्योम में वाजीगरी । 

कुछ अद्ब 'छुन काम के करने की उनसें है भरी ॥१०॥ 
सव तरह से आज जितने देश हैं फूले फले। 

बुद्धि, विद्या, धन विभव के है जहाँ डेरे डले॥ 
वे बनाने से उन्हीं के बच गये इतने भले । 

वे सभी है हाथ से ऐसे सपूरी के पले ॥ 

लोग जब ऐसे समय पाकर जनस लेंगे कभी । 

देश की ओ जाति की होगी भर्ताई भी दस्ी ॥१५॥ 


३--बीः वर सोमित्र । 


कर करवार किये रण-शू में सिधरक जाना | 

विधकर विशिखादिक से पग पोछे न हटाता ॥ 

लरलख कर रुधिर-प्रवाह और उत्ते ज्ञित होना । 

रोस शेम॒ छिद गये न हृढ़दा खित की खोना ॥ 
गिरते छख करके छोथ पर कछोथ देख शिर का पदन । 
तहि विचलिए होना अल्प भी हुआ देख शत खंड तन ॥ १॥ 

तोदों का रूख अग्नि-काण्ड चित शंकू न छाना । 

न कॉपना लख शिर पर से सोलो का जाना ॥ 





प््श्ट ः कविता-कोमुदी । 
भिड़ना मत्त गयन्द संग केहरि से छड़ना । 
कर द्वारा अति क्रुद्ध व्याल को दौड़ पकड़ना ॥ 
लख कालरू-बदन विकरालर भी त्याग न देना धीरता ) 
'इकले' भिड़ना भट विपुर से यद्पि है बड़ी बीरता॥शों 
किन्तु बीरता उच्च कोटि की और कई है । 
कथित बीरताओं से जो वर कही गई है ॥ 
करना खारथ त्याग क्रोध से विजित न होना । 
. विपत-कारू ओ कठिन समय में थैय न खोना ॥ 
ऐसीही किवनी और हैं द्वेतिय भाँति की चीरता। 
जिनमें न चाहिये विपुछ बल ओर न वज्-शरीरता ॥३॥ 
रामाजुज में द्विविध बीरता है दिखलाती । 
समय समय पर जो चित को है बहुत छुमाती ॥ 
पति वन जाता देख सिया थी जब अकुलाई । 
खुत-वियोग-वश जब कौशल्या थी विछखाई ॥ 
उसकारू झुमित्रा-खुअन ने जो दिखलाया आत्म-वल । 
बह उनके कीर्ति-निकेत का कलित खंभ है अति अचल 
तजा उन्होंने राजभवन-खुख खुर-उर-प्राही । 
तजी सुमित्रा-सद्ृशा जननि सब भाँति सराही ॥ 
आह ! न, जिसका विरह कभी जन सम्मुख आया। 
तजी उर्मिला जैसी परम खुशीला जाया ॥ 
पर बारू-प्रीति की डोरि में बधे रंग भायप रगे। 
बह तज न सके प्रिय बन्घु को, गये विपिन पीछे लगे /” 
यां उनका तिय-जननि-राज-खुख को तज जाना । 
यती-भाव से,बन में चोद्द वरस विताना ॥ 
राम-सिया को मान पिता, सादा औ स्वामी ! 
बन में सह दुख विपुल् बना रहना अछुगामी । 


अयेाध्यासिह उपाध्याय] २१६ 
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' संसार चकित-कर कार्य्य है मिलित मनोरम घीरता । 
' है यही आत्म-बलू-संभवा परम अकोकिक बीरता ॥६॥ 
7. कुछुम चयन करते अरूफावंलि वीच छूमाते । 
/ ज्ञब सीता संग विविध-केलि-रत राम रूखाते ॥ 
,.. उस्ती काल सोमित्न रुचिर उटजादि बनाते । 
, कर्तन करते मंज्ु शाल-शाखा दिखलछाते ॥ 
/ सो किशलय पर जो यामिनी राम बियाते सुपुखि सह । 
८ चह निशि व्यतीत करते ऊखन नखतावलि गिन खजग रह ॥9॥ 
४ कभी जानकी पट-सूष ण-पेटिका लिये कर | 
/ वे द्खिका पड़ते चढ़ते गिरि दुरारोह पर ॥ 
लता, बेलि काटते, कटीले तरू छिनगाते । 
१ सुपथ बनाते, गहन विपिन मे कभी दिखाते ॥ 
| ' पथ कभी सिय-कुटी से सरसि तक का हित गवनागवन । 
।: चिन्हित करते वे दीखते बाँध पादपों में वसन ॥८॥ । 
/ यक तुषार से मिलन चन्द्रिका वती रयन में ॥ 
£ जब बह थी गतप्राय बड़ी सरदी थी बन में ॥ 
ये थे देखे गये बारि सरसी में भरते । 
| सीकरमय तृण-राजि दीच बचकर पगण घरते ॥ 
/' यक जलूद्‌-मयी यामिनी मे शिर पर जरूधारादि ले । 
खूदो कुटीर के काज वे ठृण पत्ते छाते मिले ॥६॥ 
यह अति कोमल राज-कुंचर कर-कुचकूय-लाछित । 
/ खुबरन की सी कान्तिमान खुख में प्रतिपालछित ॥ 
"कुसुम सेज पर शयन-निपुन्र, मुदु-भूतरू-चारी । 
चर व्यंजन चर चसून वर विभव का अधिकारी ॥ 
जब था कानन मे दीखता करते परम कठोर ऋ्रत । 
तब अवगत होता थां जगत बह कितना है राम-ण्त ॥१०॥ 
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२०२० , 'कविता-कोमुदी ),. * 


कपि-दुल छेकर राम जरूधि-तट' पर जब आयें। 
उसका देखि करार रूप कपि-पति अकुलाये ॥ 
खुन गर्जन आवत्त सहित रख तुंग तरंगे। 
हो बिछीन सी गई चसू की सकल उमंगे ॥ 
पर विचलित हुये व अढ्प भी शूर-शिरोमणि श्री ठखन। 
कर धनु, शायक, लेकर कहे परम ओजमय ये वचन ॥ 
वहां बीर है जो कक्तंव्य-बिसूढ़-न होवे । 
/ कार्य-काल को जो नहिं बन आकुछ चित खोबे ॥ 
क्या है यह जरू-राशि कहो शर मार खुखाऊं ! 
या कर इसे प्रभाव-हीन घट-तुढ्य बनाऊँ ॥ 
घर मरजादा का तोड़ना कभी नहीं होता उचित | 
इस लिये करो खुजतन विवश हो करके न बनो ठुचित ॥(९ 
: इसी सुमित्रा-सुअन-कथन का खुफल हुआ यह | 
जो बारिधि था अगम गया .गिरि से बॉँधा वह ॥ 
उस पर से ही उत्तर पार सेना सब आई | 
फिर लंका पर घूम धाम से हुई चढ़ाई ॥ 
रण छिड़ जाने पर छखन ने जो द्खिल्लाया विपुल बल । 
बह अकथनीय है अगम है बीर-द्न्द्‌ में है विर् ॥१३॥ 
खुन कर धज्ु-टंकार मे दिनी थरांती थी । 
दिग्दंती की द्विगुण दुलक उठती छाती थी ॥ 
विशिख-बुन्द से नस मण्डर था पूरित होता | 
जो था दश दिशि बीच वहाता शो णित सवा ॥ 
प्रलय-बन्हि थी दद्दकठी ज्िपुरारी थे कोपते । 
डिस काल वीर सौमिल थे समर-भूमि पग रोपते ॥(४ 
अमर दृन्द जिसके भय से था धर धर कॉँपता । 
'जो प्रचंड पूषन सा था रण-मू में तपता ॥ 


अयेधष्यासिंह उपाध्याय । २२१ 
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पाहन द्ारा गठित हुई थी जिसको काया । 
विवबिधि-भर्यंकर-सूर्ति-सती थी जिसकी साया ॥ 
चह परम साहसी अति प्रबकछ भेघनाद सा रिपु-दसन । 
जिसके कोपानल में जला घनन्‍्य वह सुमित्रा-सुअन ॥१०॥ 
बालमीक जुनि-पुंगव ने वदनाम्युज द्वारा । 
चरित झखुमित्रा-छुत का जी अति सखरल'उचारश ॥ , 
वह नितान्त तेजोमंय है अति ओज भरा है । 
एक राप्त-जीवन-मंय है निरुपम खुथरा है ॥ 
निज रुंचि-प्रियता-ममवदादि केा है न पता उसमे कहों | 
धारायें उससे राम-हित की शुच्चिता सेग है बहीं ॥१६॥ 
अकपटद-चित ले बन अनन्य मन रोप यगल पणग | 
वे करते अचुसरण रास का नीरवता खँग॥ 
उसी काल यह सोच सपसवी जीह हिलाना । 
मान सुयश छित रछुपति पर जब संकट आता ॥ 
जग-जतित ताप उपशमन के लिये त्याग निज्ञता गिरा ॥ 
सो सिच्र आत्परति नीर था राम-प्रीचि पय से मिलता ॥१७॥ 
कंठित मति पौझष विद्वीनता पर-वशता से | 
वे न सिया-पति अज्ुगठ थे स्वारथ-परदा से ॥ 
चरन हृदय में प्राठ-भक्ति उदके थी न्यारी । 
जिसने थी भेहनची अपर भावी पर डाशी ॥ 
उनके जीवच-हिसम-गिरि-शिखर पर असमरायति से रूसी । 
राका-रजनी-लॉदनी स्त्री स्नेह-वीरता थी छसी ॥१८॥ 
वे बाखर थे प्रम सनोहर दिव्य दरसरूते । 
ब थे भारत-अंक लखन से दंचु विरूखते ॥ 
आज कलह, छल, कूट-कपद घर घर है फैला । 
हदय वंधु से बंचु का हुआ है अति सेछा ॥ 


- २२५२५ '. कविता-कोमुदी 
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हे प्रभो | बंचु सोमित्र से फिर उपजें गृह शृह छसे । 
शुत्ि-चरित खुखी परिवार फिर भारत-बसुधा में बसे ॥ 


४--होलीं 


सान अपना बचाओ, सम्हल कर पाँव उठावो | 
गावो भाव भरे गीतों को, बाजे उम्ग बजावो | 
ताने ले ले रस बरसावो, पर ताने न सहावो | 

भूल अपने को न जावो ॥ १॥ 
वात हँसी की मरजादा से कहकर हँसो हँसावी । 

' पर अपने को बात बुरी कह आँखो से न गिरांवो | 

हँसी अपनी न करावो ॥ २॥ 
खेलो रंग अवीर उड़ावो छाल ग़ुलाल लगावो | 
पर अति सुरंग छाछ चाद्र को मत वद्रंग बनाओ | 

न अपना रंग गँवावी ॥ ३॥ 
जनम-शूसि की रज को लेकर सिर पर छलक चढ़ाओ। 
पर अपने ऊँचे भावों के मिद्दी में न मिला । 

न अपनी धूल उड़ाबो॥ ४ ॥ 
प्यार-उमंग-रंग में भीगो सुन्दर फाग मचावों | 
मिलजुल जी की गठे खोले। हित की गँठि बंघानी | 

, प्रीति की वेलि उगावो ॥५॥ 


५--हुखिया के आँख | 
यावले से घूमते जी में मिले । 
आँख थे बेजेन बनते ही रहें ॥ 
|, गिर कपोर्छ५ों पर पड़े बेहाल से । 
बाद दुखिया शाँसुनीं की क्या कदे । 


ग 
है 


अयेष्यासिंह उपाध्याय । श्र 
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हैं व्यथाये सैकड़ों इनमें भरी । 

ये बड़े गंभीर दुख में हैं सने ॥ 
पर इन्हें अवलोक करके दो बता । 

हैं कछेजा थामते कितने जने ॥२५॥ 
बालकों के आँसुओं को देखकर । 

है उमड़ आता पिता-उर प्रेममय ॥ 
कोन सी इन आंखुओं में है कसर । 

जग-जनक भी जे नहों होता सदय ॥३॥ 
चन्दू-बदनी-आँखुओं पर प्यार से । 

हैं बहुत से लोग तन मन वारते ॥ 
एक ये है, लोग जिनके वास्ते | 

हैं नहीं दो बूँद्‌ आँसू डालते ॥ा 
, कया न कर डाला खुला जादू किया। 

आँख के आँसू कढ़े या जब बहे ॥ 
किन्तु ये ही कुछ हमें ऐसे मिले । 

हाथ ही भें जे! बिफलता के रहे ॥५॥ 
पॉछ देने के लिये घीरे इन्हें । 

है नहों उठता दयामय कर कहीं ॥ 
इन बेचारों पर किसी हम-दद की । 

प्यार-वाली आँख भी पड़ती नहीं ॥६॥ 
क्यों उरो से ये हमों भें आ कड़े । 

था भला, जो नाश हो जाते वहों ॥ 
जी किसी का सी इन्हें अवकोक कर । 

मन्त न रोया जी पस्लीजा ठक नहीं ॥9॥, 
भाग फूणा वेबसी लिफएटी रही । 

चहु दुखों से दी सदा नाता रहा ऐ 
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बात अपनी हो खुनाता है सभी । . 
पर छिपाये भेद छिपता है कहां ॥ 
जब किसी का द्रि पसीजेगा कभी। 
' आँख से आँखू कढ़ेगा क्यों नहीं ॥११॥ 
आँख के परदों से जो छन कर वहे । 
'मैल थोड़ा भी रहा जिसमें नहीं ॥ 
बूंद जिसकी आँख टपकाती 'रहे। 
दिल जलों को चाहिये पानी वही ॥१शी 
हम कहेंगे क्या कहेगा यह सभी । 
आँख के आँसू न ये होते अगर ॥ 
बावले हम हो गये होते कंसी । 
सेकड़ों टुकड़े 'हुआ होता जिगर ॥१३॥ 
है सगों पर रंज का इतना अखर-। 
जब कड़े सदमे कलेजे ने सहे ॥ 
सब तरह का भेद्‌ अपना भूल कर । 
आँख के आँसू छह बन कर बहे ॥१४॥ 
क्या सुनावेंगे भा अब भी खरी । 
रो पड़े हम पत तुम्हारी रह गई ॥ 
पेंठ थी जी में वहुत दिन से भरी । 
आज वह इन आँखुओं मे' वह गई ॥१५॥ 
बात चलते चल पड़ा आँसू थमा । 
' खुल पड़े बेंड़ी खुनाई रो दिया॥ 
आज तक जो मैल था जी में जमा ! 
इन हमारे आँखुओं ने धो दिया ॥१6॥ 
क्या हुआ अंधेर ऐसा है कहां। 
सब गया कुछ भी नहों भब रह गया ।' 
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- हू ढ़ते हैं पर हमें मिलता नहीं । 


आँखुओं में दिछू हमारा बह गया ॥१७॥। 
देख कर मुकको सम्हल लो, मत डरो। 

फिर सकेगा हाय ! यह सुकको न मिल || 
छीन लो , छोगो | मदद मेरी करो । 

आँख के आँख लिये जाते है दिल ॥१८॥ 
इस गुलाबी गाल पर यों मत बहो | * 

कान से भिड़ कर भरता क्या पा लिया ।॥। 
कुछ घड़ी के आँखुओ मेहमान हो । 

'नाक में क्यो नाक का दम कर दिया ॥१६॥ 
नागहानी से बचो, धीरे वहो ६ 

है उमंगी से भरा उनका जिगर ॥ 


' _ यों उमड़ कर आँखुओ सच्ची कहो । 


किस खुशी की आज छाये हो ख़बर ॥२०॥ 
क्यों न वे अब ओर भी रो रो मर । 

सब तरफ उनको आअँधेरा रह गया ॥ 
क्या विचारी ड्ूबती आँख कर | 

तिल ती था ही आँखुओ, में बह गया ॥२१॥ 
द्लि किया तुमने नहों मेरी कही । 

देखते हैं खो रतन सारे गये ॥ 
ज्ञोत आँखो में न कहने को रही | 

आँखुओं में हब ये तारे गये ॥२२५॥ 
पास हो क्यों कान के जाते चले । 

किस लिये प्यारे कपोलों पर अड़ो ॥ 
क्यों तुमारे सामने रहकर जले । 

जआाँसुओ आकर कलेजे पर पड़ो ॥२४॥ 





२२८ . कविता-कौसुदी । 


आँखुओं की बूंद क्यों इतनी बढ़ी । 

ठीक है तकदीर तेरी फिर गई ॥ 
थी हमारे जी से पहले ही कढ़ी ' 

अब हमारी आँख से भी गिर गई ॥२४॥ 
आँख का आँसू बनी मुंह पर गिरी | . 

धूछ पर आकर वहीं वह खो गई ॥ 
चाह थी जितनी कलेजे में भरी । , 

,. देखता हुँ आज मिट्टी हो गई ॥र५॥ . 

भर गई काजल से कीचड़ में सनी । 

आँख के कोनों छिपी ठंढी हुई ॥ 
आँखुओं की बंद की क्या गत बनी ! 

वह बरोनी से भी देखो छिद गई ॥२६॥ 
दिल से निकले अब कपोछों पर चढ़ो | 

बात बिगड़ी क्या भरा बन जायगी # 
ऐ हमारे आसुओ | आगे बढ़ी । 

आपको गरमी न यह रह जायगी ॥२७/ 
जी बचा तो हो जलूते आँख तुम । 

आँखुओ | तुमने चहुत हमको ठगा # 
जो बुकाते हो कहीं की आग तुप्त । 

तो कहां तुम आग देते हो रूगा ॥२८! 
काम क्या निकला हुये वदनाम भर । 

जो नहों होना था चह भी हो लिया # 
हाथ से अपना कलेजा थाम कर | 

आँखुओं से मुह भले ही घे। लिया ॥२६॥ 
गाल के उसके दिखाकर के मसे । 

ग्रह कहा हमने हमें ये ठग गये # 


अयैध्यासिहे उपाध्याय | 'एशह 


आज़ थे इस बात पर इतने हँसे । 
आँख से आँख्‌ टपकने रूग गये ॥३०॥ 
लाल आँखें कीं, बहुत बिगड़े बने । 
४ फिर उठाई दोड़ कर अपनी छड़ी ॥ 
' बेस ही अब भी रहे हम तो तने | 
आँख से यह बूंद केसी ढक पड़ी ॥३१॥ 
बूँ द्‌ गिरते देख कर यों मत कहो । 
.. आँख तेरी गड़ गई या रड़ गई ॥ 
जे समभते है। नहीं तो चुप रहे। । 
कंकरी इस आँख में है पड़ गई ॥३५॥ 
है यहाँ कोई नहीं धूआँ किये । 
रूग गई मिर्च न सरदी है हुई ॥ 
|, इस तरह आँख भर आये किस छिये। 
आँख में ठंढी हवा क्या रंग गई ॥३३॥ 
देख करके और का होते भला । 
आँख जे। बिन आग ही यों जल मरे ॥ 
४ दूर से आँसू उमड़ कर तो चकछा। 
७, पर उसे कैसे भला ठंढा करे ॥३७॥ 
बाप करते हैं न डरते हैं कसी । 
ह चाट इस दिल ने अभी खाई नहीं ॥ 
, सोच कर अपनी बुरी करनी सभी। 
यह हमारी आँख भर आई नहों ॥३५॥ 
* है हमारे औगुनों की भी न हद । 
हाय | गरदन भी उधर फिरती नहीं ॥ 
देख करके दूसरों का दुख द्रद । 
आँख से दे दूँ द्‌ सी गिरती नहीं ॥३द्षा 





२३० ! कविता-कौमुदी |, /- 


किस तरह का वह कलेजा है बना । 

जे. किसी के रज से हिलता नहीं ॥ 
आँख से आँसू छना ते। क्या छना | 

दर्द का जिसमे पता मिलप्ता नहीं ॥३७॥ 
वह कलेज्ञा हा कई डुकड़े अभी ।' 

नाम सुनकर जे पिघल ज्ञाता नहीं ॥ 
'फूट जाये आँख वह जिसमें कभी | 

प्रेम का आँसू उमड़ आता नहीं ॥३८॥ 
पाप में हाता है सारा दिन बसर। 

सेचच कर यह जी उमड़ आता नहीं ॥ 
आज भी रोते नहीं हम फूट कर | 

आँखुओं का तार रूग जाता नहीं ॥३६॥ 
बू बनावट की तनक जिनमें न हो । 

चाह की छींट नहीं जिन पर पड़ी । 
प्रम के उन आँखुओं से हे प्रभो ॥ 

यह हमारी आँख तो भीगी नहीं ॥४० 


हद हैँ 
४“ ७-एक लिनका । 


में घमंडें में भरा ऐठा हुआ । 
,. . एक दिन जब था मु डेरे पर खड़ा ॥ 

आ अचानक दूर से उड़ता हुआ। 

एक तिनका आँख में मेरी पड़ा ॥१॥ 
मैं किक उद्भा, हुआ चेचैन सा । 

लाल होकर आँखे भी दुखने छूगी ॥ 
मठ देने लोग कपड़े की छंगे। 

एंठ वेचारी दवे पाँचों भगी [२॥ 


अयेध्यासिह उपाध्याय । '... छह 
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जब किसी ढब से निकल तिनका गया | 
तब “सममः” ने यों मुझे ताने दिये ॥ 
रूठता तू किस लिये इतना रहा । 
। एक तिनका है च्हुत तेरे लिये ॥३॥ 


८-एक इंद्‌ । 


ज्यों निकछ कर बादलों की गाद से । 

थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी ॥ 
सोचने फिर फिर यही जी में छरूगी । 

क्‍ आह क्यों घर छोड़ कर में ये| कढ़ी ॥१४ 

देव मेरे भाग में क्‍या है बदा | 

में बच्चूं गी या मिल्दूँ गी धूल में ॥ 
या जलूँ गी गिर अँगारे पर किसी | 

चू पड़गी या कमर के फूल में ॥२॥ 
वह गई उस काल एक ऐसी हवा । 

चह समुन्दर ओर आई अनसनी ॥ 
एक झुन्द्र सीप का मुंह था खुला | 

वह उसी में जा पड़ी मोती वनी ॥३॥ 
लोग ये ही हैं किफकते सोचते । 

जब कि उनको छोड़ना पड़ता है घर ॥ 
किन्तु घर का छेड़ना अकसर उन्हें | 

वूँद्‌ लो कुछ ओर ही देता है कर ॥७॥ 


६-फूल और कांदा । 


हैं जनम लेते जगह में एकही । 
एकही पोधा उन्हे है पालता ॥ 








२३२ । । 'कविता-कौमुदी । ' 


रात में उन पर चमकता चाँद भी | 

एकही सी चाँदनी है डालता ॥१॥ 
मेह उनपर है बरसता एक सा | ' 

एक सी उन पर हवायें हैं बहीं ॥ 
पर सदा ही यह दिखाता है हमें 

ढंग उनके एक से होते नहीं ॥२॥ 
छेद कर काँटा किसी की उँगलियाँ । 

फाड़ देता है किसी का वर बसन ॥ 
प्यार-डूबों तितलियों का पर कतर। 

भोंर का है बेध देता श्याम तन ॥३॥ 
फूल ले कर तितलियों की गाद में । 

भोंर को अपना अनूठा रस' पिला ॥ 
निज सुगंधों ओ निराले रंग से । 

है सदा देता कली जी की खिला ॥४॥ 
है खटकता एक सब की आँख में । 

दूसरा है सेहता सुर-सीस पर ॥ 
किस तरह कुछ की वड़ाई काम दे । 

जो किसी में हो वड़प्पन की कसर ॥५ 

१०--णशशोदा का विरह | 
। ( प्रियप्रवास से ) 

प्रिय-पति चह मेरा प्राण प्यारा कहा|[है । 

डुख-जलरूनिधि ड्वी का सहारा कहाँ है ॥ 
लख मुख जिसका में आज छो जी सकी हूं 

” धह हृदय हमारा नैन-तारा कहाँ है ॥ शा, 

पल पल जिसके में पंथ को देखती थी | 

निशि दिन जिंसके ही ध्यान में थी विताती # 
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अगैष्या सिंह उपाध्याय । श्ई३ 


उस पर जिसके है सेाहती सुक्तमाला । 

वह नवनलिनी से नेनवाला कहा है ॥२॥ 
मुझ विजित-जरा का एक आधार जो है । 

वह परम अनूठा रत्न स्वंस् मेरा ॥ 
घन सुझ निधनी का लोचनों का उजाला । 

सजल जलरूद की सी कान्तिवाला कहाँ है ॥३॥ 
प्रतिदिन जिसको में अंक में नाथ ले के । 

निञ्ञ सकल कुअंकों की क्रिया की छती थी ॥ 
भ्रति प्रिय जिसको है वस्र पीला निराला । 

चह फकिशलूय के से अंगवाला कहाँ है' ॥७॥ 
वर-बदन बिलोके फुल अंभोज ऐसा । 

करवल-गत होता व्योम का चंद्रमा था ॥ 
मदु-रव जिसका है रक्त खूखी नसों का । ५] 

वह मधथु-मय-कारी मावसो का कहाँ है ॥५॥ 
रस-मय वबचनों से नाथ जो सबंदा ही । 

मम सदन बहाता खग-संदाकिनी था ॥ 
भ्रुति-पुदट टपकाता बूद जो था खुधा की | 

चह नव-खति न्यारी मंजुता की कहाँ है ॥दा 
स्वकुल जलज़ का है जो समुत्फुल्लकारी । 

मम परम-निराशा-यामिनी का विनाशी ॥ 
ब्रज-जन विहगो के दृन्द का साद-दाता । 

वह दिनकर शोसी रामग्रात्रा कहाँ है ॥७»॥ 
मुख पर जिसके है सोम्यता खेलती सी । 

अन्नुपम जिसका हु शील सौजन्य पाती ॥ 
पर-दुख रूख के है जी सम्लुद्दिप् होता। 

वह सरलपने का खच्छ सोता कहाँ है ॥८॥ 





घश््छ कविता-कोमुदी । 





न 


गृहतिमिर निराशा का समाकीर्ण जो था । 
निज मुख-दुति से है जो उसे ध्वंसकारी ॥ 
खुखकर जिससे है कामिनी जन्म मेरा । 
, वह रुचिकर चित्रों का चितेरा कहाँ है ॥६॥ 
सह कर कितने ही कष्ट औ संकर्यों को | 
, बहु यज़न करा के पूज के निजयीं का ॥ 
यक खुअन मिला है जो मुझे यत्र द्वारा । 
, _ प्रियतम | बह मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है ॥१० 
मुखरित करता जो सपझ्म को था शुकां सा । 
कलूरव करता था जो खगों सा बनों में ॥ 
सुध्चनित पिक लो जो बाटिका था बनाता | 
वह बहु विधि कंठों का बिधाता कहाँ है ॥११॥ 
खगम्ठग जिसके थे गान से मत्त होते। 
, तरुगण हरियाली थी महा दिव्य होती ॥ 
पुलकित करती थी जो लूताबेलि सारी । 
उस कल मुरली का नादकारी कहाँ है ॥११/ 
जिस प्रिय विन सूना ग्राम सारा हुआ है । 
प्रति सदन वड़ी ही छा गई है उदासी ॥ 
जिस बिन ब्रज-भू में है न होता उजाला । 
वह निपट निराली कान्तियाला कहाँ है ॥१३!* 
बन वन फिरती हैं खिन्न गाये अनेकी | 
शुक भर भर आँखें भौन के देखता है ॥ 
खुधि कर जिसकी है शारिका नित्य रोती । 
वह निधि मदुता का मंज्भु मोती कहाँ है ॥१४॥ 
गह गह अकुलाती गोप की पल्नियाँ हैं | 
पथ पथ फिरते हैं ग्वाल भी उन्मना ही ॥| 


अयेध्यासिंह उपाध्याय । २३५ 


जिस कुंवर बिना में हो रही हूं अधीरा। , 
| चह खनि खुखमा का खच्छ हीरा कहा है ॥१५॥ 

मम हिय कँपता था क॑स आतंक ही से | * 

पल पर डरती थी क्या न जानें करेगा ॥ 
पर परम-पिता ने की बड़ी ही कृपा है । 

वह निज कृत पापों से नसा आप ही जो ॥१५६॥ 
अठुलित बलवाले मल्ल कूटादि जो थे । 

वह गजगिरि ऐसा लोक आतंकश*्कारी ॥ 
मम उर उपजाते भीति थोड़ी नहीं थे । 

पर यमपुर-वासी ए सभी हो चुके हैं ॥१७॥ 
भयप्रद्‌ जितनी थीं ओर बाधा अनेकों । 

यक यक करके वे हो गई दूर सारी ॥ 
प्रियवम ! अनसेछी ध्यान में भी न आई । 

यह अभिनव कैसी आपदा आ पड़ी है ॥१५८ी 
सठु किशलय ऐसा पंकजों के दो सा । 

बह नवलरू सलोने गात का तात मेरा ॥ 
इन सब पवि ऐसे देह के दानवों का । 

नहिं कर सकता था नाश कब्पान्त में भ्री ॥१६॥ 
पर हृदय हमारा ही हमे है बताता । 

सब शुभ फल पाती हू किसी पुण्य ही का ॥ 
यह परम अनूठा पुण्य ही पापनाशी । 

इस कुसमय में है क्‍यों नहों काम आता ॥२०॥ 
प्रिय-खुत संग श्राता क्‍यों नहों सझ आया। 

वर नगर छटा को देख के कया छूमाया ? ॥ 
वह कुश्लि जनो के पेच में जा पड़ा है । 

प्रियदम | उसको या राज्य का सोय भाया ॥२१५॥ 


स््द्द ' "कविता-कौमुदी । 
मधुर बयन से ओ भक्ति भावादिकों से । 
अजुन्य बिनयों से प्यार की उक्तियीं से ( 
सब मधुपुर-वासी बुद्धिशाल्ली जनों ने । 
अतिशय अपनाया क्या ब्रजाभूषणों को ? ॥११ 
बहु विभव वहां का देख के श्याम भूला । 
।., वह बविछम गया यी बृन्द में बालकों के ॥ 
फँस कर जिसमें हा,! छाल छूट्ा न मेरा । 
खुफलक खुत नें क्या जाल कोई बिछाया ॥१३॥ 
परम शिथिल हो के पंथ की क्लांतियों से । 
वह ठहर गया है कया किसी बाटिका में ॥ 
प्रियदम तुमसे या दूसरों से जुदा हो । 
बह भटक रहा है या कहीं मार्ग ही में ॥२४) 
बिपुल कछित कुजे काछिन्दी कूछ वाली ) 
' अ्रतुछित जिन में थी प्रीति मेरे प्रियों की ॥ 
पुलकित चित से वे क्या उन्हीं में गये हैं । 
कतिपय' दिवसों की श्रान्ति उनन्‍्मोचने को ॥२९॥ 
विविध खुरभिवाली मंडली वारूकों की । 
पथ युगल खुतोने क्या कहीं देख पाई ॥ 
निज खुहद जनो में वत्स में घेनुओं में । 
बहु विलूम गये वे क्‍या इसी से न आये २६ 
निकट अति अनूठे नीप फूले फले के । 
कलकल वहती जो धार है भानुजा की ॥ 
अति-प्रिय खुत को है द्वश्य न्यारा वहां का । 
वह समुद उसे ही देखने क्या गया है ? ॥२७ 
सित सरसिज ऐसे भात के एयाम श्राता । 
यहुकुल- उपजे हैं चंश के हैं उंज्ञाले ॥ 








अयाध्यासिंह उपाध्याय । २३७ 
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यदि वह कुल वालों की पड़े प्रीति में हैं । 

खुत सदन अकेले ही चला क्‍यों न आया ॥२८॥ 
यदि चह अति नेही शीलरू सोजन्य शाली । 

सजञ कर विज थ्राता का नहीं सत्य आया ॥ 
ब्रज अवनि बता दो नाथ केसे बसेगी । 

. बिन बदन बिलोके आज में क्यों बचूगी ॥२६॥ 

प्रियतम | अब मेरा प्राण है क॑ंठ आता । 

संच सच बतलादो प्राण प्यारा कहां है ॥ 
थदि मिल न सकेगा जीवनाथार मेरा । 

तब फिर निज पापी प्राण मैं क्यों रखू गो ॥३०॥ 
'बिपुल धन अनेकों रल हो साथ लोप । 

प्रिययम वतला दी छाछ मेरा कहां है ॥ 
यह सब अनचाहा रत्न के क्या करूंगी । 

मम परम्त अनूठा रक्त ही नाथ छा दो ॥३१॥ 
उस बर-घधन को में मांगती चाहती हूँ । 

बरघधित जिससे है बंश की वेलि होती ॥ 
सकल जगत प्राणीमात्र का बीज जो है । 

'बिसव जिस विना है विश्व का व्यर्थ होता ॥३श॥ 
इन अरुण प्रभा के रंग के पाहनो का । 

पति सदन हमारे कोन सी न्यूनता है ॥ 
प्रति पर उर सें है छाललसा वद्धमाना । 

उस परम निराले राल के राभ ही की ॥३३॥ 
थुग ट्वरग जिस से है ज्ञोति स्वगोय पाते । 

उर-तिमिर वसाता जो प्रभा पूंज से है ॥ 
करू दुति जिसकी है चित्त उत्ताप खोती । 

वह अनुपम हीरा नाथ में चाहती है ॥३४॥ 
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कटि-पद छख पीछे रत्न दूंगी छुटा मैं । 
तन पर सब नीले रत्न को वार दूगी॥ 
सुत-मुख-छबि न्‍्यारी आज जो देख पाऊँ। 
'बहु अपर अनूठे रल भी बॉट दूँगी ॥३५॥ 
घन विभव अनेकों रल संतान आगे | 
रज कण सम हैं ओ तुच्छ हैं वे तृणों से ॥ 
यह सब पति, यों हो पुत्र को व्याग छाये। 
भणि-गण तज कोई कांच ज्यों सझ छावे ॥१६॥ 
परम-सुयश वाले कोशलाधीश ही हैं । 
!.. प्रिय-खुत बन जाते ही नहीं जी सके जो ॥ 
यह हृदय हमारा पत्र से ही बना है ।, 
वह नहिं अब भी जो सैकड़ों खंड होता ॥३०॥ 
निज प्रिय मणि को जो सप खोता कभी है । 
सर पटक धरा में प्राण है त्याग देता ॥ 
मम-सद्वश सही में कोन पापीयसी है । 
मणि-हृदय गंवा के नाथ जो जीविता हूं ॥१८ 
लघुतर-सफरो भी भागवाली बड़ी है । 
!*  अरूग सलिल से हो पाण जा त्यागती है ॥ 
अहह अवनि में ही भाग्यहीना महा हूँ । 
प्रिय-खुत बिछुड़े जे आज लो जी सकी है. ॥१४ 
परम-पतित मेरे पातकी-प्राण ए हैं । 
यदि नहिं अब भी हैं गात के त्याग देते # 
अहह दिन न जानें कोन सा देखने को । 
दुखमय तन में ए निम्ममों से रुके हैं ॥2०॥ 
विधिवश इनमें हा ! शक्ति बाकी नहों है । 
तंन तज सकने की क्षीणताधिक्यता से ॥ 
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अयेध्यासिंह उपाध्याय । श्व्र्६ 


बह इस अबनी में भाग्यचाली बड़ी है । 

अवसर परजो है झत्यु के अंक सोती ॥४५॥ 
बहु करूप चुकी हु दग्ध सी हो चुकी हू । 

जग कर कितनी ही रात में रे चुकी ह ॥ 
भव उर न रहा है रक्त का लेश बाकी । 

तन बल खुख आशा में सभी खो छुकी हैँ (४९४ 
लख सुखित न होगा चन्द्‌ आनन्द कोई । 

नहिं अमित उमंगों की कलायें कढ़ेंगी ॥ 
यह अवगत होती में सुनी बात से हू । 

ब्रज अब न बहेगी शान्ति-पीपूष-धारा ॥४१॥ 
प्रिय बिन अति सूना ग्राम सारा छगेगा । 

निशि द्विस बड़ी ही खिन्नता से कर््गे ॥ 
ब्रज परम उदासी आज जो छा गई है । 

- अब वह न टलेगी ओ सदा ही खलेगी ॥४४७॥ 

बहुत सह चुकी हे ओर कैसे सहंगी। 

पवि सद्श कलेजा में कहाँ पा सकंगी ॥ 
इस कशित हमारे गात को प्राण त्यागो । 

दुख-विबश नहों तो नित्य रो रो मरूँंगी ॥४५॥ 

मन्दाक्न्ता 

हा ! चुद्धा के अतुछ धन हा ! चुद्धता के सहारे । 
हा | प्राणों के परम-प्रिय हा एक मेरे दुलारे ॥ 
हा |! शोसा के सदन सम हा | रूप रावण्यवारे । 
हा ! बेटा हा | हृदय धन हा | नैनतारे हमारे ॥४६॥ 
कैसे होके अछूग तुझसे आज लो में वी है । 
क्षो में ही हों समझ न सकी दो तुमे द्नों वताऊँ 8 
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हां जीऊंगी न अब , पर है वेदता एक होती । 
तेरा प्यारा बदन मरती बार मैंने न देखा ॥४७॥ 
यों हीं बातें बिविध कहते अश्व॒धारा बहाते । 
धीरे धीरे यशुभति छूगों चेतनाशून्य होने ॥ 
जो प्राणी थे निकट उनके या वर्दहा, भीत से हो। . 

. नाना यत्नों सहित उनको वे छूगे बोध देने ॥४८॥ 

' आबेगीं से बिक अतिही नन्‍द ये पू् ही से । 
कान्‍्ता को यों व्यथित छख के शोक में और डूबे ॥ 
बोले ऐसे बचन जिससे चित्त में शान्ति आवे | 
आशा होचे उदय उर में नाश पावे अनाशा ॥४६॥ 
धीरे धीरे श्रवण करके ननन्‍्द्‌ की बात प्यारी । 
जाते जो थे बपुष तज के प्राण वे छोट आये ॥ 
आँखें खोलीं जननि-हरि ने कष्ट से और बोलीं | 
क्या आवेगा कु'वर ब्रज में नाथ दो ही दिलों में ! ४ 
खारी पीड़ा हृद्यतल की भूल के नन्‍्द वोले । 
हाँ आवेगा कुंवर प्रज मे बाम दोही दिलों में ॥| 
घेसी बातें कथन कितनी ओर ननन्‍्द ने कीं । 
जेसे तैसे जननि-हरि को धीरतवा से प्रवोधा ॥५१४ 
जेसे कोई पतित कण पा खाति के नीरदीं का । 
थोड़ी सी है परम तृपिता चातकी शान्ति पाती ॥ . 
बंसे आना श्रवण करके पुत्र का दो दिलों में । 
संज्ञा खोती यशुम॒ति हुई खढप आश्वासिता सी ॥४१ 
पीछे बातें विविध करती काँपती कष्ट पाती ! 
आई लेके स्वप्रिय पति को समझ में नंदवामा | 
आशा की है अमित महिमा घन्य हैं देवि भाशा | 
जो छू के हैं ग्टवक बनते प्राणियों को जिलावी ॥5र 
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बरबर गाँव 'सें श्रावण शुक्रा ६ खं० १६२३ 
में हुआ | ये श्रीचार॑ंतव दूसरे कायस्थ हें । 
छ इनके पूवर्ज, जो पहले रायवरेली में रहते थे 
दर के समय में रामपुर चले गये थे। नवाबो ज़माने में 
“नके, पूचजी को बख़शो का ख़िताब मिलता था | 


2४ ग्यारह धर्ष की अवरुदया वक ये अपनी जअन्मभूमि बरवर 
शी में उदू ओर फूरसी पढ़ते रहे । उल समय इनकी साता 
श देहान्त हो जाने के कारण इनके पिता, जो वुन्देलखंड में 
ग़ेकर थे, इन्हें अपने साथ ले गये । वंदेलूखंड मे ये नौगाँच 
' झचनी में अपने फूफा के पास रह कर फूशरसी की विशेष 
' शिक्षा पाते रहे । चार वर्ष बाद ये फिर घर कोट आये और 
शी वष तक मदरसे में पढ़ते रहे | घर पर भी अपने दादा से 
/ल्‍होंते हिल्दी पढ़ी । सलह वर्ष की अवस्था में ये फतहपुर 
/ गई कूल से भरती किये गये । बहाँ सात वर्ष पढ़ कर इन्हो 
पै इन्ट्रेंस परोक्षा पास की । सिडिल पास करने के वादही 
उनका विवाह होगया था। किन्तु फिर भी गहलो के भार 
हो सेंभालते हुये इन्होने आये पढ़ने का साहस किया। 
' कायसथ पाठशाला प्रयाग से छातनतृत्ति पाकर ये प्रयाग के 
'योर सेन्‍्ट्क काछेज में भर्ती हुये । गृहस्थी का कट सिर 


श्द्‌ 
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पर होने के कारण इन्हें दो एक जगह ट्यूशन भी करनी 
थी, इससे ये कालेज की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सब्ढे' 
छाचार होकर पढ़ना छोड़कर ये कायस्थ पाठशाल्षा में 
_ नियत हो गये ओर डेढ़'वर्ष तक वहाँ काम करते रहें | « 
पश्चात ज़नाना मिशन हाई स्कूछ,में ये फ़ारसी | 
होकर छः महीने तक वहाँ काम करते. रहे । फिर +- 
के. सेकंड मास्टर होकर ये छत्रपुर चले गये:। और वहां 
१८६४ से १६०७ तक रहें । १६०७ में ये काशी के. सेन्ट्रुल 
कालेज में उद्‌ के. ठीचर होक़र आये.। डेढ़ वष पीछे 
नागरी प्रचारिणी सभा का हिन्दी शब्द्सागर वनने ढगा। 
ये उसके सहकारी, सम्पादक होकर आ गये । कई वर्षा 
ये. वहीं काम करते रहे । बीच में एक वार कोश 
फाश्मीर चला: गया था, तब ये प्रयाग और गया में कुछ , 
तक रहे।. जब कोश-कार्याल्यः फिर काशी में वापस 
तब ये फिर उसमें सम्मिलित होक़र काम करने छगे। वा 
तक कोश कारय सम्राप्त नहीं हुआ, किन्तु हिन्दू विश्व/५५ 
में एक खुयोग्य हिन्दी साहित्यज्षञ अध्यापक को ४५५५ 
होने पर ये कोश-कार्य छोड़कर उसमे आ गये, और 
उसी पद्‌ पर है | क्‍ 
दी की ओर लाछाजी की रुचि वालकपन से ही थी 
१६ कर की अवस्था में एक वांर इतकों अवने वियार्केसाव 
भदहोने वर हरद्वार में रहना पड़ा था ।'उत्ती अवल्तर मे बा 
रृप्ण न्ौसठिका नाम की एक कविता बनाई थी । छतरपुर 
अवकाश के समय में वानू जसज्ञाथ प्रसाद दर छायग्रगा 
पुस्तक में पढ़ा करते थे । वहां वर्देखखण्ड के आ्राचीत कर्िय! 
कविता पढ़ने का इनकी अच्छा अवसर मिला । त्र्दी 
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माधर व्यास से इन्होंने काव्य के कुछ नियम सीखे | और. 
7 श्ड्रार शतक, श्यद्भार' तिछक और रामायण के दोहें। 
“ कंडलियों की रचना की.। वहां इन्होंने कविसमाज ओर 
7व्यछता नाम कीः दो सभायें सखापित को ओर भारतीसवन 
थे का पुस्तकालय खोछा था। उस समय ये रसिक सिल, 
' शक वाटिका. ओर छक्ष्मी उपदेश रूहरी में फुध्कर कवि- 
गई और लेख सी भेजा करते थे । सन्‌ १६०५ में रूष्मी उप- 
४४ लहरी के सम्पादक देवरी. निवासी श्रीयुत म॑ंजु, छुशील 
'दिहांत होजाने पर उनके इच्छानुसार लाला. जी. को. लक्ष्मी 
“४ सम्पादन कार्य मिला । तब से। अब तक ये योग्यतापूर्व क, 
का सम्पादन कर रहे हैं । इसके. "भक्ति भवानी” नाम की: 
“चिता लछिखने पर एक स्वणपद्फ, ओर “रूस पर जापान 
4 विजयी हुआ” शीषक निबंध, पर १००) का पुरस्कार 
*लाथा। 
इनकी पहली खस्वथी बुंदेला बाला भी कविता करतीं था ॥ 
(का देहान्त हो जाने पर छत्रपुर में इन्होंने दूसरा विधाद 
"या । काशी आने पर उसका भी देहान्त हो गया, तबः सनः 
११२ मे इन्होंने तीसरा विवाह किया। इस स्त्री से इनके 
ह क्या है १ 
लाला जी हिन्दी साहित्य के सर्मज्ञों में से एक है. । इनका 
[सा हुआ. “'बीर पंचरत”? एक पद्च-अ्थ हार ही मे-प्रका-- 
(दि हुआ है,, उसमें वीररस की अच्छी कऊकक है। खड़ी घोली' 
॥र ब्रज भाषा, दोदो से ये अच्छी रचना कर सकते हैं ! 
दि वोली की कविता के किये ये ड्दू्‌ ड्न्दों व्हो ज्यादा उप- 
के समझते हैं ।, 


पं 
| 


हि । कविता-कौमुदी । 
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लाला जी बड़े परिश्रमी और सादित्य चर्चा के पप 
हैं। कुछ लिखते पढ़ते रहने का इनके व्यसन साहै। 
इनकी खड़ी बोली ओर घजभाषा दोनें प्रकार की कविताओं 
के नमूने नीचे उद्धृत किये जाते है ;-- क्‍ 


। 


हू - 
धनुष वान रूेखि राप्त कर दीनहि होत उछाह। 
टेढ़े सूघे जड़न को है प्रभु हाथ तिवाह ॥ 
। [२]. , ेल्‍ 
कोटिन कुबेरन को कक कनूका सम ताकी चांगेशे 
एक अछप कहानी है । कामधेल्ु कड्पतरू चिंतामणि आदिई 
की ताको दान देखि देखि मति चकरानी है ॥ पाँचह 
तोकी दासी हो खबासी करें काछह कराल कौन ता 
'बिसानी है | दीच कवि जाके मन संदिर में वास कर राम 
झखुराजा औ सिया सती महरानी है ॥ 
्मछ [३] 
ताके जाके थाके मान जावक जपा के सान मानिक प्रेमी 
के प्रान विद्र॒म हिना के हैं । तूल सुह ताके खाय माखतर मी 
के पेखि पाद भूमिजा के सोच कंज कलिका के हें ॥ 
झद॒ुता के साके जग में जता के 'दीन' कवित छता के देर 
भनसा के हैं । सारदा सिवा के ना रमा के राधिका के री 
केसे शुभ पाये जैसे जनक खुता के हैं ॥ 


2 
घाजव राजस तामस पै कि 2 पै सोने कसाये सी है 
राग दवाये सिँगारहिं के मधघवा जित पे पसरो बजरंग है 4 
नील अकास छसे अरुणोंदय के जमुना पर थाणि तरंग है | 
द्वीनः अयूप छठायुठ के रघुदाल के गाल सुछाठ की रे 


रांछा भगवागदीन । श्छय 


[५] 
कैघो अनुराग पीछे घावत सिंगार फिशे विज्जु अनुगामी 
ऊधौ सेघ नोऊछ अंग है'। कैधों खर्ण-सैल की खरेदे फिरे 
गेछाचछ पोखराज-परी पीछे परो के अर्नंग है । स्वर्ण रंग 
पाल पे मयूर कैधो धावा किये बैहर बसंती पै धौं कालिया 
(जंग है । दीन! हिंतकारी घनुधारी रामचंद्र केधों पाछे 
गे जात आगे कंचन-कुरंग है ॥ श 
[६] । 
सघन लतान सा छखात बरसात छटा सरद्‌ 'सेहात सेत 
कलम की क्यारी में | हिम ऋतु काल जरूजाड के फुहारन 
। सिसिर छज्ञात जात पाय्छ-कतारी में ॥ खौरसित पौन ते 
[सन्त सरखात नित ग्रीषम छो दुःख-द्ह सोखे चटकारी में । 
दीन! कवि सोभा घट ऋतु की निहारों सदा जनक कुमारी 
ही पियारी फूछबारी में ॥ ; 
[७] 
सुनि सुनि कौशिक ते साथ को हवाल सब बाढ़ी चित 
फरुना की अजब उमंग है| पद-राज डारि करे पाप सब छारि 
फरि नवरू सुतारि दियो घामह उतठंग है ॥ “दीन भने ताहि 
छखि जात पति-छोक और उपसा अभूत को खुकानों नयो 
दंग है । कौतुक निधान राम रज की बनाय रखज्जु पद रे 
उड़ाई ऋदषि-पतनी पतंग है ॥ ५ 
८ ] न 
पाय झपीश निदेश झुरे छु प्रवरंण पे कपि साजि समाज । 
रंग अमेकन के वंद्रा बिस्‍्वे ससिव्यूह महा छुनि गाजें ॥ 
मंध्य ऊूसे सह छच्छन राम भने कवि 'दीन' खु यौं छवि छाजें। 
घोर घटा पै सुरेस के चॉप के पीच मने युग चंद्र विराजें ॥ 














२४६ | कविता-कोमुदी 


६६] 
पावस की ऋतु मन सायो मास भाद्रपद्‌, पाख अँधियाः 
चुध बासर खुहायगा | रोहिनी चषत तिथि आठ हरपन जोः 
घचृषभ रूगन ससि उच्च अंस पायगो॥ कारे कारे बारिध 
छोड़ बर बारि-धारा चीजुरी चमंके सब छोक चौंधिया 
गे। | ताही सस्ते कारागृह माहि देवकी के ढिग जग उजियार 
'धरि कारो रूप आयगो ॥ है 
[१० ] 
देखत शुविद को मुखारबिद चंद सम अमित अनंद देवक 
के उर छाय गो | देरि चसुदेव के दिखायो सिखु रूप हा 
पाय के निदेस आसु गोकुले सिधाय गो ॥ नंद के भवन पा 
सेज पै साचाय वाल अति ही उताल फिरि दीर निज आः 
शो | 'दीन कवि! देखि बसुदेव की उतारू चाल व्ज्जु था 
रानी पौन हिये हहराय गो ॥ 
[११ ] 
रीवत शझुविद खुनि जागी नेंद्रानी आसु जानिखुत जाय 
धर आनंद समाय गो | खुनि खुत जनम भुदित नेंदराय भः 
मानो महा भूखों पाय अद्छुत अधाय गो ॥ वाजे वजवाये ध 
स॑पति छुटाई वहु देखि सब हरपे कुबेर सकुचाय गो। दी 
कवि' वबरने अधिकता तहां की केसे कमछा को पति जह 
'खुत रूप आय गो ॥ 





[ १२ ] 

सुनि खुत जनम खुनारी पुरबासिन की परम हुलासं 
कहें आपस में टेरि टेरि | छीरवि-निधासी की कृपा सी दर 
सात कछु नंद घरें चलि सुख हँसी कर फेरि फेरि ॥ म गलिः 
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', साज सजि आनंद बधाई हेत स्ारदा रमा सी अप्सणा सीं 


थ्डो 


आई घेरि घेरि । आरती उतार सु सेहरे उचार सन बारिः 
चारि डार सुख खुपमा को हेरि हेरि॥ 


[१३ ] 
मांचो है उछाह चहुं ओर व्रज-मँडर्ू में आतँद-निलाने 
चुनि रूगत सेहावनी । देखिवे को खशुन सरूप परमेखुर को 
तीन लोक चासी ब्रज आय छांये छावनी ॥ पेंवारि चिराजे नंद 
चकसत दीनन को भूषण बसन घन मनि अति पांवनी। पावत 
ही अश्व गज पालकी उचारें सब 'जै कँघेया लाल की' सुधुनि 
मन भावनी ॥ 


कु 


[१४ ] 
देखियत हरष विवस पुर नारिनर दीन दुखदावा दान-जल 
तें सराय गो । माचा दधिकॉदो हुख ताहि में हेराय भो 
कि धूप धूम संग नसमंडल उड़ाय गो॥ छीर धार संघ किधों 
समुंद्‌ बहाय गो कि जन-पद्‌ भार ते पताल में समाय 
गो | दीनदुखहर ब्रजचेंद्‌ के डरन किंधों चूर हल कपूर लो 
समीर में विकाय गो । 


[१५] | 
आनंद भहान अवलोकि [त्जमेंडल सें कवि अजुमाने 
किधो सूर जीत पायगो | बांक खुत जायो किधों अंध आांखि 
पायो किघों जनम को पंगुल पहार चढ़ि धाय गो। छुरतरू 
छाया रही जनम-दरिद्र किधो गंग कविराज है के राम जस 
गाय गो । दीन-दुखदरन शुबिंद भे प्रथट किधों नंद के सदन 
में अनंद ढेर आय गो ॥ 





र8८... . कविदा-क्रोमुद्दी ॥ 





२ [१६] 

: , एहो घनश्यास लित सोंचि सोंचि कृपा-बारि, कवित-छता 
के सदा राखियो हरी 'हरी । छाया करि आतप निवारियी 
कलेसन को, मंद धुनि करि उडछहाइयो घरी घटी । राघेरूप 
विज्जु दरसाय हनि दुशः्ख क्रीट, सफरू-सफ़ूल-पत्र राखियों 
हसी भरी । “दीन! कवि चातक की विनय अनझुनी करि ए 
हो घनश्याम फिर झखुनिहोीं खरी खरी ॥ 


[१७ ] 
थोरे घास पानी में अधानी रहे रेनि दिन दूध दही माखत 
मलाई देत खाने के । पूतन तें खेती करवाय देत अन्न बख, 
जाके हाड़ चाम आंत गावर ठिकाने के ॥ 'दीन कवि' भेरे 
जान याही बात अज्ुमानि सुनिन महान धर्म मान्यो गो 
चराने को । ऐसे उपकारी की कृतशता विसारि अब भारत 
पिवासी मारे फिर दाने दाने को ॥ 
ह [ १८ ] 
,.. खुरति समर करि प्यारी अछसात अंग, वैठी निज अदा 
छवि छठा लूगी छहरान | नखछत सहित उरोजन पै टपकत 
स्वेद-वंद अरू कारे केस छगे लहरान ॥ से छवि विलेफि 
कवि दीन जोहयो उपमान सेच्नन ही उक्कुति अनोखी यह 
ठहरान । मानो छूखि घटउतकल अवसान रन रोय रहे पांडव 


मुदित नाखि रहे कान ॥ 
ह [१६ ] 


चांदनी ! 
, खिल रही है भाज कैसी भूमितकत पर उाँदली । 
खोजती फिरती है किसको आज घर घर च दूनी ॥ 


2३७४७७:  ## 
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धनघटा घू घट उठा सुसकाई है कुछ ऋतु शरद । 
भारी सारी फिरती है इस हेतु दर दर चाँद्नी ॥ 
रान की तो बात क्या दिव में भी बन कर कुंद काँख । 
छाई रहती है बरावर भूमितलू पर आादनी ॥ 
सेत सारी युक्त प्यारी की छटा के सामने । 
ज॑चती है ज्यों फूल के आगे हो पीतर चाँदनी ॥ 
' खवच्छता मेरे हृदय की देख लेगी जब कसी । 
सत्य कहता हूँ कि कॉप जायेगी थर थर छाँदनी ॥ 
नाचने लगते हैं मन आनंदियों के मोद से । 
मालुषी सन के बना देती है बन्दर चॉदनी ॥ 
भाव भरती है अनूठे सन में कबियों के अनेक । 
इनके हिल हो जातो है जेगी मछ॑दर लॉद्नी ॥ 
' वह किसी की माधुरी सुखकान की मयहर छटा | 
दीन! को खुमिरन हे का है अकसर चाँदनी ॥ 
है ्‌ 
| मेंहदी । 
तुमने पैरों में छगाई मेंहँदी। मेरी आँखों सें समाई मेंहेंदी 
खूनी होते हैं जगत के सब्ज़रंग । दे रही है यह दोहाई मेंहदी 
कुल से छूटी कूट कर पीसी गई। ठुव तेरे पद छूमे पाई सेहँदी 
कए से मिलता है जग से इश्पद्‌ । बात यह सच्ची बताई मेंहेंदी 
सर कहता है कलेजा दे के निज । मैने है! राती बनाई मेहंदी 
है कथन गेरा, ग्रेरे अनुराग से । ले गई है कुछ छलाई मेहँदो 
माई के लालों से यह छाली सिल्टी .। इससे ढापे है 'छल्ताई मेहेंदी 
वस्तु सँगनी की खुरक्षिद ही रहे । दिछ मे रखती है लूलाई मेहंदी 
नीरू सम से ज्यों छिपी ऊूषा रहे । त्यो छिपातीहँ रूराई मेहेंदी 





भातसंध्या से तुम्हारे पैर पा। व्यक्त ऋरतो है रूलाई मेंहदी 
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रागसय जन अंग हैं जटड्वरार के । यह प्रगट देती दोहाई मेंहँद 
'द्लिमें रखता चाहिये अनुराग को । सीख देती है सेहाई मेहद 
मेरी प्यारी के युगल चरणों के साथ | रखती है गाढी सगाई में है 
पैरपड़ पड़ कर पकड़ छेती हैहाथ । छल मे वामत से सवाई मेहैद 
[२१ | 
ब धआंख । 

कहो तो आज कह दें आपकी आँखों को क्या समझे | 

सिता सिंदूर खुगमद युक्त अद्युत कुछ दवा समभे ॥ 

अगर इसको न मानो तो बता दें दूसरी उपमा। 

सहित हाला हलाहलू मिश्रिता सुन्दर सुधा समभे ॥ 

'न हो सन्‍्तोष इसपर भी तो उपमा तीसरी लेलो | 

थुगल पद्‌ धारिणी ब्िग्ुणात्मिका ऋगु की ऋचा सममे | 

दवा कैसी ? खुधा क्या है ? ऋचा की वात जाने दो | 

हँसी अज्ुराग युत श्टड्वार रस की भूमिका समझे ॥ 

न मानो भूमिका तो पाँचवीं उपमा खुनो हमसे । 

सकल जग तारने के हित बिवेणी की धरा समझे ॥ 

ल्लिवेणी की धरा सिकतामयी, थे हैं रसिकतामय । 

भकरगत मन्द-मेंगल-चन्द की शुभदा छटा समझे ॥ 

भला इन अँखडियों से इस छटा की तुल्यवा कसी | 

जगत को मेहनेवाली त्रिदेवों की प्रभा समभे ॥ 

चिदेवों की प्रभा भी सामने इनके नहों जँचती । 

खरी त्रिगुणात्मिका माया की हर्थक फक्षिका समरभे # 

भरा इस फक्तिका से और इन आँखों से फ्या संगत । 

स॒विद्या एक को अपरा तो दूजी को परा समझे / 

नहीं कहते बर्नों उपम्ता भुलावे में पड़े हम भी ! 

सदा ही 'दीव' हितकर राम-सीता को दया समझे # 
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[२२ ] 

बीरों को खुमाताओं का यश जो नहीं गाता । 
' घह व्यर्थ सुकक्षि होने का अभिमान जनाता ॥ 
लो बोर सुयश गाने मे है ढीलू दिखाता । पर 
'बह देश के वीरत्व का है, मान घटाता ॥ 

दुनिया मे खुकधि नाम सदा उसका रहेगा । 

जो काव्य मे वीरों की सुभग कीर्ति कहँगा ॥१॥ 
धाल्मीकि! ने जब घीर चरित राम का गाया १ 
रूस्मान सहित नाम अमर अपना बनाया ॥ 
श्री व्यास! ने तव नाम खुकवबयों में है पाया | 
भारत के महा युद्ध का जब गीत सुनाया ॥ 

कब उंद्‌ भी हिन्दी का सुकृवि आदि कहाता | 

यदि बीर पिथौरा का सुयश-गान न गाता ॥श॥। 
“होमर” जो है यूनान का कवि आदि कहाया। 
उसने भो छुयश बीरो का है जोश से गाया ॥ 
4फिरदौसी! ने स्मी नाम अमर अपना बनाया । 
अब फारसी वीरो का सुयश गाके सुनाया ॥ 

सब वीर किया करते हैं सम्मांन कुछम का । 

चोरों का खुयश, गान है अभिमान कलम का ॥३70 
इस वक्त हैं हिन्दी के बहुत काव्य घुरँधर । 
आचाये कोई इन्दु कोई कोई प्रभाकर ।। 
ऋआतव्याद्रवि कोई, कोई हैं साहित्य के सागर । 
हैं काव्य के कानन के कई सिंह भयहुर॥ 

में कल्प सुकुछ कामिनी का वार हूँ अज्ञान 

इस हेतु छुके भाता है माताओं दा यश ज्ञान ॥४॥| 
' ( चीर माठासे ) 
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32033 2228 जगन्नाथदास ( सलाकर ) वी० ए० का जन्म 
* दा ६ भादों छुदी ५, सं० १६२३ को काशी में 
पु £8 हुआ। ये दिल्लीवाल अप्नवाल वेश्य हैं। 
अप: इनके पू्व-पुरुष पानीपत के रहनेवाले थे, 
भोर वे सुगल वादशाहों के यहाँ ऊँचे ऊँचे पदो पर काम 
करते थे। इनके परदादा छाछा तुलाराम एक वार जहाँ 
दार शाह के साथ काशी आये ओर तब से वे यहीं रहने लगे। 

वावू जगन्नाथद्ास के पिता का नाम वाबू पुरुषोत्तमदास 
था। वे फ़ारसी के अच्छे ज्ञाता थे। फ़ारसी तथा हिन्दी 
कविता से उनके बड़ा प्रेम था । उन्हीं की देखादेखी रक्ाकर 
जी को कविता की ओर रुचि उत्पन्न हुई । 

इसकी शिक्षा काशी ही में हुई । सन्‌ १६६२ में इन्होंने 
वी० ए० की डिग्री प्राप्त की । थाड़े दिनो के पीछे इन्होंने 
रियासत आवबागढ़ में नोकरी कर छी | वहाँ का जल-वायु 
इनके स्वास्थ्य के अनुकूल न होने के कारण, धहाँ दो वर्ष 
योस्यवापूर्वक्त काम करने के वाद, सौकरी छोड़ कर ये काशी 
खअछे आये | कुछ दिनों तक्क घर पर बडे रहने के वाद सन. 
१६०२ से ये स्वर्गीव अयोध्यामरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी 
नियुक्त इुये, और उनके झत्यु रोल ( सवस्व॒र १६०६) सेमें 
उसी पद पर रहे | उनके बाद इनकी योग्यता भार कार्य 
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, पठुता से प्रसन्न होकर अथाध्या की महारात्री साहबा ने इन्हें 
» अपना प्राइवेट सेक्रे रो बता छिपा । आज्ञ तक ये उसी पद 
, पर सुशोभित है । 
बी० ८० में इसकी दूसरी भाषा फ़ारसी थी, इससे पहले 
पहल ये डदू में शायरी करते रहे | धीरे धीरे इनकी रुचि 
हिन्दी क़ो ओर चबढ़ी, और अब ये हिन्दो साहित्य के अच्छे 
शाता और घजसाषा के उच्चश्नेणी के कवि है। इनको कविता 
'सरस ओर भावपूर्ण होती है। अबतक इन्होने, हिन्डोला 
अप साहित्य-रत्लाकर, घवाक्षरी-वियम-रज्ञाकर 
र हरिश्व॒द्ध नामक काव्य त्रलथोी की रखना की है। सुनते 
हैं, आजकल बिहारी सतसई पर एक बड़ी छलित टीका 
( लिख रहे हैं। इनके सिवाय कुछ फुडकर कविताएं भी हैं, जो 
धाय; अप्रकाशित हैं | चंद्रशेखर के हमीर हठ, कृपाराम की 
हितकारिणी और दूछह कवि के कंठाभरण का भी सम्पाद्न 
इन्होंने किया है। कई वर्षा तक ये कई सहयेगियों के 
साथ “साहिल-छुघाविधि”? नाम का एक मासिक पल 
निकालते रहे । उसमें इसके कुछ काव्य और दोहा-नियम 
प्रकाशित हुये थे, जिन्हें डाकुर भ्रियसूच ने अपनी “लाल 
चन्द्रिका” तक में डदुछूत किया था। 
यहाँ रल्लाकर जी के “हसिथ्रिन्द्र” से श्वशान का वर्णन 
उद्धृत किया ज्ञाता है ४-- 


श्शशपल का चसोन । 
(हरिश्चन्द्र से) 


कीन्हें कम्बल वसन ठथा लीन्हे लाठी कर । 
सत्यत्रती हरिचन्द्र हुते रहरत मरुघट पर ॥| 


ना कक 





ध् 


$ 
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कहत पुकारि पुकारि “बिना कर कफन छ़ुकाये । 
करहि क्रिया जनि कोइ देत हम सबहि जताये ॥” 
कहूँ सुलट्गति कोड चिता कह कोड जाति बुकाई | 
एक लगाई जाति एक की राख बहाई ॥ 

विविध रंग की उठति ज्वालर दुर्गन्धनि महकति । 
कहुं चरबी से। चटचटाति कह दृहद॒ह दहकति ॥ 
कह फूकन हित धस्तरो तक तुर्ठहि तहीँ आये । 
पसी अंग अधजस्रो कहाँ कोऊ करखायो ॥ 

कह खान इक अस्थि खंड के चाटि खिचोरत । 
कह कारों महि काक ठोर से ठोक दटोरत ॥ 
कह श्टगारल कोउ म्तक अंग पर साक लगावत । 
कहूँ कोउ शव पर बैठि गिद्ध चट चोच चलावत ॥ 
नहीँ तहें भज्ञा सांस रुधिर रूखि परत बगारे । 
जित तित छिंटके हाड़ स्वेत कह कह रतनारे ॥| 
हरहरात इक दिस पीपल को पेड़ पुरातन ! 
छटकत जामें घंट घने माटी के बालन ॥ 

स्पा ऋतु के काज ओरह ऊगव भयावक | 
सरिता वद॒ति सब्वेग करारे गिरद अद्यानक ॥ 
ररत कहाँ संडक कह मिल्‍्ली फनकार । 

ब्लाक मंडली कहे अमंगल गंत्र उच्चारें ॥ 

भई आनि तव सांक घटा आई घिरि कारी । 

सने सनभे सब ओर लगी वाइस भेपियारी ॥ 

भये एकट्ठा आनि तहाँ डाकिन पिसाचगन | 

कूदत करत ककोल किलकि दौड़त तोड़त तन #' 
आहृति अधि विकरार धरे छुटछा से कारे । 

बक्र बदूव लघु छाल नयन ज्ुत जीभ निकारे ६ 
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कोऊ कड़ाकड़ हाड़ चावि चाचत दे ताली । 
कोऊ पीवत रुघिर खेापरी की करि प्याली ॥ 
फोउ अंतड़ीः कीं पहिरि मार इतराइ दिखावत | 
कोउ चरवी के चोप सहित निज अंगनि लछावत ॥; 
कोउ मुण्डनि ले मानि मेद कन्दुक को डारत । 
कोउ रुण्डिन पे बैठि करेजो फारि निकारत ॥, 


राय देवीभसाद पृूण? 


अप्क्रफ्फाय देवीप्रसाद “पूर्ण” वर्तमान हिंन्दी कवियों 
का रप्‌्फ में बहुत ऊँचा स्थान रखते थे ' हिन्दी-कविता 

के लिये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि पूण _ 
पाञउक्षप्तत्॒ के द्वारा वह पूर्ण न होने पाई । खग्गीय पूणे 
जी की जीवन्न-कथा उनके मित्र पंडित महावीर प्रखाद छिवेदी 
जी की ही जवानी सखुलिये :-- 


“चड़े दुशख की वात है, बड़े ही परिताप का विषय है, वड़ी 
ही हृदय-दाहक घटना है--राय देवीप्रसाद अब इस लोक में 
नहीं | गत३० जून १६१५को सवेरे १० बजे:चे उस “घाम” के, 
पथिक हो गये जहाँ खे फिर कोई छौट कर नहीं आता-- 

यदुगत्वा चनिवतंस्ते!। ऐसे देश-सक्त, ऐसे उसम वक्ता, ऐसे 
उत्कृष्ट कांच, ऐसे हार्दिक हिन्दी-प्रमी, ऐसे छुरीण धरमिष्ठ की 
निधनवार्ता अचाघक खुदनी पड़ेगी, इसका खग्म में मी खयाल 





' व था। सुनकर सिर पर बज्धपात सा हुआ; फलेजाकांप उठा ६ 


श्पद्‌ कविदा-कौसुदी । 


“दूर होनेके कारण अपने इस माननीय मिल के अन्तिम दर्शानों से 
भी यह जब वश्चित रहा । शोक | जिसकी हास्यरस-पूर्ण पर 
तकसड्भत ओर युक्ति-युक्त, चक्तता छुन कर, कुछ समय पूष 
श्रोता छोग लखनऊ से मुग्ध हो गये थे, वह घिद्वान, चह नामी 
चकील, वह घमं-प्राण पुरुष, केवल ४५ वर्ष की उम्र में, अपने 
प्रेमियों की, अपने नगर के निवासियों को, अपने मिल्धों ओर 
कुटुम्वियों को रुला कर चल दिया। कानपुर मे आपकी 
जड़ी प्रतिष्ठा थी । कोई वड़ा काम ऐसा न होता था जिसमें 
आप शरीक न होते हों । कोई कैसा 'ही क्यों व हो, यथा 
शक्ति आप उसकी अवश्य ही इच्छापूर्ति करते थे । बत, 
आपके यहाँ तक डसे पहुंच भर जाना चाहिये । नवयुवक्ती 
तक दी सभाओं में आप घरसन्नवा-पूर्वक जाते थे, ग्याप्यान 
देते थे और प्रार्थना करने पर सभापति का पद भी ग्रहण कर 
लेते थे । धर्म आयकी बड़ी' प्यारी वबच्ठु थी | ब्क्षावत 
५संवातन-धर्म-मंडक की स्थापना आपही ने की थी, सज्जीत 
में भी आप बहुत कुशल थे *' कबिता आपकी बहुत ही सरल 
ओर खाभाविक होदी थी । चहुद बरसों तक आपके स्थाव 
पर हर रखिवार को एक कवि-मंउलछी का अधिदेशन होता 
था ओर निश्चित समस्याओी पर सुन्दर सुन्दर पूर्तियाँ वनाः 
जाती थीं | आप बह़त शीघ्र कविता झरते थे। आायकी केई 
कवितायें सरस्वती मे भी निकल चुकी हैं । “देश-हित के 
कुण्डल” -णाठक्रों को अब तक न भूछे होंगे । राय साटवे 
है तो कायस्थ, पर आवरण ओर विद्॒ला में जाप बड़े £ 
विद्दान दाह्मणों से सी बढ़े हुये थे । वेढान्त आापबा प्यारी 
चिपय था । कुछ समय पूच आप पश्चटशी का परिशीदत 
करते थे । 
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कानपुर के ज़िले में एक मौज़ा भद्रस है । राय साहब 
चहों के रहनेवाले थे। शिक्षा इन्होने जबलपुर में पाई थी । 
वहीं ये बी० ए० और वहीं बी० एल० हुये । हाईकोर्ट चफीछ 
की परीक्षा पास करके इन्होंने कानपुर में वकाछूत शुरू की । 
थोड़े ही समय में इनकी गिनती कानपुर के नामी बकीढों 
में हो गई । ये अधिकतर दीवानी ही के बड़े बड़े मुकदमे 
लेते थे | इनका दीवानी-काजून-विषथक ज्ञान बहुत बढ़ा 
पढ़ा था । बड़े बड़े पेचीदा मुक़दसे वहुधा इन्हीं के पास 
आते थे | इन पर घगर विवासियो का बड़ा प्रेम था । 
इनकी निधत्र बार्ता फैलते ही शहर के बाज़ार बन्द हो गये । 
कचहरी भी बन्द्‌ कर दी गई । 

एय' साहब ने अनैक काम अपने ऊपर ले रखखे थे | स्थूजि- 
सिपल बोर्ड के मेस्बर थे; कांग्रेस कमेटी और पीपुढ्स एसो- 

शियेसन्‌ के सभापत्ति थे । १६१२ में कानपुर मे जो प्रान्तिक 
कोस्फुरेल्स हुई थी, उसकी अभ्यर्थना-समिति के येही समा- 
पति थे। गद एप्रिल के आरसस्म में हिन्दी का जी. प्रान्तिक 
सम्मेलन गोरखपुर मे हुआ था, उसके भी सभापति येही 
हैये थे। लन्दन की रायछ एशियादिक सोसायसो में इपको 
अपना सेस्वर बचाया था। 

य साहब की लिखी हुई कितनी ही पुस्तकों है। 

पेन्द्रकछा भाजु-कुमार नाटक और घाराधेर-धावन की 
आलोचलायें, बहुत पहले सरस्वती मे निकल चुकी हैं । 
पहिले ये रासिक-वाडिका नामक कंविता-पुस्तक् हर महीने 
काछते थे । पीछे से घर्म-कुसुपाकर वामर एक 

भासिक-पत्र ये निकालने रमे थे । बकालत संभाल कर 
जीर सर्वज्ञनोक्येगी और भी कितने ही काम करके 


९ 


बे 


२५८ . कविदा-कोमुदी । 
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ये खाहित्य-सेवा के लिये थी समय भनिकाल छेने थे। 
थियासफिस्ट होकर भी ये अच्छे वेदान्तों थे। अपने घर्म 
इनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी , आर काम में थाहे चटि हो जाय 
पर धार्मिक कामों में थे कभी अटदि न होने देते थे | हर 
साल होली पर, ये अपने गांव मे बड़े ठाद से घनुपयक्ष 
करते थे । कई सार से ये सवातन-धर्म-सम्बन्धी वार्षिक 
उत्सव भी करने लगे थे। इन उत्सदो में दूर २ से बड़े २ वक्ता 
आते थे | 
ऐसे बहुझुण सम्पन्न, परोपकार-रत देशहिंतैयो पुरुष के 
न रहने से कानपूर ही की नहीं, सारे प्रान्त की और देश की 
भी बड़ी हानि हुई | उनके कितने ही मित्र तो अनाथ से हो 
गये । ज्ञो खय॑ ही शोक से विहलल्‍ हैं थे राय साहब के कुट्ध 
'स्वियों को किस तरह थेच्य दे ओर क्या कह कर सममभाव | 
ईश्वर उन्हे इस दुसह दुख के सहने की शक्ति दे । 
यहां “पूर्ण” जी की कविताओं के नमूने उद्धव किये 
जाते हैं :-- | न्‍ 
[ १ व 
वो का आगसन। 


सुखद सीठलछ सखुचि सुगन्धित पवन छागी बहन, 

सलिल वरसन ऊूगो चछुधा हूगी खुखमा टच । 
लहलदी लहरान लागी सुमन बेली म्दुऊ, 

हरित कुछुमित लगे फमन चुच्छ मंझुल विपुल ॥ १7 

हरित मनि के रहूः छागी भूमि मन को हरन, 

लसवि इन्द्रवधून अवली छटा मानिक दरन | 


बिपछ बशुलव पति मा चिल्ारू मुकावलछी, 
चन्द्रहास समान चपयऋति चञ्जला त्यो अति भल्ली ॥ २ ॥ 
नील नीरद सुभग सुरघनु वलछित सोभा धाम, 
लसत मनु बनमाल घारे रूलित »ी घनस्यास । 
कूप कुण्ड गेंसीर सरवर नीर लाग्यों भरव, 
नदी नद उफृतान रहाणे रूगे करना करन ॥ ३ ॥ 
रटत दाइहर लिधिण छारे रुयन चादक वचन, 
कूक छावत सुद्ित काइन लगे केछी नज्जन । 
मेघ गजल मनहुं पावस भूप को दल सवल, 
_ विज्य दुन्दुसि हनप जय सें छीवनि प्रीसम अपल ॥ ४ ॥ 
[२१] ० 
खरत-शक्य । 
लक्प्री दोजै लोक में मानव दीजै, विद्या दीजे सभ्य सम्तान दीजे । 
हेखामी प्रार्थवा कान कीजै कीजै कीजे देश कल्या णकीज ॥ १॥ 
खुसति खुखद दीजे फ़ूट को छोग त्यायें, 
कुमति हरव कीजै दवष के साव भाग । 
तजि कुसमय बिद्धा चित्त सों कि जाएें 
विषम कुपथ त्यागें नीति के पंथ लागें ॥ २ ॥ 
तन्द्रा दाग छहि कुशलरूता होहि व्यापार-नेमी 
सीखें नीकी नव नव कला होहिं उद्योग-प्रेमी | 
पूरे रूरे नियम विधि सो स्वस्थता के निवाहें 
उत्कष्ठा सों दिवस मिसहूं देश को वृद्धि चाहें ॥ ३ ॥ 
पाच पूरी प्रतिष्ठा कबिबर जग के शुद्ध साहित्य-ज्ञानी 
होवें आसीन उँचे सजन चिदित जे देश सेवामिमानी । 
पोड़ा दुश्चिक्षयारी झुगज्गुग कब प्रान्त कोऊ न पावें, 
दीर्घायू छोय होबें तिवढिय कबहूं रोग कोऊ न आबे ॥४7 


्‌ 


२६० ' कविता-कोमुदी । 
सत्सड़ू सन्त-खुर-पूजन घेज्ु-प्रेम, 
श्रीराम-कृष्णु-चरितासतत-पान-नेम । 
सोजन्य भाव शुरुसेचन आदि प्यारे, 
सस्पूर्ण शील शुभ पावहि देशवारे ॥ ५॥ 
अन्याय को अड्डः कहूं रहेना, दुर्नोति की शद्भु कह रहेना । 
होचे सदा मोद्विनोद कारी, राजा घजा में अनुराग भारी ॥ 
समस्त बर्णाश्रम धर्म मानें, सदाहि कर्तव्य प्रधान जानें। 
जसी तपस्वी वुधवीर होवें, बी प्रतापी रणधीर होथें ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मी दीजै लोक में मान दीजै, विद्या दीजै सभ्य सन्‍्तान दीजे | 
है है स्वामी प्रार्थना कब कोजे कीजे कीजे देश कल्यान कीजे ॥८॥ 


[३] 
सत्युज्ञस | 
प्रतिनिधि खलू काल करार के । 
कुटिल क्रूर भयानक पातकी ॥ 
अति बविलक्षण है तव दुष्करिया । 
अशुच ख्त्यु अरे अधमाधम ॥ १॥ 
( वाग की झैर। ) 
करत सैर हुते कछ बाग की । 
ठुरग वाग गहे कर रेशमी ॥ 
झुनि परे तिनकी अब वारता । 
चल बसे तजि के जग बाग से। ॥ २॥ 
रतन मन्दिर मच्जु अमन्द में । 
श्मत जोन निरन्तर ही रहे ॥ 
दिवस अन्तर में सेाइ सेचहों । 
' ञ्व सयड्भःर घोर मसान में ॥ ३ ॥ 


पर 
ह 





भर का पा 


। 3 


राय देवीप्रसाद पू्ण” । ' २६१ 


मखमली रुदु मज्जुर तूल की । 

सुमन रज्ित सेज बविहाय के ॥ 
मदुल अड़न के लखिये परे । , ५ 

कठिन काठ चिता पएय्यक पे ॥ ४ ॥ 
लखत रंग हुते गनिकान के । 

निस निरन्तर जो जन जागि के ॥ 
उन रूई निद्या इन काल की | 

ह मुंदि गई अँखिया सब काछ को ॥ ५ ॥ 

कहु रूखी तितुली ऊ्तिकान में । 
; 'वरल मज्जुल खुन्दरता भरी ॥ 
अभसन के हित आतुर ताहु पै । 

कपर चोट करी कर चोटिया ॥ ६ ॥ 
तुमछ तीतर शोर किये कहू १ः : 

|... मुदित भीतर जाति पतीर के ॥ 

उत्तरि बाज भयानक तीर छों।_ 7 

पकरि ताहि अचनक ले गये ॥ ७ ॥ 
मुद्दित भूड़ कह मकरन्द पी ! 

+ कमल संपुट में पटुता सुे ॥ 

मग तके जब को दिनराज को '. ८ 

कवल कशञ्नहि कुञ्जर के गये। ॥ ८ ॥ 
गति खुधारन की करि घारना । 7 

यु उचित है चित धीरज घारिये ॥ 

भटित हो अथवा कछु काल में । 

अवशि जीतहि गे हम कारू को ॥ ६॥ 
शम द्मादिक सम्पति जो कहीं । 

खुखद्‌ साधन है तिचके सदा ॥ 


र्द्र२ कविता-कोमुदी । 
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उचित ग्रन्‍्थन रो सतसडः सो । 
' सनन के -लहिये गति ज्ञाव की ॥ १० ॥ 
सकल पापन सो बद्ि के सदा | 
! ' शुभ सुकर्म करो बिंव बासवा ॥ 
परम सार रहे मित ध्यान में । 
सुखद पनन्‍्थ यही बर ज्ञान को ॥ ११॥ 
चरित चिन्तन देव ऋषीन को । 
।_, हरि हराद्कि की शुभ अचना ॥ 
- खुगुरु सेवन तीरथ आदि सो । 
खुंगम होत सदा मन ज्ञान को ॥ ११ ॥ 
जगत है मन की सब कल्पना | 
|! .. हरढ़ जबे यह निश्चय होत है ॥ 
जगत भासत पूंरन #ह्ाय ही । 
' बस वही परिपूरन ज्ञान है ॥ १३ ॥ 
पर दशा वह पूरन ज्ञान की । 
४. स्थिर सदा रस एक रहे नहीं ॥ 
न जबलों मन को बस कीजिये । 
तंजि स्व जड़ जड़म बासना ॥ १४ ॥ 
खुहदद सड़ सहोदर सुन्दरी । 
सुखद सनन्‍तति धाम बखुन्धरा ॥ 
खुजस सम्पति की मनकामना |. 
'. सबन को वस बन्धन मानिये॥ १५ ॥ 
दूनुज वंश स्ुजड़म देवता । 
मन्नुज़ कुखचर भड़ः बिहड्म ॥ 
विपिन ठुड्ढ वड़ाग तरज्िने। 
'जलूद दृन्द दिवांकर चन्द्रमा ॥ १६॥ 
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व 


शा देवीप्रसाद “पूर्ण” । श्ध्३े 


गगद मध्य घरादल मध्य से । 

अझ रसादइल में जितनी जिले ॥ 
सकल से। जड़ जड़म जानिये । 

अखसतस पश्च प्रपश्च विरश्ि को ॥ १७ ॥ 
यदि छछाव असार जहान है । 

कुढ़त जो ज़ग बन्धन ते हिये। ॥ 
उदि्त जो उर मुक्ति सुकामना । 

करहु तो तुप साधन ज्ञान को ॥ १८॥ 
पिमिरि नाश प्रकाश बिना नहों । 

घन बिलात न बात बिना यथा ॥ 
न बरखा विन जात विदाघ ज्यों । 

मिटत कार नहीं बिन ज्ञान के ॥ १६॥ 
बिरूग बारिधि ते न तरड्) है । 

पृथकता बरु सन्द्‌चिचारहों ॥ 
लहर अस्वुधि दोनहु' अम्बु है। 

जगत ब्रह्म भयो तिमि जानिये ॥ २० ॥ 
कनक के बरु कड्डुल किड्लिनो । 

अमित आकृति के रचिये तऊ ॥ 
कफनक ते नहिं अन्य कछू तथा । 

“ सकल ब्रह्म भयो जग जानिये ॥ २१५ ॥ 

पवन सासखत नाहि बिना चले। 

अरू चले बह भासन रागई ॥ 
अचल चश्चल है इकही हवा । 

पृथक सूढ़ भलो समुको करे॥ २२॥ 
यहि प्रकार अच्छल ब्रह्म में | 

स्फुरण चञ्चरकूता सम जानिये ॥ 





२६४ * कविता-कौमुदी । 
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जगत भासन छागत है सही । 
[प्रथक तौन नहीं पर ब्रह्म सो ॥ २३ ॥ 
भवन में मठ में घट में यथा | 
,... गगन देखि अनेक परे तऊ ॥ 
विमल वुद्धिन को नस एक है | 
, सबन से परमातम है तथा ॥ २७ ॥ 
| * ले | 
घाराचर-धावन । 
हेमास्मोजपसबि सछिल॑ मानसस्पाद्दानः 
कुर्वन्‍्काम क्षणसुखप प्री तिमेरावतरुप । 
घुन्वन्कल्पहुम किसलयान्यं शुकानीब बाते- 
चेष्टेजलूद ५ नर्वि ५ हि 
ननाचेष्टेजलूद छल्ितेनि्विशेस्त नगेन्प्रमू ॥ , - 
अर्थ 


के; 


हे 
है 
श्ड 


कनक कमल उपजावनवारों मानस के जरू पीजो, 

' सलिलर पियत त्यां ऐराबत के सुश्च भेंगौ छि हित कीजो, 
कलपलतादल वायुवेग सों पट समान फहरेयो, 
यहि विधि भोग विलास विविधि करि परवत पे खुख पैयो 

तस्योत्संगे प्रणयिनर इच ख्रस्तगड्ादुकूछां , 

नत्वं द्वष्टा।न पुतरलकां ज्ञास्यसे कामजारिन। 

या वः काछे वहति सलिकोदुगार।,मुच्चैिमाना 

मुक्ताजालअधितमलक कामिनीवाश्रवृन्दम्‌ ॥ 
नगपति अंक रूसे नागरि-सी अछूका नगरि खुद्दानी, 
खुरसरिखारी रही संरकि खित तू लेहे पहिचानी, 
पावस में अभिराम कामचर ! घापम तुंग अति चाके; 
भारत जरूश्रए जाल बाल ज्यो बाल गुत्रे मुझता के ॥ 





राय देवीप्रसाद 'पूण” | श्द्द 


नत्वात्मान्न वहु विगणयज्नात्मनेवावलस्वे 
वत्कल्याणि त्वमपि छुतरां मागमः कातरत्वम्‌ । 
कस्यात्यन्तं सुखसुपन्‍स दुभखमेक्ान्ततों वा 
नीचेगव्छत्युपरि च दशा चक्रनेशिक्रमेण ॥ 
आशा ही के सहारे अठुलित दुख मे में घरू घीर जेसे । 
तू ह हे भागवन्दी दुलह विरह में राखु री वाध तेखे ॥ 
नाकों ऊ नित्य भोगै अति खुख, अरु ना नित्य ही दुःख भारी 
ऊँची नीची अवस्था लखियतु जग में चार ज्यो चक्रवारी ॥ 
7 
गंगा जसुनी की कोड खुखमा बतावे फीऊ संगति सतो 
गुन रजोगुत अमन्द की । कोऊ धूप छांह की वतावत छटा है 
कोऊ छाज पे चढ़ाई कुसुमायुध सुछन्द्‌ की ॥ सोभा सिन्धु 
नव॒ला की बैस की विछोक संधि वारता झखुहात सेहि पूरन 
अनन्द्‌ की । रूप देस एके संग राजे उज्ञियारी चारु जोवर्न 
है सूरज की शैशव के चन्द्‌ की ॥ 


[६] 

अद्शुत डोरी प्रम की जामें वांचे दोय । _ 
ज्यो ज्यों दूर सिधारिये त्यों त्यों ल्ांवी होय ॥ 
त्यो त्यो छांवी होय, अधिकतर राखे कलिक | 
नेह स्यून ही सकत नेक नहि दूरहु वसि के । 
विधिना देत विछोह कह तासो कर जोरी । 
रखियो छेम समेत प्रेम की अद्भुत डोरी 0 

" [७१] 
प्रेम खुमग से परि गयो विरह सिन्धु गस्मीर । 
'नाव दया है रावरी पहुँचावन को दीर ॥ 
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पहु चावन को तोर तुपहि समरथ खुखरासी | 
में अचछा बित्र बिच बिना दामन की दासी ॥ 
मेरो है न अधार दूसरो तुम विन जग मे । 
दीजो ताहें साथ प्रानपति प्रेम खुमग में ॥ 


। | [८ | 
अरे | तू अधम काल्‍हू के मित्र | जगत के शत्रु | नीच संग्राम : 
अरे धिक्कार तोहिं सो बार [ अमंगल [ दुःखद्‌ पोतकधाम ! 
सघन-खुख-पड्ुुज-पुञ्न-तुषार ! देश-उन्नति-तरु-कठिन-कुठार ! 
शान्तिवनव्‌्हन प्रचण्ड कृशानु ! भयानक हिंसावँश अगार ! 
देश सम्पत्ति कृषी पे हाय ! परे तू टूटि गाज के रुप, । 
लोकद्रोही | घरिक्‌ ! घिक्‌ ! धिक्‌ तोहि! युद्ध रेव्याधि देश के भूप 
नीच नृप के अघ के परिणाम ! छेश दुष्कर्म विपाक खरूप ! 
प्रजामुदकुसुमाकर के प्रीप्प ! अरे दारुण सम्ताप अनूप ! 
सहस्नवत घायल डारे वीर कराहें कलूपि २ चस हीन | 
सहस्रतत मूच्छित भरहिं उसास जियन को घटिका दे. वा तीन ॥ 
सहसत्रन जूमि गये चलवान सिपाही समर धीर सरदार | 
सहख्न गज तुरंग भे नष्ट केलि के घानन की बोछार ॥ 
सहस्त्रत धामन में कुहराम मच्यो है सकझरुन हाहाकार | 
चहँ दिश शोकावलि सरसात सहस्नन उजरि गये घरवार ॥| 
सहखन वारूक भोरे दीन भये असहाय हाथ बिन बाप । 
चिछख रूखि रूखि के तिनकी आज हिये में होत महा सनन्‍ताप ॥ 
सहस््रत दुबल बूढ़े छोग निपुत्री भये रहे सिर फोरि! 
कहें करि रोदन 'विटा ! हाय ! कहां तुम गये कमर को गीरि 
सहस्त्रत बन्धु दुहाई देव “हाथ | हरि हिये दया है नाहिं, 
हमारो उटिगो वन्धु जवान, हमारी टूटि गई हा वाह्टि/ ॥ 
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सहसखत्र नारी यहि सप्ताह भई बिधदा, है शोक महान । 
बरति को सके अह्ो दुख घोर ? अठे सो कसमासूरतिमाव ! ॥ 
झतक सी परी महीदल माहि दया के योग्य भरी सन्ताप | 
कवह जो होवे सुरछा दूर करे तो अधिशय घोर विछाप ॥ 
“कहां तुम गये प्रानआ चार | जगत जीवन के शोभा रूप ? 
गये कित स्वामी | खुख के धाम ! बोरि दासी को दुखके क्ूप !. 
हाय | कहें गये हमारे छत्र ! छांडि ओचकहि हमारो साथ ? 
हाय! खुरनगर चसायो जाय, निठुर है , करिहम दुखिन अनाथ, 
हमारे चूड़ामनि सिस्मौर ! हमारे, पति, सम्पत्ति, सोहाग ! 
गये पिय ! कित ःःड्भार चसाय ! अरे मिद्ई दुई ! हा साय ! 
करो है पीतम ! से। दिन याद जये तुध गद्यो हमारो हाथ । 
कह्यो करि साखी देवहि आप “जनम छो देहें तुम्हरो साथ! । 
पानप्यारे | क्‍यों सुख को मे।रि गये तजि सका प्रतिज्ञा तोरि ? 
चले इत आवबो हाय बहोरि, विने है चरन परसि कर जोरि । 
पिया शय्या पर सेवनहार ! आज तुम परे कठिन रनखेत ॥ 
कन्त ! अँगराग रूगावनहार घधूरि तन भरी भूरि केहि हेत ? 
प्रानवलह्ूम | नित रहे दयाऊ,, सही नाहि कबहु हमारी पीर। 
आज़ लखि हमें हाय | बिरूखात न पीछत काहे मेनन नीर ? 
कवहु नहिं कियो कन्‍्त ! आरूस्य जगत हे नेकहि ख़दका पाय 
'निपद वेखटके सोवत लाथ ! आज की कैसी निद्रा हाय ? 
कवहु जो जात हुते प्रदेश आप, वा, खेलन काज सिकार। 
होत हो दारुन हमें केस रेन दिन प्रानन सालूनहार ॥ 
रहति है यद्यपि पूरी आस कछुक दिन चीते ऐंड कन्त। 
तऊ अन्नुरागी चित को हाय बेदना होतहि'हुती अनन्त ॥ 
हाय ! से।इ पीतम प्रेमनिधान आज तुम गये नहीं परदेस। 
गये तुम सुरपुर हमे बिहाय सदा के, हाय अगर करेस ॥ 
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नाथ ! जो चहुरि न आबौ पास करो तो एतो ही उपकार। 
बचुलावो हमको ही निज पास, होय काह विधि चेड़ा पार ॥ 
नाथ [ तुम्त बिना निपरट अँधियार भयो सूनो दुखप्रद संखार। 
होत प्रानन छिन छिन दुखदाय अधम माटी के कारागार” ॥ 
कहां छो बरनो जाय प्रताप दुखारी विधवागन के हाय। 
“विसूरत ही तिनको सनन्‍्ताप सहज ही हिरदे फाटी जाय ॥ 
अरे [ संग्राम | घृणा के घाम [ घर्मद्रोही, अपकारी कूर ! 
रुधिर के प्यारे ! अरे पिशाच ! उपद्र्व करन ! धूत्त भरपूर ! 
जगत॑ में तूही वार अनेक प्रकट हो किये घने उतपात । 

भरे इविहासन में वृत्तान्त तिहारे ढुगुंण के विख्यात ॥ 

: झसुराखुर समर महान प्रचण्ड भये भयकरण अनेकन वार । 
भई तिनमें हिंसा विकरारू, अपरिमित रूप्टि भई संहार ॥ 
पशुधर क्षत्रियगण के युद्ध नए कर दीन्‍्हें अगणित बंस । 
बली बर भूपति संख्यातीत प्रतापिन री सहज विध्व॑स॥ 
राम रावण संत्राम प्रसिद्ध उपस्थित थयो भयानक घोर | 
अपरिमित बलधर कलाप्रधीण नसे योद्धा विक्रान्त अथोर ॥ 
लड़े त्यों जरासिस्धु यहुबंश, भये। हरि-वानाखुर- संग्राम । 
भयड्डभुर भये। महा विकराल महाभारत रण हिंसा-धाम ॥ 
रूप यूतान सिश्र वा रोम स्पेन जर्सनि वा इंग्लिस्तान | 
आरिट्या फ्रान्स देश वा दोय अफरिका अमेरिका जापान) 
सबन के जैठो है इतिहास होय से। नवीन वा प्राचीन ! 

ठौर ही ठौर भरी तेहि मार्दि सुद्ध की कथा महा डुखलीन॥ 
अरे नू लगत उज्यडुनद्ार | अकथदुखकरन : अपावन [ भा 
कहां की वसनू हे खछराज ! तिह्ारे निन्दिद कम अखीम « * 
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[६६] क 
धन्य जगबन्दन भे भञ्जञव अनन्दुकन्द, सडद्भूद निकन्दुत, 
अनन्तरूप धारी धन्य | धाम करुणा के प्रश्युता के महिसा के 
महासिन्घु खुखसा के श्रीय्मा के चितहारी धन्य | शेष शिव 
शारद्‌ सनातन शुकादि सेव्य संत खुर खुखद सहाय अखझुरारी' 
धन्य | आदि अज्ञ अजर अगोचर अनादि एक अमित अनैक 
प्रह्म पूरन झुरारी धन्य ! 
' मी [१० ] 
कोट्ह को कठिन भार काठ औ कवार तापे कांथि पे 
संभार धायो तिन भ्रुस खाय खाय । खूधो चलशो तो होतीं 
मजिले विपुल पार नन्‍्दीयुर जाय हरखातो खुख पाय पाय ॥ 
होनहार नाहीं इस लिऊून मे तेल नेक पूरन सचेत होह जित, 
हित छाय छाय | अजह' चखन खेलि सेच तो अनारी भला 
केती गेल काटी बरू रातों दिच घाय घाय ॥ 
[११ ] 


। माता के समान पर पतती बिचारी वहाँ, रहे सदा पर- 
घन लेनही के ध्यादन में । शुरुजन पूजा नहों कीन्‍्ही खत 
- सावन सो जौघरे रहे जाराविधि विजय विधावम में ॥ आएस 
गेंवाई सबे खारथ सँवारन में खोज्यो परमारथ न बेदस पुरा- 
नर मे | जिनसो वनी न कछु करत मकानन में सिनसों 
चनैगी करतूत कौन कानन मे ॥ 


[१२ ] 
पूरन सप्रेम जो व छेत सुख रामचास, टीका अभिराम हैं 
निकास तासु आनन में | उर में नहीं जो हरिस्तूरति विराजी 
संजु कौन महिमा है कंठमारूत के दानन में ॥ आसन को 
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सेम बविमर बासना नमाये सिथ्या, बिन श्रुत्ति ज्ञान होत 'झुद्रा 
चुथा कानन में । चहिये खुप्रोति धर्म ऊर्म के विधावत में 
रहिये मकानन में छाहे धीर कानन में ॥ 


[ १३ ] 
तुम्हारे अद्युत चरित सुरारि। 
कवहूं देत विपुर सुख जग सें कचहुं देत दुख झारि॥१॥ 
कहूं रखि देत मरुस्यथल रुखे कहुं पूरत जलरास । 
कह ऊसर कहु कुज विपिन कहु कहु तम कहूँ प्रकास ॥2॥ 


[१४ ] 
बिग्हा । 


अच्छे २ फुलवा चीन री मलिनियां गृंधि राव नीके २ हार | 
फूलन को हरवा गोरी गरे डरिहो सेजिया माँ होय रे वहार ॥ 
हरि भजना कर गाने के साज ! 
चेत मास की सीवल चांदनी रसे रसे होछत चयार । 
गोरिया डोलाये बीजना रे पिय के गरे वाहीं डार ॥ 
हरि भजना-पिय के गरे वाहीं डार ॥ 
बागन माँ कचनरवा फूले बन देखुआ रहे छाय | 
सेजिया पे फूछ मरत रे जवही हँसि हँसखि गोरी बतराय । 
हरि भजना-हँसि हँसि गोरी वतराय ॥ 
हरवर साइति सेधि दे वह्मनवा सरनी दिहिस्तु बरकाय | 
पाछे रे जीगिनिओाँ सामने चद्रमा गोरिया का लाचहु लेवाय॥ 
हरि भजना--गोरिया का रावहु लेवाय ॥ 
कोड रे पहिने मेदियन माछा कोड रे नौनगा हार । 
गोरिया सलोवी में करों रे अपने गरे का हार ॥ 
“हरि भजना-अपने गरे का द्वार ४ 
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' आमन कूफै कोइलिया रे मेर्णा करत बन खेर । 
» सेजिया बोले गोरिया रे छुत्रि हुलले जिय, मेर ॥ 
हरि सजना-छुनि हुलले ज्िय मेरर ॥ 
काहे का विसाहो रस पिन्चकरिया काहे घरों अबिरा मेंगाय ! 
होरी के दिनन माँ गोरी के तन माँ रेंग रस छुझ्मुत दिखाय ॥ 
हरि भजना-रेंग रस दुशुन दि्खाय ॥ 
अवहीं बुलावों नोवा बरिया अबही बुलावहु कहार । 
गोरो के गवन की साइति आई कारि लाई डोलिया तयार ॥ 
हरि भजना-करि राड डोलिया तयार ॥ 


हे र्घव 6... ३७० न स्किल ३ 
संयद अश्यारऋला! भार 

>-३२++-८०३३६ ४४४४६४०४३७०४०-- 
स्दुस्थान के सर्वप्रधान आधुनिक सुसलमान 
हिन्दी-कवि श्रीयुत सैयद अमीरअछी जी 
“पीर” सध्यप्रदेश के रल हैं । इनका जन्म 
9०%08688 कार्तिक बदी २, सं० १६३० में सागर में 
हुआ | इनके पिता का नाम सीर रुस्तम अछी था। इन दिनो 
ये छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत उदयपुर राज्य में पुछिस विभाग 
के सर्वोच्च कमंचारी के पद्‌ की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं । 

ये हिन्दी के अच्छे गद्य-पच्य छेखकों में से है । इन्होंने 
हिन्दी की जो सेवा की है, जैसी सेवा कर रहे हैं और करेगे 
ये वातें उनके लेखों पर से स्पष्ट फरूकती हैं। इनके शिषप्य- 
समुदाय में से अनेक आज सुकवि; छुलेखक ओर सुत्नन्ध- 
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अकाशक ठथा झखुच्लिकार के नाम से ख्यात हो रहे है।. 
“हिन्दी हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा.हो' ये इस सिद्धान्त के - 
अजुयायी हैं । इसकी विद्या-बुद्धि प्रतिभा ओर हिन्दू शात्र' 
चुराणों के कथा प्रसंगो की जानकारी बढ़ी चढ़ी हुई है। इन्होने 
+स्वावलम्बन”, “दिशी रोज़गार” “खदेश-प्रेम” “व्यापारो- 
ज्नति” पर बड़ी अच्छो रचनाएँ की है । इनके गद्य पत् 
लेखों का उत्कर्ष इसीसे प्रकट है कि अनेक संस्थाओं ने इनको 
पर्दक ओर पद्वियाँ प्रदान करके इनका मान चढ़ाया है। 
खड़ी बोली ओर ब्रजभाषा दोनों में थे रसीली कविता कर 
सकते है । 

इनके कुछ अन्थों के नाम ये हैं ::-- 

बूढे “का व्याह (खण्ड काव्य), बच्चे का व्याह, नीति 
दूपंण की भाषा टीका, सदाच्यारी बारूक, काव्य-संग्रह, गध- 
लेख-माला । 

इनका खभाव बड़ा ही शानन्‍्त है, विनय और शील के तो 
भानों ये आंगार हैं | आडसश्वर तथा अभिमान तो छू भी नहीं 
गया है । खदेश की बनी वस्तुओं से इनकी बड़ा प्रेम है। 
ये सेव खब्शी वस्तुओ का व्यवहार किया करते हैं | प्रवन्ध 
कार्य में इनकी पहुया, प्रतिमा और बुद्धि क्ली गंभीरता आओ 
प्रशंसा वड़े २ उच्च कम्चारियों तक ने की है | 

इसका घर्म-भाव उदार और ज्ापक है। सदाचार णोर 
संवश्म में इतकी दृढ़ आला है | गोसाई तुछसीदासजी महा 
राज के “रामसरित मानस” से इनको अठुछ अयुराग हैँ । 
प्रयाग के प्रथप हिन्दी सखथा० साममिलव के छिए लिरित 
इनके “हिन्दी और सुसल्म्रान” शीर्पक छेख की बढ़ी तरस 
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हुई थी। “मुहर मीमांस” नामप्षक इनकी पुरातत्व सम्बन्धी 
लेख इतना विशेषतापूर्ण समझा गया था कि उसका अँग्रजी 
भनुवाद एक प्रख्यात सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। 


“साहित्य रल्ल”, “काव्य रसाल” आदि पद्बियों इनको , 
विज्यात साहित्य संस्थाओं से प्राप्त हुई हैं । 
मीर जी की कविता के कुछ नमूने आगे दिये जाते हैं।-- 


प्राथेना 


सब सो समीर गरीब है, आप गरीब निवाज । 
कोर कृपा कर फेरबौ, थे दिन थे सुर्खे साज ॥ १॥ 
जान तुम्हें करुणाय न, करि करुणायुत बैन । 
बिनवहुं करुणा करह अंद, जासों पावह चैन ॥ २॥ 

दीनवन्चु तुप्र, दीन में, तुम्हरी ही सुहताज । 
टेक नाम्म की राखिये, रहे दोड की छाज ॥ ३॥ 
तुम तो दाता खुप्तति के, खुमनि दीजिए मोहिं। 
जासों परहिंत करत में, भजत रहूँ नित तोहि ॥ ४ 
जाँचे वित्त फलदेहु जो, दाता अंहो उदार । 

खि ही तारिदो, तो केले करतार॥ ५॥ 

भटज्यो छुग जल में फिल्लो, अब श्रम भागी मोर । 
व्यध आस तजि छीनन्‍ह गह, मीर भरोसती तोर ॥ ६ ॥ 
जोछों द्वचडु न नाश तुप्त, तोलों द्रवहि न ओर | 
जौर कहा कहुँ मिलतत ना, ठाढ़ भये को ठोरे ॥ ७ ॥ 


द्शहराः 
आगया प्यारा दशहरा, छा गया उत्साह चर । 
भाठृ-पूजा, शक्ति-पूजा, वीर-पूजा है चिसलू ४ 
श्ट 


5२७७ , कविता-कौमुदी। 


हिन्द में यह हिन्दुओं का विजय उत्सव है छलाम । 
शरद की इस खुझतु में है खड़ग पूजा घाम घाम ॥ 
दिखने छंगे खनन यहां, रहने लगे चक्रवा अशोक । 
अब चल पड़े योगी यती मग की मिटी सब रोक दोक॥ 
भरने छगे बाजार हैं, खुलने रूगे व्यापार द्वार । 
सजने लगे सेना नृप्रति बजने लगे. वाजे अपार ॥ 
यह दशहरा क्षत्रियों का प्राण जीवन पव है । 
हिन्द के इतिहास में इस पर्थ का अति गव है ॥ 
घीर पुरुषों को यही संजीवनी का काम दे । 

जीत दे फ़िर कीर्ति दे फिर मान दे धन धाम दे ॥' 
थी विजयद्शमी. यही जब राम ने दछ साज कर। 
गिरि प्रवर्षण से चढ़ाई की थी रूंका राज पर ॥ 
मार रावण को वहाँ उद्धार सीता का किया। 
और लंका का विभीपण को तिरूक था दे दिया ॥' 
डस समय से इस दशहरे का बड़ा सम्मान है । 
यान शुण का यह प्रवतंक क्षत्रियों: का प्राण है ॥' 
आज करते हैं विजय की कामना सब घवीर-वर । 
जॉचते हैं दृष्टि कर गज अभ्व दुरू हथियार पर ॥. 
श्रेय घिजया से भरे इतिहास के वहु पत्र हैं । 

आज भी प्रतिविस्व उसका देखते हम अब हैं ॥ 

जो सबक लेना हमें उससे, उचित लेते नहीं । 
स्वार्थपशु-वलि, त्याग की तलवार से देते नहीं ॥' 
इन्द्रियों की बासना ही है अखुर शड्डभा नहीं । 

ज्ञान शर से जींतते हैं छोम की लड्ढा नहीं ॥' 

इन्त जो कुविचार-रावण है उसे वजते नहीं | 

छया कहें सुविचार श्रीवर राम को. मजते नहां 0 
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कल 


नाश कर “कुधिचार” का सद्व॒ुद्धि सीता लाइण। 
नप विश्वीषण की तरह सनन्‍्तोष की अपनाइण ॥ 
शान्त हो प्यारी अवध, फिर राज्य उसका कीजिए। 


'मीर' विजया की विंजय का इस तरह यश लीजिए 


अन्योक्ति सघक। 


मैना तू चनवासिनी, परी पींजरे आन! 
जान देव गति ताहि में, रहे शांत झछुख मान ॥ 
रहे शांत झुख सान, वान कोमल सें अपनी। 
सब पश्षचिन सरदार, तोहि कवि-कछोविद वरनी ॥ 
कहें 'मीर! कवि नित्य, वोछती मसहछुरे चैवा। 
तो भी तुकको धन्य, बनी तू अजह मै-ता॥ १ ॥ 
तोता तू पकड़ा गया, जब था निपठ नदान। 
बड़ा हुआ कुछ पढ़छिया, तोसी रहा. अजाब ॥ 
तोमी रहा अजान, ज्ञाव का मर्मन पाया। 
जीवन पर के हाथ सोप, निज घर विखराया ॥ 
कहे मीर समुकाय, हाय | तू अवलों खोता। 
चेता जो नहि आप, किया क्या पढ़ के तोता ॥ २ ॥ 
विज्ली निज पति घातिनो, तुझको. प्यारा गेह। 
खाती है जिसका नमक, उससे नेक न चेह ॥ 
उससे नेक न नेह, देह पर करती हसका। 
खा खा कर घी-दूध, कमाई घर को कमछा॥ 
कहें मीरा! समुझाय, पढ़े तू चाहे दिल्ली। 
नमक हरामी «चार, न छूटे तुकसे वबिंछा॥*॥ 
बंगला बैठा ध्यान में, प्रातः जल के तोर। 
छानों तपसी ठप छरे, मरू कर भस्म शारोरा। 


श७द . कविवा-कौमुदी । 
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मर कर भरु्म शरीर, तीर जब देखी सछली। 
कहें 'मीर' ग्रसि चोंच, समूची फौरन निगली॥ 
फिर भी आयें शरण, बेर जो तज के अगला। 
उनके भी तू प्राण, हरे, रे ! छी | छी ! बगला ॥ ४॥ 
कैदी होने के प्रथम, था' अछि 'मीर! खतंत्र | 
उसे पवन ने छल लिया, कह ' के मोहन मंत्र ॥ 
कद के मोहन मंत्र, तंत्र सा फिर कुछ करके । 
उसे गयी छे खींच, पास मैं गहरे सरके॥ 
पड़ा प्रेम में अचल, पहां: रूकड़ी. का भेदी। 
था जी कोमल कमल, पाया उसने कैदी॥५। 
जाने कीन्हों शमन है, सत्त मतड़ न मान । 
', हाय! देव चश सिंह सो, एसो पींजरे आन ॥| 
फ्खो पींजरे आन, ध्वान के गन ढिंय भूक | 
बिंहसें सला, सियार, कान पै आके कूके ॥ 
भीर बाद है खत्य, छोक में कहिगे स्थाने। 
का पे फैसी समय, कणे परिते को जाने! ॥६ 
कीयल दू मन मोह के, गई कौन से देस। 
तो असाव से काग सुछ, कखदो... परी भदेस ॥ 
लछखनो परे भरेस, बेस ठोही सो कारो। 
है घोछत हैं 'चोल, महा कर्कसे कदु व्यारों॥ 
कहें 'मीरए है देव, काम फो दूश करो दल। 
छावो. फेर बसंत, मनोहर बोले कोयल॥७ 
ह स्कुद | 
- « खलया । न 
क्यों यह खोल करे बाप झड़ भरे दिल थे दुख के धरिहे क 
त्योंडुखदायफ दीवव के झह पापी कहे शघसों- मरिहें इग 


ई 
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मानि ले तू सिगरो जग मीत है एंकहु ना हंसरे अरि हैं अब । 
जा दिन देव दया करिहे तब ता दिन 'सीरः सया करिहें सब ॥ 
कवि 
चतुर गंवेया होय, वेद को पढेया याहे 
समर लड़या होय रणभूमि चेड़ी में । 
जानत समेया होंय “'भीर कवि” त्योंही चाहे 
वात को जनेया होय नैन की कनोडी में ॥ 
नीति पै चलैया होय परउपकार आदि 
कुशल करिेया काज हाथ की हथौडी में । 
गुनन को शीछा होय तौऊ ना वसीला विन 
कोऊ है| पुछैया भेया ताहि तीन कोड़ी में ॥ 


जगन्नाथ-प्रसाद चतुबेदी 


३९९. $.ह-१४ डित जगन्नाथ प्ंसाद चतुर्वेदी का जन्म संचत्‌ 
१६३२ थि० विजयादंशमी को नदिया जिले 
के छिट॒का गाँव में हुआ था । इनके पिता 
#00६४<५०४५ परिडत कालीप्रसोद का खगवास संवत्‌ 
१६३४ में ही हो गया । डस समय आपकी अवस्था दो ही 
बप की थी | जब यह छह सात ही महीने के थे, तव इनके 
मामा पं० बलदेवप्रसाद पाण्डेय इन्हें अपने यहाँ, मल्यपुर 
( मुंगेर ) ले गये थे | इनके मामा तीन भाई थे । वे इन्हें अपने 
उँत से भी अधिक छाड़ प्यार से रखते थे। वहाँ देहात मे 


रा श्टौः 


ड७८ कविता-कोमुदी । ' 


इनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध न हो सका | तेरह वष कौ 
क्व्स्था में इन्होने जमुई माइनर सक्ूल के फोर्थ क्लास में भर्ती 
होकर पढ़ना आरम्भ किया | यह बुद्धि के बड़े तीत्र थे और 
इसीसे अल्पकाल में ही इन्होंने अच्छो योग्यता प्राप्त कर ढी। 
वार्षिक परीक्षा में ये बराबर उत्तीर्ण होने छगे | सन्‌ १८६८ में 
इन्होंने कलकत्ते के मेट्रापोलिटिन इनस्टिट्यूशन में सेकेण्ड 
'डिविज़न मे एंट्रेन्‍्स पास किया | एफ० ०० की परीक्षा में फुल 
होने के कारण इन्होंने कालेज छोड़ दिया । हिन्दी लिखने पढ़ने . 
का इनके पहले से ही प्रेम था । हिन्दी कविता लिखने का. 
भी शौक वचपन से था । इनकी उस समय की कविता पर 
कलक्टर साहब तथा प्राइज़-पोयटी-फून्ड ने पारितोषक दिया | 
था। कालिज छोड़ने पर भारतमित्र के 'खुयेग्य सम्पादक: 
बायू बालमुकुन्द गुप्त से इनका धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। 
भारतमित्र में ये समय समय पर छेख और कविता देने लगे | 
उसी समय इन्होने संख्यर-चक्र नामक एक. बड़ा ही रोचक 
उपन्यांस लिखा।.. 


,.. संबत्‌ १६५६ में ये अपने मामा के साथ चपड़े का काम 
देखने रंगे । स॑० १६६० में ये चार महीने तक हितवातों के 
सहकारी सस्पादक रहे  । ख० १६६१ में इन्होंने चपड़े को 
दूलालीं शुरू की और ठव से वरावर यही काम कर रहे हैं | 
इनके फर्म का नाम ““मिरजामर जगन्नाथ एण्ड कम्पनी” है | 


चतुर्वेदी जी बराबर मातृभाषा की सेवा निःखार्थ रूप से 
कर रहे हैं। ये गद्य और पद्य, दोनों ही के उत्तम लेखक हैं। | 
इनके छेख और कवितायें वड़ी ही रसीछी और चुभीली होती । 
हैं। ये मूर्तिमान हास्यरस हैं | इनकी चक्तृताये भी व्यंग भीर । 
है 
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जगनज्नाथ-पसाद चतुर्वेदी ॥ श्छ्ह 





हास्य से खूब भरी रहती हैं। इनकी भाषा खुसंस्क्कत, व्यवहृत्‌ 
भर मनोहारिणी होती है । [इनकी छेखन-शेल्दी भी भावपूर्ण 
तथा नवीन होती हे। हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के जितने 
अधिवेशन हुए, ये प्रायः सभी में सम्मिलित हुण। इन्होने 
सदा हिन्दी-साहित्य के विकास में तन मन धन से योग दिया 
है| इनके छेख तथा कवितायें इनके विनोद्‌-प्रिय स्वभाव का 
हक देती हैं | इन्होंने निस्निलिखित गद्य पद्चात्मक पुसुतके 
रची'हैं।-- 


(१) बसन्‍त थालती, ( २) संसार-चक्र, ( ३ ) तूफ़ान, 
(४) विचित्र-विचरण ( ५) भारत की वर्तसान, दशा (६) 
खदेशों आल्दोलन (७) गद्य-पद्च-माला (८) निरंकुशता 
निद्शंन ( ६ ) कृष्ण चरित्र ( १० ) राष्ट्रीय गीत (११ ) अजु- 
प्राल का अस्वेषण (१२) खिंहावकोकन ( १३ ) हिल्दी-लिग- 
विचार । इनकी कविता के कुछ चसूने आगे दिये जाते हैं: 


[१] 
सुखभथ जीवन | 


है चिद्या और जन्म घन्य धरती पे तिनके । 
पराधीनता माहिं कटत नहिं जीवन जिनको ॥ 
कर्म पचित्र विचारन के जिनके अति झुन्द्र | 
सरल सत्य सें मिली निपुनता के जो आकर ॥१॥ 
चुरो चासना सन में जिनके कवबहु, न आवत। 

रूप सयडुर धारि म्तत्यु नहिं जिनहि डरावत ॥ 
जगउजन्ञाल में बेघे करत नहिं यक्ष हजारन, 

शुघ्र अकट बिज नाम सदा विस्तारद कारन ऐश 








२८० * कृविता-कौमुदी । 


जिनहि ईरपा होति नाहि पर-उन्नति देखे । 
चाडुकारि अनजान वस्तु है जिनके छेखे ॥ 
राजन्नीति की दत्व करत नहिं चित आकरसन । 
धर्मनीति के, ऊपर -जो चारत तन-मन-धन ॥शा 
भयो कलड्लित ज्ञाहि कबहु जिनको यह जीवन | 
विमरू-विवेचक-बुद्धि विपति में विनति निर्केतन,॥ , 
खुशामदी नहिं खायें उड़ावें ज्ञिनकी सम्पति। 
ओभ शत्रन कहँ पवक करत नहिं जिनकी अवनति ॥8॥ 
परमेश्वर को भजन करत जो सॉम सबेरे। 
' हरि-सेवा को छाँड़ि चहें नहि खुख बहुतेरे ॥ 
 'धर्म-प्न्थ-अवलोकन में ६" समय वितावत। 
साधुन के सत्सज्भ वढठि हार-कथा चलावत ॥५॥ 
नहि उन्नति की इच्छा ओ नहिं अवनति को डर | 
आशा-बन्धन्र काटि भये निरहल्दी से नर ॥ 
वखुधा-शरासन भूलि करत निज मन को शासन | 
यद्यपि से अति खुखी कहावत तऊँ ““अकिश्वन ६ 
[२] 
वानी हिन्दी, भाषन की महरानी । 
चन्द्‌, सूर, तुलसी से यामें, कवी भये छासानी ॥ 
दीन मलीन कहत जी याकों, हैं से अति अज्ञानी | 
या सस काव्य छन्द्र नहि देख्यो, है दुनियां भर छानी है 
का गिनती उरदू बंगला की, भरे अँगरेजिडु पानी । 
आजहुं याकों सब जग बोलत, ग्रोरे, ठुरुक, जपानी ॥ 
है भारत की भाषा निहचय, हिन्दी हिन्दुस्थानी । 
जगन्नाथ हिन्दी भाषा कौ, ,है सेचक अभिमानी 0 





जगन्नाथ-प्रसाद चतुर्वेदी । २८१ 


[३] 
स्वदेश-प्रेम । 

(सकाद के 7,0ए8 09 ०0ए7'एए का उलथा |) 
है ऐसे। कोौउ सन्नुज अधम जीवित जय माहीं । 
ज्ञाके मुख सों वचन कवहुं निकस्णे यह नाहीं ॥ 
“जनयभूमि अभिराम यही है मेरी प्यारी । 
बारों जाप तीन लोक की सरुपत सारी ॥” 
सात समुद्दर पार चिदेसन सों करि विचरन । 
भयो नाहि घर चलछून समय हरखित जाको मन ४ 
जौ ऐसौ कोउ होय वेगदही ताको देखो । 
भली भांति से वाके सव रूच्छन को पैखौ ॥ 
चाहे पदवी चाकी होय बहुत ही भारी । 
बाको नाम बड़ो कर जाने दुनियां सारी ॥ 
इच्छा के अनुकूछ होय बाको अगनिद घन | 
कविता चाके हेत तऊ नहि करिहें कविगव ॥ 
केवल खवारथपन ही में सब समय गेँवायों । 
मन खदेश दित साधन में कबहूं न रूगाया ॥ 
घरी रहत सब घन, बल, पदवी, एक किनारे ! 
सिर पे, ज़मके आय वजत हैं जबहि.,नगारे ॥ 
खुठि सुन्दर खुख्याति नांहि जीवन मे पैहे । 
जा मारी तें बनो फेरि वा में मिलिज है ॥ 
सुमरन, सेक, खुकाव्य मरे पै कोउ न करिदे । 
करमद्दीव हत भाग मौत दुहरी स्तो सरिहे ॥ 





शरदणन | 


सरद्‌ समायम होत ही , फूछे कास कपास ! 

धन गज्ञन वज्ञन भयोौ , निर्ज्ज अमछ अकास ॥१॥ 
निमछत नीर नदियव बहे, सरवर कसल खिलन्त । 
'विकसीं कैरव की कलीं , निरखि चन्द निज कन्त ॥२॥* 
चक्रवाक चावक खुआ , कोकिलछ मंज़ु मराऊ । 
चहकत चहु दिखिचाव सो , जानि सरद्‌ यहि काल ॥३॥ * 
दिव्य दिवाकर दिधित सौं , दीपित दूसो दिसान। 

नूतन किसलय अरू रूता , भाखित स्वर्न समान ॥ ४ ॥ 
पंक रहित पृथ्वी भई , सरितन सलिक समान | 
निज् निज प्यारी सो मिलन , पथिकन कीन्ह पयान ॥ ५॥ 
खंजन मन रंजन करन , गंजन म्॒ग चख मान । 
आवत गुंजन कों" छुगत , चंचछता की खान ॥ ६॥ 
मन्द्‌ मनन्‍्द , सारत चले , सीतछ खुखद महान । 
खेतन मे क्रमत खड़े , धानन के विरवान ॥ ७ ॥: 
हरे हरे कोऊ पके, भुके खबे फल भार । 

जगत पिता की करत हैं , विनती वान्ध कतार ॥ ८॥* 
सारदीय ससि की खुधा , वरसत चारो ओर | 

करि द्संव निज बन्घु कौ , प्रमुद्ति होत चकोर ॥ ६ ॥ 
कदम  करोंदा केवकी , कुखुमित बेर मकोय । 
निरखत ही दिलको सुमन , सन आनन्दित; होय ॥ १० ॥* 
खच्छ सरद की सरसता , को करि सके वखान | 
सेनन में सम्ुकव मरम , जो हैं रसिक छुजान ॥ ११/ 


, 


जगन्नाथ-प्रसाद चतुबदो । श्८३ 


तर [५] 


शब्ट्‌-संदेश । 
अपनी भाषा [है भर्ती , भलछो आपुनो देख । 
जो कुछ अयुनो है भले , यही राष्ट्र संदेख ॥ १ ॥ 
जो हिन्दू हिन्दी तजें, बोलें इड्लिशा जाय । 
उनकी बुद्धी पे पस्ोों , निहचय पाथर आय ॥ २ ॥ 
जाकी अपनी ज्ञाति को , नहिं नेकहु अभिमास | 
कूकर सम डोलत फिरे , से! ता वृथा जहान ॥ ३ ॥ 
कुल कुपूत करनी मिरखि , धरनी के उर दाह । 
धधकि उठत साई कबहुं , ज्वाला गिरि की राह ॥ ४ ॥ 
'निरखि कुचाल कुपूत की , धण्ती घरत तन घीर | 
नैनन निरकर सो भरत, यादें तादी नीर॥ ५॥ 
देशन मे भारत भलों , हिन्दी साषत साहि । 
जातिन में हिन्दू भर्ती , और भरी कछु बाहिं ॥ ६ ॥ 
[६] 
चसन्त-चशन । ( बेत॒ुका छल्द ) 
शेष हुआ जाड़े का मौसम, आया है अब समय वसन्‍ती। 
सगन हुए सारे नर नारी, रूवा, दृक्ष, पशु, पक्षी कोमर ॥ 
सारी दुनिया मरुर हुई है, मारो सब ले छाती गहरी। 
हुआ प्रकृति का रूप मिराला आहा। छ्या अच्छी है शोभा ॥ 
है आकाश खच्छ अति खझुन्दर, सूरज भी अब तेज हुआ है । 
नहिं सरदी नहिं गरसी सारी, ओ हो क्या प्यारी हैं रातें ॥ 
वोरे आम अधिक खुखदायी, कुछ कुह कोयछ करती है। 
मन्द्‌ सन्‍्द वायू है चलछूदी, लिये गन्ध अति भीदी भीनी ॥ 


२८४ : कविता-कौमुर्दी । 


राम >> कल न किम 
५ फिडे सेमर ढाक विपिन में, है नहिं इनमें गन्ध तनिक भी | 
पर केवल है! रंगत अच्छी, नाम बड़े ओर दशन छोटे ॥ 
रूप देख आये बहु पक्षी, पर छोड़े अपना मुंह लेकर। 
इससे कवि कहता है भाई, जो कुछ चमके से। नहिं सेना | 
गदा और गुछाव, गुलतुरी, हुए सकल इक साथ प्रफुछ्ित | 
अजत मधुकर मधु की खातिर, भूमि हुई गुलशन का ठुकड़ा ॥ 
रहे वृक्ष जो छुण्डे मुण्डे, उनमें भी अब पत्ते निकले। 
[७] 
नया काम कुछ करना बावा, नया काम कुछ करना, 
दूध दही घृत मक्खन छोड़े, चरवी पर चित धरना ॥बाबा०। 
गो-सेवा को दूर भगावो, पाछो घोड़े कुत्ते । 
भगतिनियों की पूजा करके पितरों को दो बुत्ते ॥२॥ 
वैद शास्त्र, का पढ़ना छोड़ो, छोड़े सन्ध्या बन्दन। 
पामहनपन की धार जमाओ, खूब रूगाऋर चन्दन॥ ३॥ 
पी सच्चों को #ठा करना, खाना नम हलाली | 
“कृषि गोरक्षा वाणिज्य? के छोड़ो, करो दलाली ॥ ४ ॥ 
कन्या के वर बूढ़ा हुढ़ो, युवती के वर छोटा। 
विधवाओं का ब्याह कराओ मार मार कर सोटा ॥ ५॥ 
जी न बने कुछ तुयसे भाई, पीटो पकड़ छुगाई । 
अथवा नाचो ताक घिनाधिन, सिर पर उसे बिठाई॥ ६ | 
“४ [<«] 
राष्ट्र-संदेश । । 

जिस हिन्दू को है नहीं , हिन्दी का अद्भराग । 

निश्चय उज़के जान ढठो , फूट गये हैं भाग ॥ १ ॥ 
जिसको प्यारी है नहीं , निज भाषा निज देश । 

बह सूकर सा डोलता , धरे मजुज्ञ का भेब ॥ २४ 





ट 


कामता-प्रयाद गुरु 


5७3०९ ४७७0डित कामताप्रसाद शुरू का जन्म स॑० १६३२ के 
पोब में सागर जिले के गढपहरा गाँव मे 
हुआ । इनके पिता का नास पंडित गंगा- 
४ ः प्रसाद गुरु था। ये कान्यकुब्ज ब्रा.ण हैं। 
यचपि ये पांडेय हैं, तथापि बहुत से लोगो के दीक्षा देते 
रहने से घंशासुक्रम से ये गुरु ही कहलाते हैं | इनके पूल 
उत्तर भारत से जाकर गढ़पहरा में बस गये थे। तबले ये 
वहीं रहने रऊंगे। गुरु जी की शिक्षा सागर में ही हुई । सन्‌ 
१८६२ में १७ वष की अवस्था में इन्होंने एंटस पास किया । 
तबसे अबतक ये शिक्षक का कार्य्ये कर रहे हैं आजकल 
जबलपुर के नार्मर स्कूल में शिक्षक हैं | स्कूल छोड़ने के वाद 
ही इनकी रुचि समाचार-पत्नों की ओर हुई। ये पत्नों में 
समय समय लेख ओर कवितायें भेजने रंगे. सन १८६५ से 
वे पुस्तकें लिखते रंगे । पहले ये ब्रज्ञभाषा में कविता लिखा 
करते थे, आजकल खड़ी बीली के अच्छे कदियों में इनकी 
गणना है। इनके छेख ओर कवियायें :खरखती में प्रायः 

निकला करती हैं । हिन्दी व्याकरण के ये अच्छो पंडित हैं। 

इनका लिखा हुआ हिन्दी का एक बड़ा व्याकरण पंथ काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है। ये संस्क्रत 

मराठी, बंगला, उड़िया और उदू्‌ भी जानते हैं । उड़िया की 








२८८६ कविता-कौमुदी । 
एक पुस्तक के आधार पर इन्होंने हिन्दी में ''पावंती और 
यशोदा” नाम की छुस्तक छिखी है । 

गुरुजी की. रहन-सहन बहुत सादी है। आउडंवर इन्हें ' 
पसंद नहीं । ये बड़े सुशीक और स्पष्टचक्ता हैं। 

इनकी कविता का एक उदाहरण नीचे प्रकाशित किया: 
जाता है।--- ५ 
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सहगसब 


छूटने पाया न कछ्भुण व्याह का । 
आगया आदेश विक्रम शाह का ॥ 
शीघ्र ही जयसिह जाओ युद्ध पर । 
देशहित के हेतु सर्चल त्याग कर ॥१॥ 
पास पत्नी के गये ठाकुर तभी । 
ओर उसके पत्र दे बोले अभी ॥ 
शीघ्र ही फिर भेंट कर उसके हिये | 
हट गये ऋटपट निकलने के लिये ॥ 
देवकी ने धीर अपना खो दिया ॥! 
प्राणपति से कट लिपट कर रो दिया ॥ 
“पर अचानक भाव उसका फिर गया । 
मोह का परदा हृदय से गिर गया ॥ 
प्रेम से उसने खुना पति का कहा | 
खेद पति के चिप्त का जाता रहा ॥ 
किन्तु आई जब विछुड़ने की घड़ी । 
गाज री दोदयो प्रनो पर आ पड़ी ॥ 
मोह का सकुत फिर कर अनखुना | 
धर्म का कतव्य दोनो ने गुना ॥ 


दागतदाप्रसाद गुरू | २८७ 





देवकी ने शीक्ष रण-कऊहुण दिया । 

बाँध उसके हाथ में पति ने लिया ! 
खिन्ह दोनो साथ ले उत्साह में । 

जा रहे जयसिह है रन चाह में ॥ 
सुध प्रिया की मार्ग में आती रही । 

किन्तु रन-मेदान में जाती रही ॥ 
युद्ध में तो और ही कुछ ध्यान है । 

पूर्ण हिय में देश का अभिमानर है ॥ 
प्राण है क्या देश के हित के लिये । 

देश खो कण जो जिये ठो क्या जिये [ 
मग्न हैं जयसिंह रन के चाव में । 

छा रहे हैं शत्र को निज दाव में ॥ 
घाटियाँ, मेदान, पर्वत खाइयाँ। 

सब कहीं है सूरमा औ दाइयाँ ४ 
रात-दिन है अप्लि-वर्षा हो रही । 

रात-दिन है पूर्ण छोथो से मही ॥ .' 
व्योम जलू थर खब कहीं है! रन मचा | 

युद्ध के फल से नहों कोई बचा ॥ 
एक दिन जयस्थिंह ध्यवा भार कर। 

दल सहित ऊब आ रहे थे केन्द्र पर ॥ 
एक दाई घायलों के वीच सें | 

दिख पड़ी सोती रुधिर की कीच में ॥ 
घ्यान से जयरििह ने उसकी रूखा। 

ओर फिर उसके हृदय पर कर रखा ६ 
हो विकल उसको ऊणाने थे लगे | 

मर चुकी थी दह भला अब दयों जगे ॥ 


2८८ 'कंविता-कोझुदी | 
घायलों की वीर सेवा में रूगी । 
ओर फिर प्रिय ध्यान में पति के पगी ॥ 
गोछियों से शत्रु -के भागी न थी। 
चाट घातक पाय वह जागी न थी ॥ 
शोक में जयासह कुछ बोले नहीं | 
थे जहाँ बैठे रहे बेठे वहीं ॥ 
दुश्ख में अब घोर चिन्ता छा गई। 
प्रिययमा दी यहाँ अब आ गई # 
, आ गये डस काल सेवापति वहाँ। 
वीर नारी की रूखी शुभ गति वहाँ ॥ 
वीर होकर भी हुईं उनको व्यथा । - 
आदि से कहमे छमे उसकी कथा ॥ 
द्ाइयाँ कुछ आपके दल के लिये । 


८४८ ४८९३२४२९० ९८४२ ५त २० सवजप>- 


कुछ समय पहिले मुझे थीं चाहिये ॥ 
की गई इसको प्रकाशित सूचना । 
देवकी ने शीघ्र भेजी प्राथना॥ 


. दवाइयों में इस तरह भरती हुई। ' 
अन्त लो मिज काज यह करती हुई # 
शत्र के'अन्याय से सारी गई। 
पायगा झल दुष्ट 7 का निदई ॥ 
हाल खुन जयसिंह का दुख बढ़ गया । 
शत्रु पर अब क्रो घ उचके चढ़ गया है 
सॉप कर प्रिय देह सेनापति-निकट । “ 
! प्रण॑ किया सब से उन्होने यह विक्रद # 
भस्म जंद॑ में दर चुकूँ गा रिपु-लगर 
. तलब पड़ेगी अज्ि इस प्रिय देह पर # 


कामताप्रसाद शुरु । २८६ 
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ओर जो में ही मरूँ रिएु हाथ में । 

फू'कना झुकको प्रिया के साथ सें॥ 
दूसरे दिन व्योम से जलता हुआ | 

पर कटे खगगज सा चलता हुआ 
केन्द्र से कुछ दूर रव करके बड़ा । 

शुद्ध का नभ-यान आकर गिर पड़ा ॥ 
नष्ट पुर को यान ने था कर लिया। 

भार्ग रक्षित केन्द्र का था घर लिया ॥ 
किन्तु रिपु का क्रछ गोला चल उठा । 

ओर उसकी आग से यह जरू उठा ॥ 
पर दिया था बुक चुका यह आग से । 

या चुके उस द्वीप के अचुराग से ॥ 
ध्रेम-बन्धन जन्म छय का सार हैं। 

प्रेम-वन्धन देश का उद्धार है ॥ 
धेम-बन्धन देवकी जयसिह का । 

तवोप से भी रिपु दे खण्डित कर संका ॥ 


+ 
॒ 


रामचरित उपाध्याय 
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कस संसार में उसी मनुष्य का जन्म छेवा 
5 छू 2 सार्थक है कि जो अपने तन मन वचन से 
रे £&56 संसार का उपकार करते हुए अपनी जीवन- 
दिल 0286 यात्रा निर्वाहित करता है । संसार में 
मानव-जन्म बहुत दुलम है । इस जन्म के पाकर जो मनुण 
इसे शास्त्र की शिक्षा और छोकेपकार मैं व्यतीत करता है 
घह धन्य है । ह 

हमारे चरितनायक शअ्री पण्डित रामचरित जी उपा- 
ध्याय ऐसे ही सदाशय पुरुषों में हैं। हिन्दी की आधुत्तिक 
कविता पढ़ने वाले बहुत दिनों से आपके नाम से परिचित 
है । आज्ञ हम आप लोगों के सब्िशेष रूप से आपका कुल 
परिचय देते है । आशा है कि आपका परिचय आप छोर्गों 
के आनन्द ओर उपदेश का हेतु होगा। 

आंपका जन्म एक विद्वान सरयूपारीण ब्राह्मण वश में . 
विक्रम संवत्‌ १६२६ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी रविवार की. 
गाजीपुर में हुआ था | आपके पिता एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे। 
उन्होंने लड़कपन में ही हमारे चरितनायक के अक्षर बोध | 
कराकर संस्कृत व्याकरण से परिचित करा दिया था परलन्ठ 
विक्रम संवत्‌ १६४४ मै आपके पूज्य पिता का बैकुण्ठवास दी 
शया, तव से पण्डिव रा्सचरित जी उपाध्याय अपने पूर्व । 


रामचरित उपाध्याय । २६१ 


पुरुषों को जम्मशूमि महाशजपुर ( आजमगढ़ ) में सकुटुस्ष 
भा रहे ओर वहाँ तथा बशेली मे अपने श्राता पण्डित महादेव 
शाख्री जी से आप संख्छत के विधि अन्धो के। पढ़ते रहे। सन्‌ 
१६६० ६० में उपाध्याय जा काशी में आये ओर वहीं अशेष 
शाख्राध्याय महामहापाध्याय परिडव शिवकुमार शास्त्री जी 
के गृह पर रह कर तीन चार पर्षा तक विद्याध्ययन करते 
रहे। आपकी चुद्धि विलक्षण थी इलसे व्याक्रण ओर साहित्य 
का वहुत अच्छा ज्ञान सहजही हो गया, शुरु-सक्त होने से शुरू 
की भो आप पर बड़ी कृपा रहती थी । 

इतने ही मे इटावे के एक रईस ब्राह्मण के पुत्र का पढ़ाने 
के लिए अपने शुरुवर की आज्ञा से उपाध्याय जी काशी छोड़ 
कर वहाँ अध्ययन कार्य करने रूगे ओर प्रायः ढाई तीव वा 
तक उस कार्य के उत्तम रीति से करते रहे, इसके वाद फिर 
काशी चले आये और आकर ज्योतिषाचाय्ये परिडव दीचा- 
नाथ मिश्र जी की कृपा से आपने उसी वर्ष गणित की सध्यय 
परीक्षा पास की, जिस वर्ष कि कर्जनी दिल्ली दरबार हुआ था। 
वत्पश्चात्‌ आपने आचार्य के भी दो खण्ड पाल किये, सम्‌ 
१६०३ ई० में काशी से अपने घर चछे आये ओर वहीं पर रद्द 
कर जमींदारी तथा कृषि-कार्य के! करने रंगे । 

परिडत रामचरित लिपाठी नामक एक फवि आपके 
जिले मे थे। उन्हीं की देखादेखी ओर नाम्त की सलमदा से 
हिन्दी की कविता करने की आपकी भी अभिरुनि हुई, ओर 
अपने पहले समय में होली, कजली, जैदी इत्यादिक पुराने 
ढंग की ऋविता लिखते रहे | उन दिनो सन्‌ १६०६ ई० तक 
आपने “विजयी बसनन्‍्त” “श्रावणटड्जार? “छुथा-शवक? 
“राम चरितावल्वी” “बरवा जौसई” रखिस्लेत नो सई” इलादि 





ध्ह्ण्‌ कावदा-कामु दा । के 
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कई पुरानी चार के काव्य लिखे । इनके अतिरिक्त संस्कृत के 
“घट्कपर” काव्य की भसाया-दीका भी आपने लिख दी। 
कालान्तर से खड़ी बोली की कविता की ओर छोगों की रुचि 
देख कर इस ओर भी आपका ध्यान झुका, सामयिक पत्- 
पतलिकाओं में आपकी अमैक मनोरञ्ञक और उपदेशप्रद 
कवितायें प्रकाशित होने रूगीं । अब तक बराबर आप अपनी 
मनोहर, अनूठी कविताओं के द्वारा हिन्दी के पाठकों का 
डपकार किया ऊरते हैं। “सूक्तिमुक्तावछ्ी” “दिवदूत” “राम- 
चरित चन्द्रिका” “राखचरित चिन्तामणि” “देयी द्रोपदी” 
ध 'डपदेश-रतमाला'! ४ मेघदूत” ६ "विचित्र विवाह” तामक 
आठ कविता पुरुतके आपने अब तक खड़ी बीली से भी तैयार 
की हैं और इस समय “भारतीय रलाकर” लिख रहे हैं। 

आपकी कविता अकृत्रिम भावसयी होती है| आप चूँकि 
संस्क्त काव्यो के ज्ञाता हैं इस कारण आपकी कविता मैं 
कहीं कहीं उनकी छठा भी दिखाई दे जाती है जिससे आप 
'की कविता की मनोहरता और भी चढ़ जाती है । इसमें 
सन्देह नहीं कि हिन्दी के वर्तमान सत्कवियों में आए भी वहुत 
अच्छा स्थान एखते हैं । 

_ पण्डित रासचरित जी उपाध्याय का गार्हस्थ्य जीवन 
अत्यच्त ही सादा है, आप इतने ऊँले परिडत होने पर भी 
बड़ा सादा कृपक जीवन वहुकाछ तक व्यदीत करके अब 
प्रतिदषायती भागीरथी की गोद में बैठने की इच्छा से 
शभाजीपुर मै निवारू करते हैं। और अपनी जमींदारी तथा 
छूणि को अयले भाइयों की आन्तरिक इच्छा की पूर्ति के लिए 
शह का परित्याग कर यैठे । संब के साथ सदा सच्चा साई 
ब्यवद्ार ऋरता और देशोपकार करना उपाध्याय जी को 


रामचरित उपाध्याय) २६३ 
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| परम ध्येय है,। आपकी धघर्मपत्नी बड़ी खुशीला और गारहंसुथ्य 


। जीवन में उत्तम प्रकार से आपका साथ देवी थीं, किन्तु बड़े 
। इुगख को बांत है कि मार्च १६१३ में उन्होंने आपका साथ 


५. 


, चिरकाल के लिए छोड़ दिया, आपके एक पुत्री और एक 


, पुत्र है। 


निदान उपाध्याय जी का चरित देखते हुये हमें कहना 


, पड़ता है कि आपका जीवन बहुत ही पवित्र ओर अनुकरणीय 
धर 
; है'। आपने गाज़ीपुर में एक संस्क्रत पाठशाला ओर सनातन 


( 


धर्म सभा की भी स्थापना की है, उस सभा के साथ साथ एक 
जय 

हिन्दी पुस्तकालय भी चल रहा है, आप में घैय, क्षमा, 

वाकपठुता, विद्याविछासिता, परोपकारिता, निर्भीकता, 


 खतन्‍्त्रता, आदि सत्पुरुषो के खाभाविक गुण विद्यमान हैं। 


. परयात्मा उत्तरोत्तर आपके द्वारा छोक-कल्याण ओर विद्या- 


प्रचार करावे, यही प्रार्थना है । 
आपको कविताओं के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 


[१] 


हू ॥ देव-दूत | 


किसे नहीं भयदायक होगा, भारत तेरा रूप विराट । 
तू सब देशों का शिक्षक है तू सब देशों का सम्नाट्‌ ॥ 


तीस कोटि मुख साठ कोटि कर कभी किसी को मिले कहीं ? 


खुधा सरोवर, ठुके छोड़ कर वेद कमल कया खिले कहों ? 


. फेल्पवृक्ष सा पनप रहा है, प्रकटित सी होंगे फल फूल । 


धर्ममूल, इ्ृढ़ रह, अपने को सपने में भी कभी न भूल ॥ 
मर्यादा-सागर नागर है गुण-रत्तो से मण्डित है । 
कृष्ण केसरी तू भू एर है द्ानी, मानी, पस्डित है ॥ 





२६४ 'कविता-कौमुदी । 


भारत यद्पि पुराना तू है किन्तु हुआ है वृद्ध नहीं । । 
कोन कार्य है कठिन जिसे तू, कर सकता है सिद्ध नहीं। * 
पर तू अपने वर विक्रम को, सत्साहस को भूल गया | 
दास बृत्ति को खुखद्सममूकर, हा निज हो फूल गया । 
अहिपति खगेपति स्ुगंपति सा हो, क्यों भारत तू रोता है । 
ही जा खड़ा वड़ा छुख होगा, पड़ा पड़ा क्‍यों सेता है ॥ 
कोन वस्तु है ऐसी जग में, जो है तेरे पास नहीं । 
, हो कटिबद्ध काम कर अपना कहीं किसी का ल्ास नहीं | 
[२], 
थे 5 'लक्ष्मी-लीला । 
श्रीपति ने गोसेचा की , है, वही बुद्धि लक्ष्मी की भी है । 
नर-पशु की सेवा करती है , घिज्लो से खुदूर रहती है ॥ १॥ 
ध्रनी-गेह में श्री जाती है , कभी न जाती निर्धन-घर में । 
वारिधि में गंगा गिरती-हैं , कभी न गिरती सूखे सर में॥२॥ 
जिनके घर लूढ्पी रहती है , वे चर अविचारी होते हैं | 
लाक्ष्मीपति की दया कमती ऐ , पर वे पतन्नग पर सोते हैं ॥ ३॥ 
उद्यम-हीन आलसी जो नर , रमा न रहती है उसके घर । 
जेसे तरुणी बूढ़े वर से , प्रेम नहीं करती है उर से ॥ ४. 
सखी की मति डलटी होती है, उसय कुलों को वह खेती है। 
'बारिधि खुता विष्णु की जाया , उस श्री के मन शठ नर भारया 
| ४ '” [३] 
०० ४२ गा ५ 
/ .,., ऊुसइू। 
अति खरू की सक्भ॒ति करने से, जग में मान नहीं रहता है। 
लोहे के सँग में पड़ने से, घद्द की मार अनक सहता है॥ १ 





शॉंसचरित ड्याध्याय । , शह५ 


सबसे नीतिशास्त्र कहता है , दुए-सड़ दुख का दांतां है। 
जिस पय में पानी रहता है , चही खूब औंटा जाता है ॥ २॥ 
उनके प्राण नहीं बचते हैं , जिनके दु्जन अपवाते हैं । 
जो गेहूं के सेंग रहते है, वे ही घुत्र पीसे जाते है ॥ ३ ॥ 
जहाँ एक सी दुए रहेगा , वह समाज क्‍यों चल पावेगा। 
जहां तमिक भी अप्ठु पड़ेगा , मनो दूध सी फट जायेगा ॥ ४॥ 

| [४] हा 

खपूत | 

चन्दन, चन्द, उशीर, हिमोपल, हिम-रजनी भ्री और कपूर। 
ये सब मिलकर भी न करेंगे, मानव-हृद्य-ताप के दूर ॥ 
पर सपूर जिस कुल में होगा उसका समय आयपही आप । 
पलट जायगा, यश फैलेगा, मिट जावेगा सब सत्दाव॥ शक 
विमलछ चित्त हो, दावशीर हो, शूरवीर हो, सरक-विचार। 
सत्य-वचन हो प्रेमझुक्त हो, करे सभी से सम व्यवहार ॥ 
ज्ञानी, सहद्य, हो उपकारी और ग़ुणी हो, अपना घर्म । 
कभी न छोड़े, देशभक्त हो, ये सब सत्पुल्रों के कर्म ॥ २॥- 


[५] 





श्र 


५ 


शी कपूत । 

ओछस-रत शोकातुर, रूस्पट, कपदी और सदा वलहीन |. 
मानस-मलिन, सदा निद्वातुर, छोमी ओर अकारण दीन # 
णेसे खुत से क्‍या फल होगा? हे चतुरानन दे वरदान। 
कभी कपूत किसी के मत दे, चाहे करदे निस्सन्‍्तान ॥१॥ 
पर से प्रेम द्रोह अपने से, करते नित्य डुछशुण-गान।[ 
शुरुजन की निन्‍दा कर हँखते, अपने को कहते गझुणवान ॥ 


२६६, ६ कव्रिता-कौमुदी । 


काला अक्षर भेंस वरावर, पर तो भी रखते अमिमान। 
क्रोधानल में जरते .रहते, यही कपूतों की पहचान ॥२॥ 
- [६] 
न  यायक्के | 
“मुझे दीजिये कुछ” थों कह जब याचक कर फेलाता है। 
तभी शरीर कॉपने रूगता उसका स्वर घट जाता है॥ 
उसी समय उसके शरीर से ये पाँचो हट जाते हैं। 
ज्ञान, तेज, बछ और सान, यश, अधम प्राण रह जाते हैं ॥१॥ 


[७] 
है वर वना नए ) 


निज बल से बलि के बन्धन के तौड़ न सका पेढि पाताल; 
शशि-कलड्डू मैने नहिं मेटा, मेरे हाथो मरा न काल । 
शेष-शीस से धरा छीन कर, छे न सका सिर उसका भार; 
शत्रु-शमन कर सका न अपना, छाख वार सुझकेा घिक्कार ॥0॥ 
खाकर जिसे उगल देते हैं फिर उसके ,ही खाते श्वान; 
छोड़ दिया है जिसे डसे फिर, छूते नहीं कभी मतिसान | 
प्राणों ही के साथ स्चंदा प्रण भी उनका जावा हैः 
शीतल कभी न होता पावक, बुक ज़रूर वह जाता है ॥ २॥ 
खा कर छात शान्त जो रहते खाधु नहीं वे पूरे मूहः 
मारो छात धूलि पर देखो, हो जावेगी सिर-आरूढ़ । 
रिपु से बदला लिये बिना ही कायर नर रह जाते हैं; 
तेजस्वी जन उसके सिर पर पद रख यश फेलाते हैं ॥ ३ ॥ 

[८] 

विधि-विडम्बना । 

,  सरसता-सरिता-जयिनी जहाँ, 
* कक नवनवा चवनीत-पदावली | 





रामचरित उपाध्याय | २६७: 


ददपि हा ! बह भाग्य-विहीव की, 

खुकवितवा कवि-ताप-करी हुई ॥ १॥ 
जनस से पहले दिथ्िि ने दिये, 

रजत, राज्य, रथादि तुम्हें खयं । 
तद॒पि क्‍्यें उसके न सराहते, 

मचलते चलते तुम है। तथा ॥ २॥ 
पतन निश्चित है जिसका हुआ, 

हटठ उसे प्रिय है निज देह से । 
भटल है उसकी विधि-वामसता, 

विनय से नय से घटती नहीं ॥ ३ ॥ 
तनिक चिन्तित हो मत तू कभी, 

मिट नहों सकती सवितब्यता । 
खुकत रक्षक है सब का सदा, 

भवन में बन मे मन | सान जा ॥ ७ ॥ 
महिमता जिसकी अवलछोक के, 

अनिश निनन्‍्दक है खलर-मण्डली । 
सुयश क्या उसका जग में नहीं, 

घवल है ? बल है यदि देव का ॥ ५ ॥ 

' हृद्य ! सुस्थिर होकर देख तू, 

नियति का बल केवल है जिसे । 
कठिन कण्टक मार्ग उसे सदा, 

रुगम है गम है करना द्ूथा ॥ ६॥ 
दुखित हैं धन-हीन, धरती, खुखी, 

यह विचार परिष्क्ृत है यदि ! 
मन ; युधिष्ठिर के फिर क्‍्यें हुई ? 

पविभवता सव-ताप-विधायिनी ॥ ७ है 


र२६८ 'कविता-कौमुदी । 


अिजनलमीआन 23.4, 
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शत-सहख्न-गुणन्वित हैं यहाँ, 
'. विविध शास्त्र-चविशारद हैं पड़े । 
हृदय ! क्यों उनमें फिर एक दो. . 
, लुकत से कृव-लेबक लेक हैं ॥ ८ ॥ 

जतन का मरना परिणाप्न है, 

मसरण हो न मिले फिर देह फयों | 
मन  वल्ती विधि की करतूत से 

पतन का तन का चिर सड़ हैं ॥ ६ ॥ 
सत्र  रमा, रमणी, रसणीयता, 

मिल गई यदि ये विधि-येग से | 
पर जिसे न मिली कविता सुधा, 

एखिकता सिझता-सम्र है उसे ॥ १० ॥ 
अयश है मिलता अपभाग्य से, 

तद्पि तू डर कुत्लित कर्म से । 
हृदय ! देख कलक्ित विश्य मे 

विल्युध भी बुध भी विधु से हुये ॥ ११ ॥ 
स्मरण तू रखना गत शोक है। 

,._ मरण निश्चित है, मन ! देव के- 

नियम से यम के वन जायेंगे 

कचल ही बल-हीव बली सभी ॥ १९ ॥ 
अमर है| तुम जीव ! सहर्ष हो, 

कमर चांध सहे। निज भाग्य के । 
समर है करना पर काल से, 

दम नहों मन ही मन सें भरा ॥ १३ ॥ 
खुविधि से विधि से यदि है सिल्ली 

रखवयी सरसीब सरस्वती । 


है 


रामचरित उपाध्याय । श्६६ 


भन | तदा तुककोा अमरत्वदा, 
नव-सखुधा वसखुधा पर ही मिली ॥ १७ ॥ 
चतुर ऐै चतुरानन सा बही, 
सुमग-भाग्य-विभूषित-साल है । 
मन ! जिसे सन मे पर काव्य की, 
रुचिश्ता चिरताप-करी न हो ॥ १५ ॥ 
(६4 
पूवे-स्घति । 
हसये सख्रा स्वकरेण शुश्रवसना, वेची रही बांश्तों। 
योत्छुक्यातिशयेन हा मम॒ सखे, जी भी वहीं जा बंचा ॥ 
हृष्टोएह थे यदा ठया दयित्या, मेरी दशा जो हुई। 
शास्यत्येच हि तां ख यस्य हृदये, होगी कटारी छगी ॥ १॥ 
में था देख रहा छटा जलूद की, बैठा छुआ बाण से । 
काचित्‌ चन्हसुखी पुरो सप्त सखे ! तल्न अ्रमस्त्यागवा ॥ 
धीरे से मुफकी कुछेक हँस के, उसे इशारा किया। 
सतत्वा तां हृदये स्फुटत्यपि कथं प्राणा व गच्छल्ति घिक्रू ॥ २ ॥ 
चाततें थी करती लखी खँग झुके, तो भी रही देखती। 
गत्वा सा कतिखछित्‌ पदानि खुझुसी, धीरे खडी हो गई ॥ 
जाने क्यों हँसती चली फिर गई, क्‍या से।हिनी झूर्ति थी । 
सप्ते साथ न हृश्यते क्षणमहो, हा, राम [ में क्या करू ॥ ३॥ 


[१० | 
हेली । 
ऐनक दिये तने रहते है अपने सन साहब बनते हैं ' 
उनका मन ओरों के कावू, क्यों लखि सजन 
- नहिं झखि वादू ॥१॥ 


३8००७ कविता-कोमुदी । 
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जाड़ों के दिच में आता है, रोज हज़ारों को खाता है । 
क्या अनुपम है उसका वेग, क्‍यों सखि राक्षस ? 
नहिं सखि प्छेग ॥ २॥ 
ठठरी उसकी वच जाती है जिसको हा घह धर पाती है । 
छुड़ा न सकते उसे हकीम, क्यों सखि डाइन ? 
नहीं अफीम ॥ ३॥ 
'अर्म-हेतु तन को धरते हैं, कभी न निज प्रण से टरते हैं | 
पर-हित में देते हैं तत मन, क्यों सखि ईश्वर ? 
नहिं सखि सज्जन ॥ ४॥ 
पर-शुण को गाने रहते हैं; दोप किसी का नहिं कहते हैं। 
.  'िजञ्ञ कुछ को करते हैं मसिडित, क्‍यों सखि सुर-गण ! 
नहि सखि पण्डित ॥ ५॥ 


[११] 
अजड़द ओर रावण । 
(रामचरिव चिन्दामणि से) । 


अज्जुद्‌ 
मम निवेदन है कुछ आपसे, 
" खुत्र उसे उर में घर लोजिये । 

अहण है करता जिस युक्ति से, 

मधुप सारस-सार सहष हो ॥१॥ 
जनकजा रघुतायक हाथ मैं, _ 

ठुरत जाकर अपंण कीजिये | 
पर-वधू-जन से रहते सदा, 

अलग सन्त सन्त तमीयर ! ॥२॥ 


शामचरित उपाध्याय । ... ३8०१ 


कुशल से रहना यदि है तुम्हें; 
दन्ुज ! तो फिर गढं न कीजिये ! 
शरण में गिरिये रघुनाथ के, 
निबल के वर केवल राम हैं ॥३॥ 
दुखद है तुमको जनकात्मजा; 
ठुस्त दूर उसे कर दीजिये ! 
सुखद्‌ हो सकती न उल्ूक को, 
नय-विशारद ! शारद चन्द्रिका ॥७॥ 
बहुत वार हुये विजयी सही; 
पर नहों रहते दित एक से । 
*« समहलर के रहिये, अब आपकी, 
अह-दशशा व दशानन ! है भली ॥५।॥ 
स्वकुल की करिये शुभ-कामना; 
सपदि युक्ति वही छृप ! साचिये। 
न अब भी जिसमे करना पड़े, 
कठिन सद्भर सद्भ रमेश के ॥ 
खमन के वश में रखिये सदा; 
अनय से पर-वस्ठु न लीजिये | 
नए | कभी झुखदायक हें नहीं 
सुत रसा, धर साधन के बिना (७४ 
समय है अनमोल, कुकर्म में, 
ठ॒ुम विनष्ठट करो उसको नहीं । 
दूनुज [ है ज़गमें सुखदायिनी, 7 
नियम-हीन सही न महोप को ॥८४ 
परम वीर चढे रघुवीर हें, 
तब पुरो पर दारिधि बाँघ के । 





३०२ '. कविता-कोौमुदी । 
 छितिप ! आकर के रिपु राज्य मैं, 
तबिक भीझ कभी सकते नहीं ॥६॥ 
कवि, शुणी, छुध, घीर, नयज्ञ भी, 
समभिये मन में निञ्ञ की स्वयथम्‌ | 
पर बिन्ता कुछ काय्ये किये कभी, 
.. न मन-सोदक मोद-कलाप है ॥ १० ॥ 
सव खझुरासुर हैं वश आपके, 
$ करगवता यदि हों सव सिद्धियां । 
तद॒पि हे दन्लज्ञेश्वर | जानना, 
मिज विनाशक नाशक राम को ॥ ११॥ 
अखिल-लोक चपेश्वर रास को, * 
सममक के उनसे मिल्िये भभी । 
यह पुरी रछुताथ रणाश्रि में, 
दर्ज | होम न हो, मन में डरो ॥ १२॥ 


शबग | 
। खुन कप | यम, इन्द्र, कुबेर की, 
न हिलतदी रसना सम खामने | 
तद॒पि आज सुफे करना पड़ा, 
हे ,  मन्ुज-सेवक से बकवाद भी ॥ १॥ 
यदि कपे | मम राक्षस राज का; 
स्तवन है ठुकसे न किया गया। 
कुछ नहीं डर है-पर क्यों वृथा, 
, निलज़  मानव-मान बढ़ा रद्दा ॥ २॥ 
तनय होकर भी मम मित्र का, 
शठ [ न आकर दर्वी मुझसे मिलता £ 


कप 


रासचरित उपाध्याय । ३०३ 
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उद्र के वस हो किस भाँति तू, 
नर-सहायक हाय कपे | हुआ ॥ ३ ॥ 
बसन भोजन ले मुझले सदा; 
पिचर तू खुख से सम राज्य में । 
उस न्पात्मज के हित दे द्था, 
सुखद जोच न जीवन के लिये ॥ ४॥ 
छठुम बिता करतूत वका करो; 
वचन-वीर ! सुनो हम वीर हैं । 
रिपु-विनाशक यज्ञ किये बिना, 
समर-पावक पा बऊते नहों ॥ ५४ 
चल खुनाकर तू खठ ! राम का, 
पच भरे, पर में डरता नहीं । 
भूख भयातुर हो करके, वता, 
कब पिरोहित रोहित से हुआ ॥ ६ ४ 
कचल-दायक के शुण-गान में, 
निरत तू रह बानर ! सवंदा । 
समर है खुख-दायक सूर को; ॥ 
कब रुचा रण चारण की भरक्ता १ ॥ ७ ४ 
जनकजा-हत चिच हुआ सही, 
तद्पि तापस से कम में नहों। 
मधुर मेदक क्या पच जायगा, 
कपि | सवा मन वामन-पेट में ॥ ८ ॥ 
लड़ नहीं सकता झुकसे कसी, 
तनिक भी नृप बारूक खप्प में । 
कब, कहाँ, कह तो किसने छूखा, 
कपि ! रूवा रण वारण से भत्ता ॥ ६ 
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फविता-कोमुदी । 


सन 





यह असम्प्तव है यदि राम भी, 

समर सम्मुख रावण से करे । 
कह कपे ! उठ है सकती कभी; 

यह रसा बक-शादक-चोंच से ॥ १० ॥ 
निलूज हो वहकेा, निञ्-नाथ के-- 

सुयश-गान करो, कपि-जाति हो। । 
जगव में दिखका कर पेट के, 

वचच-बीर [ न वीर बना कभी ॥ ११॥ ' 
मम नहीं हिंत-साधक जो हुआ, , 

वह न हो सकता पर का कभी | 
कप रूप बना कर राम 'का, 

कपि ! विभीषण भीषण शत्रु है ॥ १९॥ 
मर सिर्य रण में, पर राम के, 

हम न दे सकते जनकादयजा । 
खुन कपे जग में बस वीर के, 

सुयश का रण कारण मुख्य है ॥ १३॥ 
चतुरता द्खिला मत व्यर्थ तू; 

रखिक हैं रण के हम जन्म से । 
रुक नहों खकते खुन के कभी, 

वचन-चत्खल चत्स | लड़े बिना ॥ १४ ॥ 


सिंध 


४७७७७ डित गणेश विंहारोे मिश्र, पंडितश्यॉम विहार 
मिश्र और पंडित शऋदेव बिहारी सिंश्र 
8 544 हिन्दी-संसार में- ?मिश्रवत्चु” के नाम से 
056 0088688 पसिद्धहैं । 'मिश्वंघु ःसहोद्र वंधु हैं .। 
साहित्य का-जो/कुऊ निर्माण ये करते हैं “उसमें तीनों भाई 
सम्मिलित रहते है । इनके द्रन्थीं मैं-से कोई थह निर्णय नहीं 
कर सकता कि कौनसो रचता किसकी है । यहाँ तक कि 
फभो कभी एक एक दीहा, सर्वैया और कविता की -रखना 
भी सेव मिल कर करते हैं। इसीसे यंद सैचकर कि जब 
उनकी सम्पूर्ण साहित्य-रचना मिश्रित है तो मैं ही उनके 
जीवनःचरित को अछूग अंलंग छिखने का अपराध क्यों करूँ 
"संब की जीवनी एंक साथ छिंखी जा रही है । 


मिश्रवन्धु कहने से -ययंपि मिश्रैज्ेय का ही.बोध होता है, 
किन्तु ये चार साई थे । घड़े साई-पंडित शिवविहारी छाल 
. का जन्‍्प ख० १६१७ में हुआ था, थे चक्ारूत करते थे । कवि 
भी थे, किन्तु अब उनका देहान्त हो छुझा है। मिश्रवन्धु शब्द 
से तीन भाई ही अमर हैं । 


मिश्रवन्धु के पिटा पैडित 'चारूदच मिश्र प्रेसिद्ध महाजन 
जैमोंदार और कवि थे । 'उन्होंने बाल्यावखा में हिन्दी और 
२० 


कं 





३०६ कविता-कौमुदी । 
दारी प्राप्त की । 
पंडित गणेश बिहारी मिश्र का जन्म माघकु० ४ सं० १६ 
२२ में हुआ। बाद्यावस्था में इनके हिन्दी संसक्ृत और 
फारसी की शिक्षा मिली | सं० १६७६ में अपने पूज्य पिता 
जी की अखस्थता के कारण इन्होंने ग्रहस्थी .संभालने का 
'भार अपने, ऊपर लिया | तब से ये अपना अधिकांश सम्रय 
शह-प्रबंध ही में व्यतीत करते हैं । 
ईनके क्रमशः दी विवाह हुये थे। अब दोनों का देहान्त 
ही चुका है । उनसे दो पुत्र हैं । बड़ें पुत्र पंडित राजकिशोर 
मिश्र अमेरिका से ईंजिनियरी का काम सीख कर आये हैं 
ओऔर/बेस्वई में काम करते हैं। दूसरे पुंत्र का नाम पंडित 
अतापनारायण है । ह 
ये लखनऊ डिस्ट्रिकु बोर्ड के २०-२२ वर्ष से मेम्बर ये। 
आजकल वाइस चेयरमेन हैं।.** 
. कविता का शौक इन्हें बाल्यावस्था से ही है । 
पंडित श्यामविहारी मिश्र का जन्म भादों बदी ४ सर 
१६३० में इंटोजे में हुआ। सात वर्ष की अवस्था में इन्हें पढना 
आरंभ कराया गया । पहले उर्दू की शिक्षा दीं गई, हिन्दी 
' इन्होने अपने साथियों की सँगति से सीख ली । धीरे धींः 
उसमें इन्होंने यहाँ तक उन्नति कर छी कि ये हिन्दी के अर: 
कवि और लेखक हो गये ॥ १५-१६ वर्ष की अवस्था से हैं 
थे हिन्दी कविता लिखने रूग गये थे। बारह वर्ष की अवस्थी 
होने पर इन्होंने अँग्रेज्ी पढ़ता आरंभ फिया। सन १८६६ 
' इट्ोंस और सन्‌ १८६५ में बी० ए० की परीक्षा इन्होंने पास 
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को, इस परीक्षा में इनका नम्बर अवध में पहछा आया और 
अँग्रेज़ी में आनस प्राप्त हुये । इसके. लिये इन्हें दो खर्ण़ पदक 
मिले और इनका नाम कालेज के हाल में खर्णाक्षरों में लिखा 
गया। १८६६ में इन्होंने एम० ए० परीक्षा पास की, १८६७ में 
ये डिप्टी कछकूर हुये ओर १६०६ में डिप्टी खुपरिंयेडेंट आफ 
पुलिस, इसके पश्चात्‌ ये छतरपुर में दीवान होकर चले गये । 
छत्रपुर में इनकी वड़ी अतिष्ठा थी । दो बार ये अस्थायी कल- 
. कर भी रहे । छत्तपुर में १६१३ तक थे ।'इसके वाद आबकारी 
के पर्सनल असिस्टेंट कमिश्नर हुये । आजकल गोंडो के 
' डिप्टी-कमिश्नर हैं । 
इनका विवाह ११ वर्ष की अवस्था में हुआ । इनके ज्येष्ठ 
पुत्र का जन्म १८६६ में हुआ। १६०७ में उसका शरीरांत भी 
हो गया । इस पुत्र के वियोग से मिश्र जी को बहुत ही शोक 
डुआ। दूसरे पुत्र आदित्य प्रकांश का जन्म १६०४ में हुआ । 
तीसरे पुत्र का नाम आवाछ प्रकाश है । 


सं० १६५६ में सरस्वती पत्रिका निकली, तभी से ये गद्य 

लेख लिखने रंगे | इनका पहला गद्य-लेख हमीर-हठ की 

२6 विषयक था, जो सरस्वती के प्रथम भाग में छपा 
। 


पंडित शुकद््‌वबिहारी सिश्र का जन्म सं० १६३५ में इंटोजा 
में हुआ। वाल्यावस्था'मे इन्होने भी उदू ही पढ़ना प्रारंभ किया। 
सं० १६४६ में ये लखनऊ जाकर अँग्रेज़ी पढ़ने छुग्रे। सं० 
१६५७ में इन्होने बी० ए० पास किया। सं० १६५८ में हाईकोट 
चकील की परीक्षा पास की। सं० १६६४ में ये मुंसिफ होकर 
रिल्ग्राम गये | कुछ दिनों तक सीतापुर में भो मुंसिफ रहे । 





॥ 





३०८ कविता-कोमुदी । 


सोतापुर से सं० १६७६ में छत्पुर के दीवान होकर चेले गये 
गत वर्ष तक छत्रपुर में रहे। २२ अप्रेल १६१६ में सब-जज हये। 
तीनों भाईयों का आपस में बड़ा प्रेम है। सभी बड़े सज्जन, 
मिलनसार;, उदार और साहित्य-रसिक हैं । इनका कुट्मं 
'सब प्रकार से सुखी है । घन, जन; रूंप, विद्या; यंश आदि 
संब विभवो से खुसम्पूत्न है । हक 
.,;, मिश्रबंघुओं ने बहुत सी पुस्तकों की रचना, संमालोचना 
“ओर सम्पादन, किया; है .। उनमे से ख़ास. ख़ास धुस्तकों के 
नाम ये हैं :-- की ५ 
पर मिश्रच॑धुविचोद तीन भाग; लव॒क॒श चरित, विकोरिया 
अष्टादुशी, व्यय, भूषण पल्थावली, जान का इतिहास, रस 
का इतिहास, हिन्दी नव॒रत्न, वीस्मणि,' नै्ोन्मीलन नार्टई) 
भारतविनय, आत्मशिक्षण, पुष्पांजछि, "चूर्वभारत नाटक 
'भारस्तवर्ण का इतिहास, दो भाग, बुदी वारीश | कुछ पुस्तक 
अँग्रे जी में भी हैं. | | 


!( 


'. यहाँ मिश्रवधुओं की कंबिता के नमूने उददधा किये 


जाते हे घन, 7 के ह 
चारु घर को सदा प्रान सौं अधिक विचारों । 
-प्रान दज़न सो अधिक डरहु जब घरम न धारो ॥ 
करों वचन प्रतिपाल जऊ निज सरवस हांरो | , 
, कौनिंड विधि जबि भूठ चचन कहूँ भूलि उचारो ॥ 
, पुनि चैसु बेद अरू विप्र को करहु मान खुत शान सम | 
इनके पाले सब लोक हिंद सर्थ सहित पावन धरम ॥ 
करो भरीसे सदा वाहुबछ को पन घारी । 
“उक तेग को य॒नी जीविका सा वद भारी ॥ 


मजजनन 
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जब हो कर में-रहे तेग हिम्मति जनि हारो । 
सरबस ह चलि गये न आपुहि निबल विचारों ॥ 
नित भूमि वीरपतिनी रही यहे मरम समुभह सुच॒न-। 
जग शाखि वीरता छाज तुम रन-महि में मरदहु-दुचन ॥ 
एक निवर जनि हनो वार सबकन पर घालो । 
सरनागत को सदा प्रान के सम प्रतिपालो ॥ 
नहीं चीरता साथ क्ररता रंचहु घारो-। 
क्रोध छोड़ि शुन धरम समर में सख्र प्रहारों ॥ 
पुत्रि प्रबल शत्रु स्ों अभिरि के नासहु जन वहु सूल्य दन । 
कह टरि बचाय कहु हुगुति सो करो कुसछता सहित-रन ॥ 
धधकत अनलू विकोकि सऊझभ सम जनि तनु जारो। 
यह सूरखता गुत्तो द्वीरता नाहि विचारों ॥ 
उचित समै जनि प्राज़ छोड़िबे सो मुख मोड़ो 
पे नाहक़ ठजि घान जनम भूमिहि जनि छोड़ो ॥- - 
यहि जनम भूमि, को मातु सम सुनो प्रीति भाजून परम । 
खुत याकोी हित साधन खुनो एक परम पावन धरम ॥ 
सब देखिन को सदा धभ्रात गन सम सतकारो | , 
सब ही को सस शुनों जाति अरु पाँति.विसारो ॥ 
जो बाँभन शुब धरे ताहि बासन अजुमानौ-। गा 
द्राही के हित किये देस मंगल थिर जानो ॥  _ 
करि मान एक शुन्र को खुबन अधम लोक चालन तजौ | 
जनि औरन को कछु करत छखि अन्ध सरिस सोई भजो ॥ 
उचित गुनो जो चाल ताहि सनन्‍्तत सिर घाररे 
जनि समाज डर कहाँ रंच आचरन विग्ारो ॥ _ 
दीन ढुखी के सदा शूर बनि आड़े आवो | 
दया करन में ज्ञाति पाँति को भाव आुलावों ॥ 


३१० कविता-कोमुदी । 
विपदा हु में जनि बिचलि सिशथिलछित करो विंचार बर | 
' जी थिर वर 'सम्मति पर रहे चहे बड़ो है वीर नर ॥ 
राज न संम्पति शुनों राज गुरु भार विचारों । 
सुख साधन गुनि राज सुबवन जनि धरम विसांरौ ॥ 
आपुषहि सेवक मात्र प्रजागन को अनुमानों । 
परजा को हित परम धस्म तप को पहिचानो ॥ / 
जो परजा सो कर के खरच निज हित में अनुचित करे । 
विस्वासघात को पाप ऊरूहि घोर नरक में सो परे॥ 
सदा कान दे खुनहु प्रजा सम्मति गुनकारी । 
ताको पालन ग़ु]नो धरम राजा को भारी ॥ 
हठ करिं विद्या दान अबस परजा कह देह | 
सब ग़ुन गन' में सुनहु खुवन गुरुतम गुन एह॥ 
पुनि करहु खर्च सोई भरे जासों ढुखिया को उद्र। 
के धन उत्पादक शक्ति बर होय प्रजा की प्रवल तर # 
करो आंलसी पुरुष राज में मान बिहीना। * 
विश्ु श्रम कोई कह होन पावे ज़नि पीना ॥ 
सदा श्रेमी.को देस रतन शनि मान बढ़ावों। 
व्यापारहि उतसाह देइ सन्‍तत अपनावो ॥ 
पुनि सकल प्रजागन को खदा करो मान सब भांति सम | 
नहिं भिन्न भिन्न परजान में प्रीति भाव छिन हाय कम ॥ 
नीच न काहुहि ग़रुनो करो सब का सनमाना | 
प्रति मलुष्य के गुनो सात अधिकार महाना ॥ 
जीवमाब पै करो दया सनन्‍्तत ग्रुनकारी । 
आरज तन के चारु धरम समुझो यह भारी ॥ 
सुत संपति अरू विपति में सदा एकरस ह रहहु | 
है यह महानता के धरम याहि औसि चित सो गहड़ # 


! सिश्चवंचु। ' ३११ 


भारी बिपदा परेहु भूलि छुत जनि घबरावो १ 
नहीं घरम सौों तबहूं' रंच बिखांस हुटावो'॥ 
अन्यायी जनि शुनों ईस कहें स्यायी जानो । 
दिपदाह के कछू भलतौं कारन अछुमानों ॥/ / + « 
जो एक जन्म में तहिं रखो न्याय होते नर सीं कहों । 
तो और जनम के ध्यान करि करो चित्त चंचल नहीं ॥ 
खुख में फूलों नहीं न दुख सें बनो दीन मन । 
रहे सब छिन गंभीर करो कारज संपादन ॥ 
पढ़ता धारन करो परम भूषण यहि जानी'। _ ' 
इृढ़ता विन्ु के पुरुष नीच पशु से। अल्लुमानी ॥ 
अति छोटेहु करमन पे सदा नर गन के रोखडु नजरि। 
सच्चो सुभाव ग़ुन अटल ये देत पुरुष को प्रगट करि॥ 
जो कछु करिबो होय जौन छिन्‌ में मन माहीं । “* 
ताही छिन से करो दिमिष अन्तर भरत नाहीं॥ 
शु॒नों समे के सूल्य बहुत बातन सौ भारी । _ 
करो समे अनुसार सकल कारज पतन थारी॥ _ ' 
यह साचौ सदा दिलान्त में काल सफंल कितने भये। 
फेहि कारन बस कितनो समे आहु अकास्थ हे गये ॥ 
होत अकारथ रूखो कार जिन छोगन संगा | * 
» भूछि न उनको करहु कवहुँ संतस्ंग अभंगा ॥ 
जितनो सत्रम सहि सके देह उतनो ही कीजे । 
काल सफलता छाग देह बल जनि हरि लीजे ॥ 
नित नियम सहित व्यायाम करि सदा सवल, तन राखिये। 
जनि यह तन छनमभंगुर संसुक्ि भूलि पराक्रम चाखिये ॥ 
गुनि यह छोक सराय मानि सिथ्या जग नीको | 
माया मै संसार समुझमि मति सानो फोको ॥ 





३१२५८ कविता-कोमुदी । 


५८५८५: 














राख सरिसे जग विरेचि;ईस नहिं तुप्रहिं प्रमावत । 
वाजीगर सम बैटि तमासे;नहिं दिखरावत 4 
गुनि करम भूमि यहिँ खुत:सदा करतव्यत पालन करो। 
जग हृढ़ता सों,करि नाक सम धरम धारि आनंद भरो,॥ 
भारी दोषज़ लखे क्रोध -कबह नहिं की 
घरि समता!/रहि-शानत दोष सम दंड करीज ॥ 
जो खुसामद्री और मीत केा-अन्तर नीको |, 
निरखि जाँचि, अरु जानि ताहि' सखो प्रिय जीको ॥ 
पुनि बालक पालन्‌:में, रहोनसदा विजन्वच्छन सजग मति.। 
जो तुम्हसे दूषन-वे लखें होय तासु फल दुखद अति ॥ 
बालक़ भूषन-जानि ताकि: धार सिर सादर । 
जीवन में हो जाएहिं तौन-बालक दूषित नर ॥ 
सदा बढ़ावोी मान तरुनि गन को -सुखदाई । 
सुत सम्-तनया-गुने- देख मंगल अधिकाई ॥ 
नित ही संग्रह जुसु के! करहु खारथ भाव भुलाय करि। 
परतिय रति;लाहुच आदि, सब विष्य-प्रासना दूरि धरि ॥ 
सीलि;.दे गुरु मान करो ताकी खुत घारन । 
नेह-न तोरो: को -पाय-केसाऊ कारन ॥ 
जोरन में नव:नेह-नाहिं चंचछता आनो। 
ज्ञुरे नेह पेताहि निबाहत ही-अनुमानों ॥ ' 
पुनि राजकरमचारी छुनन मे प्रवीनताई घरडु । 
शुन सील, देस कुल सोच्ि के, दियत्‌ कुसछता सी करहु ॥ 
करो शाख:अभ्याल कुसंगति, से-खुत,भागो । 
प्रंडित'साधु उदार जसित्न के-छँग अद्ुरागों ॥ 
नहिं!प्रमाण करि श्रवण अन्घध सम ताकहँ मानो । 
ताको कारन खोजि बुद्धि! वल से अजुमानों ॥ 


हः 
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सिगरी बाठऩ के ध्यान से देखि सुमति बल जॉँलिये । 
यहिं कारूचक्र की चाल के रहि अति सजग सबांचछिये ॥ 
उन्नति पथ पै जोन देस पुहुमी के राजें। 
जिनके बल प्रताप निरखि बैसी डरि भाजें ॥ 
तिनकी उन्नति ओर ध्यान पूप्न खुत देह । 
धरि के विसल विचार ताखु कारन गुनि लेह ॥ 
पुनि देखि.पतित देसन सविधि अवनति कारन ज्ञात करि । 
डुस्गुन वराय निज-देस को करो समुन्नत गुतनि भरि ॥ 
मानुस गन की चाल ढाल पै ध्यान जमावो | 
देखिन के सतिभाव निरालस' रहिं अजमावो ॥ 
होऩहार को ज्ञान ज़था मति संचित कीजे | 
ताके सब प्रतिकार खेजिवे में मत दीजे ॥ 
इन अर ऐसी ही अन्य सब बातन पै नित ध्यान घरि। - 
सुत करो राज अब जाय तुमे परम सजगठा खो विचरि ॥ 


५“ ज्ह्मचय्य । 


ः 
ऋषियों ने त्रत पह्मचर्य को नित सनमाना | 
सकल ब्रतों का इसे सदा सिरताज बखाना ॥ 
चढ़तो है जो जोति बदन पर्‌'इस व्रत वर से । 
मिलती है जो सकति भुजों को इस जस घर से ॥ 
वह नहों सवाल मे सी कहीं और थॉति नर पा सके । 
वरु खाय हज़ारों औषधें सब मंत्रो की दिसखि तकी॥ 
यह त्रत बर पच्चीस वरस तक जो- चर पाले । 
सिंह सरिस वह गजे सदा रोगो को घाले ॥ 
लखों जिये अरू खुनों च्ों लत बरस अदीना । 
विदित प्रार्थदा है ज्ु वेद मे यह काछीना ॥ 


सर काबदता-कामुदा । 


यह जग में ऐसे मजुज की पूरन होती है सदा । 
जो पहले कर व्रत पूर्व यह बरता है पतिनो तदा ॥ 
याल ब्याह कर करे अंध जो भोग बिछासा । 
कर विवाह वहु रमें सदा जे! भनसिज दासा ॥ 
आतम ह॒त्या सरिस पांप वे लहे सदा हीं । 
अर उनके संतान महा निरवल हो जाहीं ॥ 
जो निज तन तिय तन पुत्र तन तनया तंत्र का बल हरे । 
इस ' बूढ़े पितु की दीन रट वह कुपुत्र कब मन घरे ! 


इंश्वर-वाद । 
है नहीं काज उत्पत्ति हेतु बिन ओर जगत है कांज बड़ा । 
यह विस्व रचयिता के होने का है प्रमान जग मान्य कड़ा ४ 
यदि ईश्वर को भी काज गुने तो जावे मति चकराय । 
उसके रचने वाले का भी कुछ नहों पता द्रखाय ॥ ह 
चस एक ईस को अंतिम कर्ता अहन सुमति भी करती है । 
पर सकल जगत को अंतिम कारन कहने में सक धरती है ॥ 
हैं एक सूर्य के साथ घूमते अगभिनित अ्रह द्व रात । 
है भू-मंडल भी उन अह गन में एक परम रूघु गात॥ 
उस प्रति नक्षत्र छोक अपने में सूरज सरिस विचरता है । 
भरु उसके भी सब ओर ग्रहों को मंडल निसि दिन फिरता है ॥ 
इन सब नक्षत्रों के गिनने में है कोई न समर्थ । 
या हैं ब्रम्द्माण्डों की गरिवती का सदा सकल ख्रम व्यर्थ ॥ _ 
उस ईश्वर के प्रति रोम क्ूप यों कोटि २ अम्दाण्ड बसे । 
अरु अगिनित ये सव छोक गगन में बस कर खुख से सदा ढस | 
ये अपनी अपनी चाल चलें पर जायें नहिं टकराय । 
पड़ती है इनकी चालों में कर्ता की मति दरसाय ॥ 





मिश्नबंचु । श्श्ष 








. इस प्रति सूरज के प्रति ग्रह को प्रति चद्तु अच॑भा देती है । 
कुछ कारन जाने पीछे नर की मति गति को हर छेती है ॥ 
नित काल ओर थरू की गति जग को परम सरल दरसाय | 
पर आदि अंत इनका भी सोचे नर चुधि गोता खाय ॥ 

हम जाने पत्ती कढ़ी विद॒प से विट॒प बीज से हुआ बड़ा। 
भरु हुआ बीज भी एक बिट॒प से कंकटद इतने बीच पड़ा ॥ 
यह पहला तरुवर हुआ कहाँ से क्यों उपजा किस भाँति £ 
जिससे जग में चकछ पड़ी उसी विधि के विरछों की पाँति ॥ 
: पुहुमी से खींच बिट्प की जड़ संदर पानी हर लेती है । 
मारुत से खौंच कारबन पत्ती चारा तरू को देती है ॥ 

पर मिला खींचने का बहू इनको किस प्रकार किस कार । 
अंरु वह बल रहता है थिर पाकर किसकी शक्ति विशाल ॥ 
गरुता करषन की सक्ति प्रवछ जिससे जग ने महिसा पाई । 
यह किसने किस प्रकार दी इसको क्यों थिर है यह खुखदाई ॥ 
नहिं वन सकती है अकस्मात ही इतनी चस्तु विलालू | 
इनका रचने वाला है कोई महा प्रवक शुन आर ॥ 

यदि सकल स॑सक्कत वर्न सहस्नों बरस हिलाये नित जायें । 
तो भी नहिं कालिदास बिलु वे रघुवंस विरखि कर द्रसावें ॥ 
इससे भी बढ़ कर नस रचना का है ईश्वर बिन हाल । 

हट ओ कुतक बिन है अति दुरूस नास्तिक पद्‌ विकरालू ॥ 
सब ईश्वर और अनीश्वर बादी मान बहुत कुछ लेते हैं । 

पर भोलेपन को अधिक अनीश्वरबादी आसन देते हैं ॥ 

नहिं विना आँख के मीचे होता सिद्ध अनीश्वरबाद । 

कर ईखर पर विखास पुल वर करो उसी की याद ॥ 





पे र्घ कि ८ ा 
रघुनाथसिंद 
3 आन 
2 08988 बहा दुर,.ठाकर सघुनाथसिंद रियाखत ईखतपूर 
>ह। ३30 ज़िला प्रतापगढ़ के तालुऋदार सेकंड कास 
ै आनरेरी पजिस्ट्रेंट और मुखिक हैं। आप 
20223 चौद्ात शलिय , सप्राद प्थ्वीराज, 
आह हैं। आपका अन्‍्म, कार्चिक शुक्राश्मी संवत, १६१५ 
में हुआ । आपके पिंदा बड़े धर्मिष्ठ और सज्जन पुरुष थे। 
उन्होने ह अड फ ब्याक्वरएण, साहिल; ज्योतिष, वैध ओर 


्यरस्मे का अध्ययन कराया । 
आपने खय फारखी। ऊँ अरबी और ऑँफ्रेज़ी को भी अभ्यास 






के साथ इज्जलड गये। वहाँ येएरोप के स्थानों की 
आपने श्रमण भी, किया । वहां अनुभव लेकर 
बवापल आने पर खेदी की उन्नति के किये आपने अपनी 
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आपका एक अन्ध मी छप रहा है। ऑफ सनातंन 
छद्दार अजुयायी हैं। आपने कमला ज्ञी ओर मदाकालों की 





' श्घुनाथसिंह। ३१७ 


मन्दिर बनवाया तथा बेली पाठशाला स्थापित की है, जिसकी 
नींव संयुक्त प्रान्च के लेफिटनेन्ट गवनरश बेली साहब ने रंखी' 
थी। आपने पाईंक नगर भी बसाया है.। जिसकी नींद 
फेज़ाबाद के कमिश्नर मिस्टर पाइक साहब ने डाली थी । 


जमन थुद्ध में द्रव्य तथा रंगरूटों की भर्तों में अच्छी 
सहायता करने के कारण आपको गव्नमेन्ट ले रायवहादुर 
की पद्वी तथा तीन झ्ाम मुसल्लम एक का कुछ हिरुसा साफी 
में मिला । , 


आपकी सेदाओं -से प्रसक्ष होकर सन्‌ १६११ में दिल्ली 
दरवार के अवसर पर सरकार की ओर से आपको एक 
पदक प्रदान किया गया। 


आपके तीन पुत्र हैं | बड़े पुत्र ठाकुर रुद्रप्रवापसिंह रिया- 
सत के कामकाज के बड़ी तत्परता और बुद्धिमादी से सेभा- 
लते है। अपने पिता को ये राजकाज मे बड़ी सहायता पहुं- 
चाते हैं। दूसरे पुत्र ठाकुर प्रजनारायण सिंह हैं, जो अन्य 
देशों के समान अपने यहाँ भी कला-फौशल की विशेष उन्नति 
चाहते हैं | तीसरे पुत्र ठाकुर रामनरेश लिंह कृषि-छुधार की 
ओर विशेष रूप से संलग्न है! । इन्होने कृषि-सस्वन्धी कई 
पस्तक भी लिखी हैं। ये तीनो भाई अपने योग्य पिता को 
येरय संतान हैं । इन तीले पुत्रीं के सिच्ाय ठाकुर साहब 
के पाँच पोल भी हैं । इस समय आप शिक्षा, सम्पत्ति, परि 
पार, राज-समस्पान और खुक्ीति खंब प्रकार से खुसम्पन्न हैं | 

ठाकुर साहच से मुझे मिलने का अचसर मिला, है । आप 
बड़े मिल्नसार, सरस हृदय और साहित्य-रसिक हैं | आप 
हिन्दी और संस्क्रत दोनों सापाओं में कविता रचने की अच्छी 
प्रतिमा रखते हैं । कदिता, में आप अपना उपनाम “रमनेश? 





रखते हैं। फारसी, उदू ओर संस्क्रत मिश्रित छन्दों की रचना 
भी आपने की है । आप चीन, झदड़ आदि के बजाने में भी बड़े 

'सिद्धहस्त हैं | ग्रद्यपि आपका रचा - कोई अ्ंथ छपा हुआ मेरे 
देखने में नहीं आया,. परन्तु आपके रचे हुये कुछ पद्च मुझे 
पमिल गये । उन्हें में नीचे उद्धृत करता हूँ:-+ 


[१] 


परम पवित्र पद्म प्रिय पशु चिल्ह हीन प्रेषित हू पेषि खुख 
पावत प्रसिद्धि ए। चनिता चदन से विजित न विकाशहीन 
बूड़े ना बढ़े ना बने वानिक विविधि ए॥ राहु रद रहित 
रसीले सुधारसवारे कवि रमनेश रसिकेश नवनिधि ए | कुह 
कारि कबहँ कह्ों न कोऊ काह भयो कनक लता पै कहो 
कौन कलानिधि ए ॥ 
[२] 


..._ डड़त गुलार गुरू आब सोरभित शुश्र भभरि भगानी 

' छवि अबजुत वाँ हो गई। जैसे कुच भार फेर वैसेई सकुच भार 

, नेह नव भार रूड्ः छाखन वले दई ॥ रमनेश खुमन के हार से 
भार हार भार अतिहि डेराय मन के गई । सुख वारिजात पै 
अबीर वार कैसे सहै कई बार प्यारी वार भारन ते ने गई।॥ 


[३] 

दर शहर शुमा वफ़ुताद बद्र अज़ वहर खोदा वरमन 
विनिगर ।दिलोजान चदुद्द ई क़ष्छ अज़ों गोई कि झुनी रस में 
पदिलूवर॥ मनरश्क चरा न कुनम सुबयो अज्ञ दीदन खेश रक़ीब 
शुज्ञर । स्मनेश तुई मन जानो जिगर वर रूप कसे हरगिज् 


मसनिगर ॥ 


रघुनाथसिंह ॥ ३१६ 


[४ 
दौरि दुरि द्वार के दरीसे दर सू दियो री त्रिविधि समीर 
कहूँ इते आन पावे ना | किशुक शुरल्ांब कचनारन अनारब 
के कलम करावो हाथ केह फ़ूलि आबे ना॥ द्निकर तुमसे 
कहत कर जोरि जोरि कुह के विहीन दूजी निशि होल पाले 
ना | आवब ना महीपति सदन ऋतुराज मंत्री विनहि शुन्ाह 
विरहीन को सतावे ना ॥ 
[५] 


पति प्राण प्रियस्त्तमहनिंशयो! मरा गुकई भूछ न जाइये 
गा। हमते तो रिखाय गये। मितक झुण दां दिलो दीं कांई 
लाइए गा ॥ युमि नूत सरा तुलर मुस्त क़ीम कहलों फिर अह- 
ने भुलाइए गा ॥ साई डालिज् वेश विशेज्ञ बिद मी रमनेश पे 
पाती पठाइए गा॥ 
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[६] .: 
गम है वो अलूम है सितम का तेरे इसे छेकर के कर 
मीजिये गा | दिल ही एक सोदा था से। के लिया फरमाइये 
तो कुछ दीजियेगा ॥ रसनेश जू होनी जो होगी से होइ दही 
इल्तिजा है इसे की जियेगा । इस कुश्तये नाज़ सें प्यारी कभी 
ज़रा सा तो गले मिल लीजियेगा ॥ 


गिरिधर शर्मा 


न--++.्प्वया्70 फकमनत--+ 


वत्‌ १६३८ विक्रम की अ“ये४-शक्का अंश्रमी की 
सिंह लप्न में पंडिंत गिरिधघर शर्मा का जन 
ऋलरापाटन शहर में हुआ।॥ इनके “पिता का 
8५४ भद्द ब्रजेश्वर जी और माता का नाम पन्नी बाईहै-। 
इनके पिवामह भंट-गणेशराम जी और प्रपितामह भट्ट बल॑देव॑ 
जी भालावाड़ के प्रतिष्ठित राज॑गरु, हो गये हैं | ये -जाति के 
धश्रीरा नागर हैं, गोत्र भारहाज है। इन्होंने फालरापांटन। 
जयपुर और काशी में शिक्ष/ पाई है। समय समय पर ये संस्क्रत॑ 
ओऔर' हिन्दी के निमश्चलिखित पत्रों में लेख लिखते रहे हैं-- 
काव्य कांद्श्बिनी, संस्क्रव चन्द्रिक्रा, मंज्जु भाषिणी, सस्क्षत 
रलाकर, काव्य खुधाथर, हिन्दीस्तान, रॉजथान “समाचार, 
सरखती,; *मर्यादा, 'डिन्दी चित्रमयंजग़त्‌, मनैर॑जन, श्री 





घेंकटेश्वर, हिन्दी समांच्रार, जैन हितेषी, इंत्यॉदि,। इन्होने 
कई ग्रन्थों कां अजुवाद भी किया है। जिनमें अर्थशात्र, , 
व्यापार शिक्षा, शुक्र्षा, कठिनाई में विद्याभ्यास, आरोग्य * 
दिग्द्शंनं, जयाजयत्त, राई का पर्वत, सरखतीचन्द्र, खकन्या, : 


सावित्री, ऋतुविनोद, शुद्धाद्षेत, सिद्धा्त-रहस॑य, चिलाड़दां, 
भीष्मप्रतिशा, कविंता-कुखुँम, भक्तामर, कट्याण म॑ दिर, वार 
भावना, रलकर॑ड, विषापहार मुख्य हैं । इनमें कई छप चुके 
हैं। ये “विद्या भास्कर” नाम के पत्च का भी सम्पादन कर 


/ .._गिरिधर शर्मा । ३२६१ 
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चुके हैं, जो राजपूताना भर में पहला और एक ही पत्र था । 
इन्दोर में इन्होंने “मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति” की 
सापना में बड़ा प्रयल किया है और मालरापाटन में ““राज- 
पूताना हिन्दी साहित्य ससा” स्थापन करने में उत्साहपूर्वक 
काम किया है। भरतपुर में “हिन्दी-साहित्य-समिति” की 
छखापमा की । कई राज्यों मे नागरी लिपि का प्रवेश कराया, 
अब ये अपने जीवन का विशेष भाग हिन्दी के हितसाधन' 
में बिता रहे हैं। ये एक उत्तम वक्ता और प्रभावशाली व्यक्ति 
है। संस्क्रत, हिन्दी और गुजराती में भी कविंता लिखते हैं। 
उदू , मराठी, बड़छा और प्राकृत का भी अच्छा ज्ञान रखते 
है। इन्होंने बस्वई, प्रयाग, दिल्ली, भरतपुर, छाहौर, मथुरा, 
फोरोजाबाद, जयपुर, इन्दौर, पटना आदि खानो में हजारों 
मनुष्यों के सन्‍्मुख महासभाओं मे व्याख्यान दिये हैं, ओर 
अपने काव्यों से सर्वसाधारण को आनंदित कर दिया है । 
इनकी योग्यता ओर प्रतिभा पर मुग्ध होकर काशी के 
विद्वत्समाज ने 'नवरत्न” की, काशी के भारतधर्म महामण्ड्ू 
ने “महोपदेशक” की, चतुः सम्प्रदाय श्री वैष्णव महासभा ने 
“व्याख्यान भास्कर” की उपाधियां प्रदान की हैं । यहां परः 
उसकी कविद्ञाओं के कुछ ० जाते है +--- 





हु 


अंगरेजी जरमन फ्रेंच ग्रीक छेटिन त्वों, 
रशियन जपानी चीनी प्राकृत फ्रप्मानी हो | «< 
तामिकू तेलंगो तूल्ू द्वाविड़ी मराठी ब्राह्मी, 
' * डड़िया बंगाली पाली गुजराती छानी हो ॥ 
जितनी अनाय॑ आर्य भापा जग जाहिर हैं, 
फारसी ऐरावी तुर्कों सब मन आनी हो । 


4.99 





झ२२ कविता-कोमुदी । 
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जनम दृथा है तोभी मेरे जञान-मानव को 
हिन्द में जनम पाके हिन्दी जी'न जानी हो ॥ 
*. [२] 
जाना नहीं अच्छा कभी जैनियों के मंदिर में, 
किसी भांति अच्छी नहों कृष्ण की उपासना ! 
' शंश्यु का स्मरण किये होता जाना क्या है कहो, ' 
ह राम दाम लेने से क्या सिंद्ध होगी कामना | 
'' बुरे हैं मुसलप्रान हिन्दू वड़े काफ़िर हैं, 
ऐसी हो' परस्पर में बुरी जहां भावना ॥*' 
!' प्रम्म हो न आपस का एका फिर क्योंकर हो, 
ः क्यों न ोणे 25883 नई नई यातना ॥ 


[३] 
उदय न होगा भाजु पूच छोड़ पश्चिम में, 
आकर्षणशक्ति कहीं घरा की व जावेगी । 
हिलेगा न हिमालय चाहे जेसी हवा चले 
मणिमय दिये- की न ज्योति वुझ जावेगी ॥ 
'बहेैगी न उल्टी गंगा भकेगे न घीर-शिर;, 
प्रक्ति खधम से न कभी चूक जावेगी । 
टरेंगे न ब्रह्मदाक्य भोगेंगे खराज्य हम, 
४“ « संपदा यहां की. यहीं पाछी छोट-आवेगी ॥ 
5 आप] हा 
हेरे भी मिलेंगे वहीं संकट के चिन्ह कहीं, 
5८. जाय॑ँगे कहाँ के कहाँ सारे विप्त वाधा पीर । 
चनेंगा जगत भर तुम्हारों दया का पात्र, , 
देख के तुम्हारा मुख आखों में भरेगा नीर ॥ 


गिरिधर शर्मा । ३२३ 
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रख कर भाधे हाथ भाग्य के भरोसे, पर, . ' 
' “बैठे सत रहो, खुनो सारतनिवासी वीर । 
फाम करो कास करो, काम करो कास करो) 
काम करो काम करो, कास करो घरो घीर ॥ 
8. ० पक 
जाते हैं समुद्र बच रहते न अंद्रि आड़े, 
अप्नि जल वायु आदि हुकुम उठाते हैं । 
हुकुम उठाते हैं उमंग भरे धीर बीर, हि 
होते धन धानन्‍्य शाह सस्तक नवाते हैं ॥ 
मस्नक ववाते है जगत के सकल छोग,. -.- 
गिरिधर सूर्ति निज हिय मे विठात हैं। 
'हिये में बिठाते है त्यो महिमा पराक्रप्त की, 
पौरुष दिखाये क्या क्‍या काम हो न जाते हैं ॥ 
[६] 
मेरा देश देश का में, देश सेरा जीव प्रान, 
मेरा सनमान मेरे देश की वड़ाई में । 
जियंगा खदेश हित, मर्रूगा देश काज, 
देश के लिये न की करू'गा दुराई में;॥ 
भीषण भयंकर प्रस॑ग में यो भूल के भी. 
भूलंगा न देश हित राम की दुहाई में । 
जब लो रहेगी सांस सचस सी छुटा दु गा, 
ईश को भी कुका लूंगा देश की भाई में ॥ 


[७] 
चर्चा जहाँ देश की हो मेरी जीस वहीं खुले, 
ओर नहीं खुले कहीं खुदा क्री खुदाई में ॥ 





कथिता-कोमुदी । 

मेरे कान गान सुने सांचे दे शभक्तन के, 

ओर गान आचे कभी मेरे ना सुनाई में ॥ 
मेरे अंग रंग चढ़े एक देशप्रेम को ही; 

ओर रंग भंग होके बूड़े जा तराई में ॥ 
मेरो धन मेरो तन मेरो मन मेरो जीव, ., 

मेरो सब रंगे प्रभो देश की भर्काई में ॥ 

[८ ] 

वाके पास बुध एक तेरे पास नाना चुध, 

वाको तेज दिन में तू सदा तेजधारी है । 
वाके आसपास फिरे चक्कर लूगाती भूमि, 

भूमिदेव देव तुल्य तेरे द्रबारी हैं ॥ 
वहाँ एक मंगल है जलते अंगार ऐसे, 

तेरे यहाँ मंगल समूह खुखकारी है । 
भाजुवंश भूषण भवानी सिंह भने रल, 

तू है जग भाव बड़ा मति ये' “हमारी” है ॥ 


|] [६ ] 


प्याली पै प्याली पी पी खाली किया करो पीपे, 
नशा करो आफू भंग चरस अकूती को | 
घर को विगारे रार धारो घर वारित से, 
करो वार वनिता को मान पढा दूती को ॥ 
छेहा करिये की जगह हो हा करें सीखे मत, 
अख्र शख्र विद्या रणचातुरी निपूती के । 
देश के कपूती राजपूतो हुव मर जाओ, _ 
नाम ना लजाओो बीर प्यारी रजपूती का ॥ 


गिरिधर शर्मा । श्य्ष 


[१०] 
पुम्तक-प्रेम । 
में जो नया भ्रन्थ बिलोकता हैँ, 
.. भाता मुझे से नव मित्र सा है। 
देखू उसें में नित बार वार; 
मानो मिला मित्र छुके पुराना ॥१॥ 
“ब्रह्मन तजो पुस्तक-प्रेम आप, 
देता अभी हूँ यह राज्य सारा ।”? 
'कहे मुझे यों यदि चक्रवर्ती, 
“ऐसा न राजन कहिये” कह में ॥२॥ 
अखण्ड भण्डार भरा हुआ है; 
खुवर्ण का जो मम गेह में ही । 
बताइये है मम मित्र-वय्य॑, 
क्यों लू किसी के फिर दान को में ? ॥श॥ 
'गिने हुये सत्ञन चुन्द्‌ का तो, 
कभो कभी में करता खुसड़ः । 
परन्तु है पुस्तक मित्र ऐसा, 
होता को जो मुझसे न न्‍्यारा ॥४॥ 
इच्छा न मेरी कुछ भो बनू में, 
कुबेर का भी जग में कुबेर । 
इच्छा मुझे एक यही खदा है, 
नये नये उत्तम गअन्ध देखू ॥५॥ 
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हडित्‌.माधत्ष' शुक्र प्रयाग के निवासी है। इनके 
पिता -का :नाम पंडित रामचंद्र शुक्क है। 
इनका -जन्म “ स॑० - १६३८:में हुआ । इनके 
290 पूवज मालवा के तिवासी थे ।-छगभग तीन 
सो बरस हुये ज़ब वे मालवा से यहां आक़रः बसे । 


पंडित माधव शुक्ल ने सस्क्त की ,प्रथमा परीक्षा पास 
की है, ओर स्कूल, |मे एन्टस क्लास तक अंग्रेज़ी पढ़ी है। 
बेगला और गुजराती भाषा का-सी इन्हे ज्ञान है । खर्गीय 
पंडित !बालकृष्ण, भट्ट के पास ये प्रायः प्रतिदिन जाया करते 
थे। उन्हीं की संगति से इन्हें समाचार-पत्रो में लेख लिखने 
का उसका रूूगा। पहले पहल ये “हिन्द्री प्रदीप” मे कविताएं 
लिखते रहे, फिर “कमयेगी”? और।“अभ्युद्य” सेमी इनकी 
कविताएं वराबर निकलती रहीं। 

शुक्ल जी को नाटक से बड़ा शोक है| ये पार्ट भी वहुत 
अच्छ्छा करते है। प्रयाग में इन्होंने सब से पहले ““हिन्दी-नाटव- 
समिति” स्थापित की; और लगभग पंद्रह वर्ष तक बड़ी 
दिलचस्पी से ये उसका संचालन करते रहे | रगभग तीन 
चर्ष हुये, ये प्रयाग से कलकत्ते चले गये । वहां इनके जाने 
से हिन्दी नाटक की चर्चा जोर शोर से होने लगी । इनके 
उद्योग से वहां “हिन्दी नाख्य-परिपद्‌” की स्थापना हुई । 





माधव शुक्ल । ३२७ 
शुक्र जी की पद्यरचना बड़ो ओजस्विनी होती है । नव- 
युवकों को वह वहुत पसंद है । अब तंक इन्होने छोटी बड़ी 
कुल पांच पुस्तकें रची हैं। उनके नाम ये हैं ;--भारतगीतां- 
जलि, महाभारत नाटक, खराज्य गायन॑, सामाजिक चिल 
द्पण, राप्रीय तरंग । कलकत्ते में शुकह्ल॒ जी इलाहाबाद बेंक मे 
काम करते थे | अब खुना है कि इन्होने वह कार्य छोड़ दिया 
ओर अब ये स्वतंत्र जीविका के प्रयत्न में हैं। इस समय इनके 
दो पुत्र और एक कन्या है | 
शुक्ल जी की पद्यराचना के कुछ नमूने आगे उद्धुत किये 
जाते है ;-- कई 
(0 7 उहो 


जिनके शुघ्र स्वच्छ (हिय पट परजग विकार का छगा न दाग । 
भरा हुआ है अण्छ जिन्हों में केवल मातृदेवि अनुराग ॥ 
जिनकी सदु सुसुकानि सरकतता विकसित गारलों की छाली । 
देख देख झुच्दर फूलो की रखता है जग का मालीप। 
बँधी हुई मुट्ठी को जिनने अब तक नहीं पसारा है। 
जिनको “हाथों से पैरों का अधिक अँगूूठा प्यारा है ॥ 
भावी भारत गौरव गढ़ की खुट्दढ़ नीये के जो पत्थर । 
आये देश की अटल इमारत का बनना जिंव पर निर्भर ॥ 
उन्‍्हों अनूठे कानों में यह मेरी खरसये आत्मपुकार | 
पहुंचे आश 'छवा की जड़ मे जिसमें होय शक्ति संचार ॥ 

5 हु | 

“, जग विच खर्ग हमारो देश ) 

भारत अस शुभ नाम लेत छच उपजत प्रेम विशेष | 

तापे जन्मभूमि शोसा रूखि रहंत “न डुख लूचलेश ॥ 
09 . -“: ॥ जग विच खगेणा 


८ जल कल 





'है२८ कविता-कौमुदी । 











पगतर उदधि बहत शिर ऊपर नील छत्र सदिनेश। 
', उत्तम हिमगिरिपरम मनोहर जहँ नित रमत महैश ॥ 

। ॥ जग विच खग० ॥ 
पावनें, निर्मल गंग नीर जेहि परसत कटत कलेश.। 
अगरे ब्रह्म-रूप. जग-कारक जहाँ ब्रजेश अवधेश॥ 

; ॥ जग घिच खग० ॥ 
घर्म ध्वजा फहरात जहां नभ रलन खानि अशेष । 
माधव”! अस लखात कतहूं नहि जस मम भारत देश ॥ 

॥ ज्ण विच स्वर्ग हमारों देश ॥ 
[३] 
जय जय दीन सड्जुट हरन । 
आये भारत ज्ञन पतित हूं रहे चारो बरन | 
छांडि आपन धर्मगोरव भये पापाचरन ॥ जय जय*« 
होत नारिन अति अनाद्र, रूगों लक्ष्मी टरन । 
बुद्धि हीत कपूत छागे मात गोबर करन ॥ जय जय० 
दूध अरु घ्ृत हीन है जन निबछ छागे मरन। 
खोय निज पोरुष सहायक रूमगे ड्रबन तरन ॥ जय जय० 
पहिर पट अभिमान कायरतादि को आभरन । 
कुप्रथा की नाव चढ़ि भव पार चाहत करन ॥ जय जय० 
,डॉंड हे दुष्कर्म की ही अन्ध खेवत तरन। 
राखियो प्रश्नु दृष्टि इनपै नाहि होंहे मरन ॥ जय जय० 
आज “माधव” धर्म को है देश से परिहरन । ।$ 
नाथ! अब अवतार धारहु सुमिरिआपन परन ॥ जय जय? 
| [४] 
- कहीं का अपने हिय की भूछ 
जाको | जानत रहाँ महासखुख सो अति ढुख की मूल। 


माधव शुक्ल । इरशध 
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समुझत जिनको हितू आपनो सो निकसो प्रतिकूल ॥ 
कहों का अपने हिय की भूल १ 


देव मानि पूज्यों बहुविधि जेहि दे अक्षत फल फूल! 
“अधम पिशाच चोर निकस्यो मम हिय बिच हन्यो तिशूल ॥# 
कहों का अपने हिय की भूल । 

अबहुं बियार देख मन सूरख मत बन बेठ मभूल। 
धमाधव”! जग नहिं कोड काहू को केवर पोरुष सूल ॥ 
मिलकर कहों का अपने हिय की भूल 


अंक 
“इस मौके पर कोई देश नहिं निर्धन ओ अज्ञान रहा। 
रहा अगर तो तीस कोटि छोगों का हिन्दुस्तान रहा ॥ 
जिनने कुछ तकलीफ़ उठा कर अपना कतंव दिखलाया। 
उसका उसने उस मालिक से अच्छा पूरा फल पाया ॥ 


“उन सब में अव्वछ नम्बर एक छोटासा जापान रहा। 
रहा अगर तो० ॥ 


खूब तरक्की औ आज्ञादी चारो तरफ़ दिखाती है। 
'डन देशों को चछा आन कर इसी जगह टकराती है ॥ 
सोते थे सो भरी नींद में वे सब एकदम जाग पड़े । 
कमर कसे अभिमान त्याग कर करते अपने काम खड़े ॥ 
चह मुर्दा क्या उठेगा जिसके जलने का सामात रहा। 
। रहा अगर तो० ॥ 
अपना ध्यान जिन्हें होता है उन्हें शौक़ से काम नहीं । 
न देकर गैरों को बनते सब्ज़ परी ग्रुलफ़ाम नहों॥ 
'अहिं शराब नहिं जुवा खेलते रंडी नहीं नचाते हैं। 
'शुण्यभूमि पर इस प्रकार से ऊघम नहीं मचाते हैं ॥ 


डे३० कविता-कौमदी । 
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क्यों' न नाश हो नहीं जिन्‍्हों में धर्म और ईमान *रहा। 
रहा अगर तो० ॥ 
हों चाहे कमज़ोर अलसी' पढ़े भी न गरुहोवें 
पर-दिल में हो चोट <देश की कर सकते-हैं थे सब कुछ॥ 
झखुनो भाइयो जिसके -बलल -पर सारे मज़े उड़ाते हो। 
उस बेचारे- भारत को क्यों मिल कर-नहों उठाते हो;॥ 
5'मराधव” कहता हाय. न कोई आज वीर सन्तान रहा ! 
। लीक रहा अगर तो० ॥ 
(है. 8 ४ 
थे दिल में आता है उठ खड़े हो, समय हमें अब जगा-रहा है | 
बिला हुये तार भी लू मे वो तारबकी छूगा रहा है। 
. ये दिल में० | 
जहां अँधेरा था सुद्दतों से न देख-सकता कोई किसी को | 
उसी जिगर में छिपा हुआ कुछ न जाने क्या, जगमगा रहा है ॥ 
'..' ये दिल मे० । 
वब्वनातनी में न कोई है बल न है समाजी में कोई कतंव | 
इसाई मुसलिम विचारे क्या है ये बात वो है जो लापता है ॥ 
ये दिल मे० | 
कभी भी मायूस हो न 'माधो” जमाना ये इनक़िलाव का है | 
उठाना सब को है काम इसका जो अपनी हस्ती मिटा रहा है ॥ 


| ये दिल मे० । 
हे ४.७] | 
" * कलियुमी साधु । 
'है नहीं जिनकी ज़रा-सी व्यान अपने देश-का 


जिनके दिल कुछ-भ्री-असर होता. नहीं उपदेश का | 


माधव शुक्ल । रे३६ 
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एक अक्षर भी पढ़े लिक्खे नहीं होते है जो । 
आजकल घरवार तज कर साधु बन जाते है वो ॥ 
' रोग, लिये कपड़े कंमंडल भी 'छिया एक हार्थ मे । 
«५ बाँध लंगोठटी.जटा सिर भरुप सारे गात मे ॥ 
कनफरणा कानों में खप्पर हाथ चिसटा भी बड़ा । 
राह चलते टनटनाता एक घंटाप्सी पड़ा ॥ 
वंचमाते- बेल से जिस दर पे ये जाकर अड़े | ' 
कुछ, न कुछ लेकर हटेंगे जग मरे पत्थर पड़े ॥ 
हाय ! बावन, छाख ऐसे मझुक्खोरे आज है । 
, जिनके घर द्र गांव गोरू घोड़े हाथी राज हैं॥ | 
: खान है' पापों के वेपरवाह है कानून के | 
हिन्द के रक्षेक हैं या प्यासे हमारे खून के ॥ 
22 . [८] ः 
5» शान ( साहश ) _ 
जुम ज्ुग जीव तोरे छलना, भ्ूलावे रानी पलता 
० जंगेत खुख पावई हो । 
वजे नित 'अनन्द' वबधैयथा, लिये पांचों भैय,, 
5. हसल कहें मानईं हो ॥ 
: ध्रन चेन कुन्ती तोरी कोख, सराहे सब छोक, 
सुमन वरखावइईं हो । हि 
दिन दिन ' फूल रानी फ़ूले, दुआरे हाथी भूल, _ 
सुन जग गावइईं हो ॥ रत 
१० ( महाभारत नाठक् | 





जो 


गयाप्रसाद शुक्ल (सनेही) 


त गयाप्रसाद शुक्र का जन्म श्रावण शुक्क १३ 
संचत्‌ १६४० वि० में हुआ था। ये शुक्ध कुलो' 
त्तम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। युक्तप्रान्त में 
98४४४ उन्नाव जिले के अन्तगंत कसबा हड॒हा इनकी 
जन्मभूसि और निवास स्थान है । इनके पिता पण्डित अब 
सेरी छाल शुक्ल श्राम के प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
में थे। बाल्यावस्था में ही सनेही जी के पितृ-वियोग का 
डुशख उठाना पड़ा । इसलिए इनका पालन पोषण इनके चक्तेरे 
-भाई पण्डित छालरप्रसाद शुक्व ने बड़ी सावधानी ओर स्नेह 
से किया । 
सनेही जी की प्रारस्भिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाह में 
हुई। प्रारम्भिक शिक्षा हिन्दी और उदू में शीघ्र ही समाप्त 
- करके छात्रवृत्ति पाकर ये वर्नाक्युठदर फाइनल की शिक्षा 
“झाप्त करने पुरवा टौन स्कूल गये । वहाँ से इन्होंने सन्‌ १८६७ 
हं० में चर्नाक्युछर फाइनल परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास को ! 
इस परीक्षा में इनकी प्रथम भाषा उद्‌ थी । कविता की 
अभिरुचि, जो इनमे स्वाभाविक ही थी, वहीं से प्रवल्ल हुई ! 
क्योंकि उस समय वहीं के हेड मास्टर पण्डित सदाखुख मिश्र 
“बड़े कविताप्रेमी थे । 
फाइनल परीक्षा पास करके ये गाँव ही में फारसी का 
व्थध्ययन करने छगे । सोभाग्यवश इसी बीच हिन्दी तथा' 





गयाप्रसाद शुक्त (सनेही) । ३३३- 





फारसी के मर्म तथा कवि लाला गिरधारी हाल जी श्री- 
” बास्तव्य पेंशन पाकर अपने जन्मस्थान हड़हा के आये । उनके 
परिचय ओर सम्पर्क से इनकी कविताभिरुचि अत्यन्त प्रबल 
हो उठी । ओर फिर यह उन्हीं से हिन्दी काव्य का मनन करने 
लगे साहित्य, की शिक्षा सनेही जी ने इन्हीं से प्राप्त की । 
इसी बीच उदू के प्रसिद्ध कवि श्री० मुंशी रामसहाय जी 
“तमन्ना” शिक्षा-घिभाग उन्नाव के डिप्टी-इन्सपेक्र से भेट 
हुई । उन्होंने आश्रहपूचक अनुरोध किया कि ये अवश्य 
अध्यापकी करें; क्योकि इस विभाग में पढ़ने पढ़ाने का 
अच्छा अवसर और विशेष सुविधा रहती है | अतएव इन्होंने 
१५,१६ वर्ष की ही अवस्था में अध्यापकी कर छी । ओर: 
तमन्ना! जी की ही रूपा से ये शीघ्र ही नामछ स्कूल रूखनऊ 
मे शिक्षा प्राप्त करने के छिए भेजे गये । वहाँ ये एक याग्य- . 
तम विद्यार्थी थे ओर सभा उत्सव आदि में अपनी मधुर 
कविता से छोगों के मुग्ध करते थे । इनके इन अपूर्च रुणों 
से अध्यापकगण अत्यन्त सन्‍्तुष्ट रहते थे। उस समय इन्हे 
उदू कविता में नार्मल स्कूल के फ़ारसी मुदर्सि मो० सच्यद्‌ 
इब्राहीम हुसेन 'नाज़िम” से इसलाह केने का अवसर पा 
हुआ। 
वहाँ से आने के कुछ मास के पश्चात ही ये सफीषपुर ऊे: 
फाइनल सुकूल के सेकिड मास्टर नियुक्त डहुण। वहां के उच्ू 
के मुशायरे मे ये सदा भाग लेते थे । उन्नाव से फाइनल स्कूल 
खुलने पर ये उन्नाव चले आये | ओर यहीं पर अपने कृपाल: 
तमन्ना” साहव से अधिक सम्पर्क होने के कारण उद्ू में भी: 
' खूद कहते छंगे। इस समय ये ““रखिक मित्र,” रसिक रहसस्‍्प 
“काव्य सुधानिधि” और “साहित्य सरोवर” आदि कवितः 


श्रेद कविता-कोमुदी | - ' 
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भक्त की अभिलाषबा । _ 


.. तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं, एक तारा क्षद्र हूं, 
तू है महासागर अमम मैं, एक घारा क्षद्र हूं । 
तू है महानद तुल्य तो में एक बूंद समान हूं, 
तू है मनोहर गति तो में एक उसकी तान हूं ॥ १ | 
तू है सुखद ऋतुराज तो में एक छोटा फूल हूं; 
, तू है अगर दक्षिण पवन तो मैं कुसुम की धूल हूं । 
तू है सरोवर अमल तो में एक उसका मीन हूं ; 
तू है पिता तो पुत्र में तव अड्ढः में आसीन हूं ॥ २ ॥ 


तू अगर सर्वाधार है तो एक में आधेय हूं 
, आश्रय मुझे है एक तेरा, श्रेय या आश्रय हूं। 
तू है अगर सर्वेश तो में एक तेरा दास हूं ; 
तुकको नहीं में भूलता हूं, दूर हूं या पास हूं ॥ ३॥ 
तू है पतित पावन प्रकट तो, मैं पतित मशहर हैं. 
'. छल से तुझे यदि है घृणा, तो में कपट से दूर हूँ !: 
है भक्ति की यदि भूख तुकको, तो मुझे तव भक्ति है 
अति प्रम है तेरे पदों मे, प्रेम है आसक्ति है ॥ ४ ॥ 
तू है दया का सिन्धु तो में भी, दया का. पात्र हूँ ेल्‍ 
करुणेश तू है, चाहता में, नाथ करुणामात्र हूँ । 
तू दीववन्धु प्रसिद्ध है, में दीन से भी दीन हं | 
तू नाथ [नाथ अनाथ का, असहांय में प्र टीन है ॥प 
तब चरण अशरण शरण है. मुकको शरण की चाह हैं 
तू शीतकर है द्गघ को, मेरे हृदय में दाह हे । 
तू है शरद राकाशशी, मम चित्त चारु चअकोर है. _ के 
'. तब शोर तज कर देखता बह, और की कब ओर है॥4 


गयांप्रसाद शुक्ल (समेह्दी) । ३५७ 


हृदयेश अब तेरे लिए, है. हृदय व्याकुछ हो रहा, 
आ आ इधरओआ शीघ्र आ, यह शीर यह गुल हो रद | 
यह चित्त चावक है तृर्षित, कर शांन्‍्त करुणा बारि से 
घनश्याम तेरी रद रूमी आठो पहंर है अब इसे ॥७॥ 
तू ज्ञाववा मंन की दशा, रखता ने तुकंसे बोच हूं, 
जो कुछ कि हूं तेरा किया हूं उच्च हूं या तीज: हूं । 
अपना सुझे अपना समंझ तपता न अब जुकक को पड़े, 
नजकर तुझे यह दास जाकर द्वार अब किसके भड़े ॥८ 
तू है दिवाकर तो कमर मैं, जरूद॑ तू मैं मोर हं, 
संब भावनायें छोड़छर अब कर रहा यह शोर हूं । 
मुझ मे समा जा इस तरह तन घाण का जो दौर है, 
जिसमें न फिर कोई कहे में और हूं तू ओर है ॥६॥ 
०, 9] 
2. को पक आपकी 
पड़े हैं वन्‍्धन में गजराज, मुक्त फिरता है श्वान समाज | ' 
कुडड़ा है फीकिल का राज, घरा कुककुट के सिर पर ताज ॥ 
ईसे हम कहें दिनों का फ्रेर । 

“या कहें दुनियां का अन्घेर ॥१॥ हु 
कूप का निर्मल शीतल, नीर, महा खारी है उद्धिं गंभीर । 
ईश के भक्त अशक्त अश्नीर, दुए राक्षस होते हैं बीर ॥ 

घरों में अज्ञा बंनों में शेर । ह$ 
देखिए दुद्धियां का अन्धेर ॥शा 
नहों घटवी तारों की आव, चहीं स्थिर माहैताव की ठाव | 
कुशल से किशुक खिले जवाब, कठिव काटों मे खिंचे झुछाद । 
रल कम पंत्थर के हैं ढेर । 
देखिए है कैसा अत्घेर ॥३॥ 


हा पु 


4 


रे३े८ कविता-कोमुदी । 
“83 मद कक जी र आप लक ६५६ ६२, की कलह मल 


पवतों में सेले ,की खान, राजपूताना रेगिस्तान। 
श्ड का है सूखा सम्प्ताव, किया सीपी को मुक्ता दान | 
विधाता की खुबुद्धि का फेर । 
। हो रहा है विचित्र अन्घेर ॥४॥ 
कहाँ वह कमल कहाँ वह कीच, न समा उच्च न समका नीच। 
लगाया है कलडुः शशि बीच, छेैगया वह मनोशता. खींच 
दिया है गररूः छुधा में गेर । 
विधाता यह, कैसा अन्घेर ॥णी। 
भहा गुणकारी कड़वी नीम, बताते डाब्ूर बैद्य हकीम 
भरे मीठे में दोष असीम, बिके दो गिन्नी सेर अफीम। 
ओर शुड़ दोही आने सेर | 
कोन यह कहे नहीं अंधेर ॥६॥ 
महाज्ञानी थे अष्ठटावक्र, और परसन्‍्तापी है शक्र। 
चलाता है विधि ऐसा चक्र, किया करता है ऐसे मक्त,॥ 
“लगे अच्धे के हाथ बदेर । 
लोग हैं चकित देख अन्धेर ॥0 
खपाया किए जान मजदूर, पेंट' भरना पर उनका दूर! 
उड़ाते माल घनिक भरपूर, सराई छड्डू मेतीचूर ॥ 
खुधरने में जग के है देर'। 
असी है बहुत वड़ा अन्घेर ॥८/ 
अक्नदाता हैं धीर किखान, सिपाही दिखाते हैं शान। 
डराते उन्हें तमाचा तान, तुम्हें क्या सूकी हे भगवान ॥ 
आँवले खट्ट मीठे चेर | 
- किया है क्यों ऐेसा अन्घेर ॥६॥! 
फिलीपाइन के हिंसक लोग, जिन्हें था कल तक पशुता 
भोगते हैं. राज्य छुख सोग, पड़ा ऐसा भाकर संयोग । 


रोग | 
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रहा है भारत पर मुख हैर | 
बड़ा अच्धेर | बड़ा अच्चेर ॥१०॥ 
[३ | 
मोन झाषा । 
जिनके रसना नहीं मोन हैं वेज़वान हैं. 
अथवा! दुखबश बने मूक/ही के समान हैं। 
दद भरी वे यद्पि नहीं छेड़ते तान हैं; 
अपनी वीती प्रकट नहों करते बयान हैं ॥ 
सदपि भाव क्‍या कया प्रकट करत हैं छुपचापही । 
कहाँ शक्ति वक्तत्व से है, यह कहिए आपही ॥ १४ 
यह असीम आकाश असंख्य चमकते तारे; 
ओपधीश रजनीश सूर्य्य स्व हमारे । 
।, अगस अगाध ससुद्र उच्चगिरि शुरुता धारे; 

] बड़े बढ़े मेदान विशद्‌ नद्‌ कटे करारे ॥ 
यह सव प्रश्नु की सृष्टि मे क्या है. रहते ही नहीं । 
माना हैं यह सोस पर क्या कुछ कहतेही नहीं ॥ २ ॥ 

खेंडरों की यह कुकी खड़ी द्रकी दीवार; 
कुछ कहते को खेल रहीं मुख नहीं दरारे | 
बेज़वान हैं हाय ! और किस तरह पुकारें ; 
रोती हैं चुपचाप ओर क्या ढाढ़ें मार ॥ 
चहल पहल वह अब रही ओर न बे स्वामी हें । 
मिटने को है नाम भी कहने को नामी रहे॥ ३॥ 
इनकी करुणा कथा आप कया कुछ न खुनेंगे 
कया इनकी दुर्दशा देखकर शिर न धुनेंगे | 
भाव रल है ढेर आप क्या कुछ न छुतेंगे; ४ 
क्या रोड़ें के आप व्यर्थ की ध्रस्तु सुरदेंगे ॥ 
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फूटे खण्ड ये बिखरे अन्य पवित्र हैं। 
पुरातत्व। इतिहास के इनमें जीवित चित्र है॥ ४॥ 
दीना विधवा हाय ! सहाय सहारे जिसके 
प्रियतम श्रीपतिदेव देवपुर असमय खिसके।| 
रहे कलेजा थाम. न रोये तड़पे सिसके ु 
पर न करेगी छेर हृदय पत्थर मे किसके॥ 
उसकी वह चिर मौनता सुख छवि मुरमाई हुई। 
घोर उदासी क्षीणता अड्भः अड्ड छाई हुई॥५॥ 
कह देगी क्या न वे सजरू आँखें पुकार के 
चेडा ड़बा हाय हमारा बीच घार के । 
चिह कमलिनी पर न छिपेंगे चिर तुंधार के 
बिखर कहेंगे बाल भ्रमर से भरे छार के ॥ 
बिगड़"गया सर्वस्व ही अब संवार के दिन गए। 
तीक्ष्ण तपनि का समय है वे बहार के दिन गए॥ ६॥ 
चह अनाथ असहाय भिखारी वारूक भूखा; 
' «कोई उसके नहीं खिलाता रूखा सूखा । 
हाय कौन अब कहे छाल मेरे चल तू खा; 
कई उपचास पेट सूखा मुं ह सूखा ॥ 
नहीं माँगवना जायता खड़ा हुआ चुपचाप है। 
मानो सम्मुख आगया सूर्तिमान परिताप है ॥ ७ ॥ 
विना कहेहदी व्यक्त कर रदी करुण कद्दानी 
* छुखिनी आँखें और कांति मुख की कुम्दिलानों | 
योल रहा प्रत्यड़ा कि माँ की गोद न जानी 
ई बदा हुआ था द्वार धार का दावा पाती ॥ 
चाम विधा/ ने कि जी जो अत्याचार हैं। 
मुख मुद्रा से हो रहे जाहिए लव आसार हैं ॥ ८ ॥ 





बीज 
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पर कत्तरे हैं कद किया है जवां काट ले 
दे दे छलिया छुरी की खंज़र लहू चाट ले । 
बुलबुल से खल घधिक्त बैर अपन निपाट ले; 
पर पीड़व के पाप पुञ् से भवन पर्ट के ॥ 
हर पर चढ़ कर खून पर छिपा न फिर रह जायगा । 
ब्रुथे परों का ढेर सब डड॒ उड़ कर कह जाथगा ॥ ६ ॥ 
फर्मवीर चुपचाप खड़ा करता न शोर है 
मंद से कहें न छोग चित्त पर उसी ओर है । 
है यह भाषा सोच मगर किस कदर ज्ञोर है 
इस वोछी के पहुंच सका चातक न मार है॥ 
इंद्र शरीर उसका नहीं अति विशारू मोनार है | 
' जवर उसीसे दे रहा बिता तार का तार है ॥१०॥ 
भारत मनत्री दुःख दद खुजने आये है 
समुचित खुखद सुधार सार चुनने आये हैं । 
राजनीति का नया वस्त्र बुनने आये हैं 
दया है किसके खत्व तत्व गुनने आये हैं ॥ 
उनसे अपना ध्येय हैं कहते सभी पुकार के | 
बर वेचारे कृषक हैं रहे मौन ही घार के ॥११॥ 
हां, हां चेही कृषक चल रहीं जिनसे रोटी; ; 
जिनके तन पर रही सिफ है|लदी रूँगोटी । 
जिनकी मिहनत खरी किन्तु है किस्मत खोटी 
ज्यों ज्यों अन्धा बे करे त्यों पड़वा छोटी ॥ 
जितनी ही खेती बढ़ी उतनाही हूटा पड़ा । 
निरदंय हृदयों करो से उनका घर लूटा पड़ा॥ १५॥* 
उनकी यह मौनता नहीं क्या क्या कहती है 
'चित्तत्रुत्ति भी कहीं छिपाये छिप रहती है । 








का 
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माना घर धर नहीं अश्वधारा बहती है 
करुणा श्रोतस्विनी छाज-भाँवर गहती है ॥ 
सहते क्या फ्या कष्ट है क्या क्या पाते कु श हें । 
पर घर वेठे मोर ही करते एड्स पेश हैं ॥' १३ ॥ 
कहते सकरुण अहो दयानिधि आओ आओभो 
जो जो मांगे छोग खत्व उनको द्किवाओो । 
हम दीनो को महोदार ! पर भूछ न जाओ 
हस हैं सरणासन्न|हमारे प्राण वचाओ ॥ 
इन कानूनों में प्रभो ऐसा सदय खझुधार.हो । 
अपने खेतों पर हमें कुछ भी तो अधिकार हो ॥ १४॥ 
इस भाषा की कहूं कहां तक महा महत्ता; 
चर हों या हों अचर सभी में इसकी सत्ता | 
बोली यह बीलूता फूल हो या हो पत्ता; 
। है यह इतनी मधुर कि मानो मधु का छत्ता ॥ 
सुह बँध जाता है सदा इसके मञ्जु मिठास से । 
होता उज्ज्वल हृदय नभथ इसके ही आभास से ॥ १५ ॥ 
चप तक मिलती नहीं समय यों चुप जाता है 
किन्तु न उसका चरण चिह्न कुछ तुप जाता & | 
शिक्षा का तर हृदय-कुञ्ञ में रुप जाता है 
। ज्ञग के मत्ये खुफल कुफल सब थुप जाता है # 
विद्यालय में विश्व के छेकफिन वे तारीख ले । 
जिनकी हो कुछ सीखना सबक समय से सीख & ॥ १६ # 
कर ले पहिले किन्तु मीन भाषा का अर्धन 
यह कोरी बकवास करे घुधवय्य विसजन ! 
कभी वबरसते नहीं अधिक जो करते गजन 
। कर सक्ता है कोन मोन भाषा का वज़न ॥ 
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ऐ उमड़ जी खोल कर इस भाषा में बोल रू । 
7रल हृदय पहले बने हृदय अन्थियां खोल छू ॥ १७ ॥ 
मित्रो पहले पहल मनुज जब जग में आया; , 
भाषा थी तब यही कि जिसने काम चलायां। 
न तो कोप थां कहीं न था व्याकरण बनाया 
.. लेते अब भी,काम इसीसे शिशु मां दाया ॥ 
अकृति शिक्षिका, है यनी इसे सिखाने के लिए | 
हुदय निष्कपट चाहिए राह दिखाने के लिए भर १८॥ 
यने आप यदि कहीं मौन भाषा विज्ञानी 
हो भब्रिकाल दर्शित़्् प्राप्त फिर रहे न सानी । 
बातें सब आ जांय.नई हों याकि पुरानी " 
ऊठे कपटी कह न सके फिर कपट कहानी ४ 
आप बृथा भटक नहीं सामुद्रिक की चाह में । ., 
दिव्य दृष्टि मिछ/जायगी चलिए तो इस राह में ॥ १६ रा 
जबसे हमने पाठ मोन भाषा का छोड़ा; 
रही मनुजता नहीं पड़ा है इसका तोड़ा | 
किसी दीन के! डांट डपट कर पकड़ मो मकोड़ा; 
पड़ा।किसी पर वूट किसी पर सटका कोड़ा ॥ 
कष्ट किसी को क्यों न हे। हमें काम से काम है । 
नहीं जानते सदयता किस चिड़िया का नाम है ॥ २० ॥ 
ता-मा तो सर खकर जगत्‌ के कर लेते हैं 
इसकी शिक्षा पूर्ण छुकवि बुधवर लेते हैं । 
मति पक्षी के लिए इसीसे पर लेते है; 
ज्ञान महोद्धि इसी नाव से वर लेते हैं ॥ 
पढ़िये प्रियवर आप भी मैं कैसा हूं कोन हूँ । 
श्रीगणेश कर दीजिये में अब होता मोन हूं ॥ २१ ॥ 


रैदे४ 
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! / '. ' संदाय वतन 
नहीं है ओर हचस' द्लि'में है हचाय वतन । 
* * पसन्द कुछ भी नहीं सुंभको है सिवाय वतन ॥ 
बदल लू शोक से में इस्फदानी छुमें से । 
' मिलते किसी से अगर मुककी'ख़ाके पाय वतन ॥ 
/ अनाब हलन्दनों पेरिस की हैं हकीकत क्या । 
 'न'ल्‍्ू बहिश्त का भी नाम में बजाय वतन ॥ 
यो सर ज्ञ्मी है जहां सर फ्रोस छाखों'हीं। . 
हुए प्रताप शिवा जी सखे.-हैं फ़िदाय वतन ॥ 
यतन की ख़ार्क से उद्बा हो में-बतन फा हो । 
"  बतन हैं आशना मझुझसे में आशनाय वतन # 
मुसाफिरंत में ये झुल काटे से खट्कते हैं | 
' बसे हैं दिल में मेरे हाय ! ख़ार-हाय वतन ॥ 
तेरी शुज्ञश्वा वो अज़्ञमत जो याद आती है। 
निकला आह के है साथ मुह से हाय वतन ॥ 
खयाल अहले बतन को हुआ तरक्की का । 


/  भक्ामे शुक्र है बदली है कुछ हवाय वतन ॥ 


चबतन परस्ती के दिल में है यही आठ पहर | 
|! बलन्द चारों तरफ से हो अब सदाय चतन ॥ 


हर [५] 


घह येपरवाह बने तो बने हमको इसकी परवाह का है। 

बह प्रीति का तोड़ना जानते है ढंग जाना हमारा निवाह का हैं # 
कुछ नाज़ जफा पर है उनको तो भरीसा हमें बड़ा आह काहै। 
उन्हें मान है चन्द्र से आवन पे असिमान हमें भी ती चाह का हैँ 2 
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दाह रही दिल में दिल दे फ जुकी फिर आपे कराह नहीं अब । 
जानि के रावरे रूरे चरित्न श॒न्‍न्यों हिय में कि निवबाह नहीं अब ॥ 
चाहक -चारु मिले तुमकी खित माहि हमारे भी चाह नहीं अब ! 
जी तुम मे (न. सनेह रहा इनको भी नहीं परवाह रही अब + 


(६ 
राखन से बावस बिलाने है बे न एक लाल महि काल से 
फिसी की चल पाई है। कौरव कुशिल कुछ कुल के कछार भरतरें 
हुषण्ण जी सो फंस की न दाल गर पाई है॥ हाय की हवा खीं 
जल गये हैं जवन जूथ हासिल हुकुम पे न छागे पल पाई है । 
या ते बछ पाय फल पाय छेहु जीवन को दीन कलूपाय कहो 
कोने कल पाई है ॥ 


४ 


'रूपनाशयण पाण्डेय 
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डित रूपनारायण पाण्डेय का जन्म लेखनऊ के 
रानी कटरा में सम्वत्‌ १६४१, आश्विन शुद्ल 
१२ को हुआ। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण गेगासों 
00308 88 के पाण्डेय (पटकुल) हैं। इनके पिता का नाम 
पं० शिवराप्र पाण्डेय था । जब ये एक ही वर्ष' के थे उसी 
समय उनका देहान्त हो गया था । इस अवस्था में, इनके 
पितामह पं० राधघाकान्त पाण्डेय ने अपने आश्रय एवं प्रेम 
से इनका छाछूव-पाछून किया । ॥ 
इलका विद्यासरस्स पहले पहल घर ही पर कराया गया। 
पहले संस्क्तत की शिक्षा दी जाती रही । फिर इन्होंने केनिड्ू 
कालेज से प्रथमा परीक्षा पास करके मध्यमा का कोस 
पढ़ना शुरू किया | इसी अचसर में बाबा का भी देहान्त हो 
- गया और गृहस्थी का सारा भार इन्हीं पर आ गिरा। उसे 
सम्हालने में पढ़ाई से हाथ खींच कर इन्हें नौकरी का सहारा 
लेना पड़ा। किन्तु विद्याभ्यास वरावर जारी रहा और वही 
क्रम अब भी जारी है । धर्म-श्रए होने के भय से, बावा ने 
इन्हें अंग्रेज़ी की विशेष शिक्षा नहीं दिछाई ; पर अपने परि- 
भ्रम से इन्होंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर छिया है । 
स्कूल में इनका विद्याध्ययन बहुत ही थोड़ा हुआ 'था । 
इन्द्रोंने जो कुछ योग्यता प्राप्त की है बह इनके निञ्ञ के परि- 
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श्रम तथा पुस्तकावछोकन का ही फल है । स्कूल सें इन्होंने 
संस्क्रत सिद्धान्त कोम्ुदी (समग्र), रघुवंश, मेघदूत, 'किरा- 
ताज़ नीय, माघ, तकसंग्रह, मक्तावली, श्र तबवीध, खाहित्य- 
दर्पण आदि का अध्ययन किया है | “वर्ण परिचय” देख कर , 
इन्होंने बँगला भाषा एक सप्ताह में सीखी है । सराठी, . गुज- 
राती ओर उदू. का सी साधारण ज्ञान खयं सीखकर प्रांत 
किया है। 


बचपन से ही इसको साहित्य से रुचि है । जब १५ वर्च 
के थे, तभी से इन्होंने कुछ न कुछ लिखना आरण्स कर दिया 
था । इस ससय तक इनके द्वारा रखित ओर अजुवादित 
ग्रन्थों की संख्या साठ के छगभग पहुंच चुकी है | 











पहले ये कुछ द्नी तक बावू कालीप्रसन्न सिंह सवजज 
के यहां रहकर कृक्तिवास रामायण छा पद्याजुवाद फरते 
रहे ॥/ फिर सात ब्ष तक 'नागरी प्रचारक मासिक-पएत्र! का 
सम्पादन किया । तीन वर्ष तक भारतघर्स-सहासरझ्डल की 
मुख पत्रिका निगसागम-चं॑न्द्रिका! का सम्पादन किया | 
इसके पश्चात्‌ दो वर्ष तक 'इन्दु' मास्तिक-पत्र के सम्पादक्ीय 
विभाग में काप्र किया, वहां इन्हें इन्द्र सौप्य पदक मिलता । फिर 
फक चप इंडियन प्रेस में रहे । दो वर्ष तक “कान्यकुब्ज 
मासिक-पत्र का सम्पादन किया । आजकरू खदठंत्र रूप से 
घर पर बैठे पुस्दक रचना मे तिमगझ्न है । अब तक इनके लिखे 
हुये लगभग २०० गद्य छेख और १०० पद्य सामयिक पत्नो में 
निकल चुके हदें | 
पांडेय जी बड़े विद्याव्यसनी, खुशीक और मिलवसार 
हैं। अब तक इनका जीवन एकमात्र साहित्य चर्चा ही में दीत 
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रहा है । इनके गद्य-पत्य दोनों प्रकार के छेख सरस और 
सुपाध्य होते है । 

इनके द्वारा रखित और अनुवादित अन्धों की सूची नीम 
दी जादी है : -- 

१-श्रीमद भागवत का सप्तत्त अविकल भनुवाद (शुक्रोक्ि 
झुधासायर, २-आँख की क्रिरकिरी ३-शान्तिकुटी ४-वौपे 
कया चिंट्ठा ५-हुमौदास ३-उल पार ७-शाहजहोँ ८-नूरजहाँ 
६->सीता १०-पापाणी ११-खूम के घर घूम १५-भारत रमणी 
१३-घैकिम निवन्धावद्वी १४-वाराबाई १५-जात ओर कर्म 
१६-विद्यासागर १७-बारू कालिदास १८ बालशिक्षा १६८ 
तांरा २०-राजा रावी २१-घर बाहर २२-भूपदक्षिण २३-गढ्प 
शुच्छ (५ भाग। २४-ससाआ २५-शिक्षा २६-महासारत संपूर्ण 
का हिन्दी अनुवाद २७-ण्मा २८-पतित पति २६-झूर शिरी- 
मणि ३०-हर०ी सिंह लछवह ३१-शुप्तरहस्थ ३२-ख़ॉजहाँ ३३- 
मूखमंडली ३४-अंजरी ३५-कृष्णकुमारों ३६-वं किसचन्द्र ३४- 
अज्ञातचास ३८-बददा हुआ फ़ूछ ३६-पोय्यपुत्र ४०-चेंद्ग्र्मा 
चरित ४१-एूथरीराज ४२-३फुच् ४३-शिवाजी ४४-बीरपूत 
४५-चारी गीत ४६६-भावार प्रबन्ध ७3-घरममाई ४८-स्वतंत्ता 
देवी ४४-नीवि रत्लमाछा ५०-मयवदी शतक ५१-शिव शतक 
५२-इंशा-शुक्र-संबाद पद्याउुवाद ५३-पत्र पुष्ण | पाण्डेय नी 
की कविताओं का छुछ नम्ञता आगे देखिये । 

दलित छुछुम । 
[१] 
अहह ! अधम आँची, था गई तू कहाँ से ? 
धरल्ूय-घव-घटा सी छा गई तू कद से ! 
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पर-दुख-छुख तू ने, हा | न देखा न भाला । 

कुछुम अध खिला ही, हाथ ! यों तोड़ डालछा ॥ - 
[२] 

तड़प तड़प माली अभश्र चारा बहाता 

मलित सलिनिया का दश्ख देखा न जाता ॥ 

निठुर | फल मिल्धा क्या व्यर्थ पीछा दिये से । 

इस नव छूत्रिका की गोद खूनी किये से ॥ 


[३] 
'. यह कुछुम अभी तो डाछियो में घरा था । 
, अगणित अधिल्‍लाया और आशा-भरा था ॥ 
' इछित कर इसे' तू काछ, कया पा गया रे | 
कण भर तुफ में कया हा [ नहीं है ! दूथा रे ॥ - 


[४] 
सहदय जन के जो कण्ड का हार होता । 
सुद्ति मचुकरी का जीवनाधार होता ॥ 
बह कुखुव रेंगीला घूल में जा पड़ा है । 
“ नियत्ति | चियम तेरा शी: बड़ा ही कड़ा है॥ 


चन विहेगस । 
[१ ॥ 
यत्-वीज बसे थे, फेले थे ममत्व में, एक कपोत-कपोंदी 
कहों। दिल राद न एक को दूखरा छोड़वा, ऐसे हिले मिले 
दोनो यहा ॥ बढ़ने रूगा नित्य नया नया नेढ, नई नई कामता 


होती रहीं । कहने का अयोजन दै इतना, उसके खुख की रही 
सीमा नहीं ४ न्‍ 


न दिशा शी कम 
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[२] 
रहता था कवूतर मुग्ध सदा, अनुराग के राग में मस्त 
हुआ । करती थी कपोती कभी यदि मान, सनाता था पास 
ज्ञा व्यस्त हुआ ॥ जब जो कुछ चाहा कवूतरी ने, उतना चह 
वैसे समस्त हुआ । इस भाँति परस्पर पक्षियों में भी, प्रतीति 
से प्रम प्रशस्त हुआ ॥ 








[३] 
सुविशारू बनों में उडे, फिरते, अवलोकते प्राकृत चिऋ- 
छठा | कहों शस्य से श्याम खेत खड़े, जिन्हे देख घटा का 
भी भान्र घटा ॥ कहीं कोसों उजाड़ में फाड़ पड़े, कहीं आड़ 
मे कोई पहाड़ सदा । कहों कुञ, रूता के बितान तने, सब 
फूलों का सौरभ था सिमटा ॥ 


[४] 
भरने करने की कहीं कनकार, फुहार का हार विचित 
ही था। हरियाली निराली, न|माली रूगा, फिर भी सब ढंग 
पवित्र ही था ॥ ऋषियों का तपोवन था, छझुरभी का जी 
पर सिंह भी मित्र ही था । चस, जानलो, सात्विक झुन्द्रता, 
सुख संयत शान्ति का चित्र ही था ॥ 


[५] 
कहीं फील-किनारे बड़े बड़े ग्राम, गृहस्थ-निवास बने हुये 
थे | खपरैलों में कद॒दू, करेंखों की वेंल के खूब तनाव तने हट 
थे॥ जरलू शीवरू, अन्न जहाँ पर पाकर, पक्षी घरों में घर 
हुये थे । सब ओर स्वदेश-खज़ाति-समाज-भल्काई के ठाव हर 
इये थे ॥ हु 
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। हे [६] 
इस भाँति निहारते छोक की लीला, प्रसन्न वे पक्षी फिरें 
घर को। उन्‍हें देखते दूर ही से, सुख खोल के, बच्चे चढ्े 
 चट बाहर को । दुलराने, खिलाने-पिलाने से था अवकाश उन्हें 
न घड़ी भर को। कुछ ध्यान ही था न कबूतर को, कहीं काल 
चढ़ा रहा है शर को ॥ 
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[७] 
दिन एक बड़ाही मनोहर था, छवि छाई बसनन्‍्त की कानन 
मे। सब ओर प्रसन्नता देख पड़ी, जड़ चेतन के तन में सन 
में ॥ निकले थे कपोत-कपोती कहीं, पड़े भुंड में घूम रहे 
/ बन में। पहुँचा यहाँ घोसले पास शिकारी, शिकार की ताक. 
में निर्जन मे ॥ 
[८] 
उस निर्दंथ मे उसी पेड़ के पास, विछा दिया जार को 
फोशर से । वहाँ देख के अन्न के दाने पड़े चले बच्चे अभिश्न 
जो थे छल से ॥ नहीं जानते थे, कि यहीं पर है कहीं, दुष्ट 
शिड़ा पड़ा भूतल से । वस, फॉाँस के बाँस के बन्धन में, कर 
देसा हलाल हमें बल से ॥ 
[६] 
जब बच्चे फँसे।डंस ज्ञाल में जा, तब दे घवड़ा उठे बन्धन 
में | इतने मे कबूतरी आई चहाँ; दशा देख के व्याकुछ हो मन 
में ॥ कहने रूगी, ““हाय हुआ यह क्या [ छुत मेरे.हलाल ड्ये 
बन में | अब जाल. में जाके मिल इनसे छुखही क्या रहा इस 
जीचन में”? 0 ह 
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[५० ] 
उस ज़ाल' में जाओे बहेलिये के, ममता से कवूगरी आप 
गिरी । इतने में कगीत भी आया चहाँ, उस घोसले मे थी 
विपत्ति 'निरी ॥ रूख॑ते ही जेंघेरा सा आगे हुआ, घटना की 
घटा वह घोर घिरी। तयवो से अचानक बू द“गिरे, चेहरे पर 
शोक की स्याही फिरी ॥ 
[११] ह 
*' तब दीन कपोत बड़े दुख से कहने रूगा--''हा ! अति 
कष्ट हुआ | निवछो ही को दैव भी मारता है, ये प्रवाद यहाँ 
धर स्पष्ट हुआ ॥ सब खूना किया, चली छोड़ प्रिया, सव ही 
विधि जीवन नष्ट हुआ | इस भाँति अभागा अतृप्त ही, में, 
खुख भोग के खर्ग से भ्रष्ट हुआ ॥ 


[१२ ] - 


कल-कूजन-के लि-कलोल में लिप्त हो, बच्चे मुफे जो छुघी 


करते । जब देखते दूर से आना मुझे, किलकारियाँ मीद से 
जो भरते ॥ समझुद्दाव के, धाय के आय के पास, उठाय के 


पंख नहीं टरते | वही हाथ ! हुये असहाय, अहो ! इस नीच 


के हाथ से हैं मरत ॥ 
[१३॥ 
गह-लटध्ष्पी नहों, जो जगाये रहा करती थी सदा 
कटपना को | शिश भी तो नहीं, ज्ञो उन्हीं के लिये 
इूस दारुण चेदना को ॥ चंद खाममे ही' परिवार पढ़ां पढ़ा 
भोग रहा यम यथापना को । अब में ही चूधा दस जीवन को, 
शख केसे सहं गा विडम्बना की # 
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(१७४ | 
यहाँ सोचता था यों कपात, वहाँ चिड़ीमार ने मार 
निशाना लिया । गिर छोट गया धरती पर पक्षी, बेहलिये 
ने मनमाना किया ॥ पर में, कुछ का कुछ कार कराल ने 
भूतं,भविष्य में भेज दिया। क्षणस्ष॑ंगुर--जीवन की. गति का 
यह एक-निद्शन -है बढ़िया ॥ ४ 


के [१५ | 

हर एक मनुष्य फँसा जे ममत्व में, तत्व महत्व को 
भूलतां है। उसके शिर पै खुला खड़ू सदा, बँधा धागे में धार 
से फलता है ॥ वह ज्ञाने विना विधि की गति को, अपनी ही 
गढ़न्त में फूछता है । पर अन्त को ऐसे अचानक अन्तक अश्ञ, 
अवश्य ही हलता है ॥ 


लो [ १६ ] 

पर जो मन भाग के साथ ही येगगग के काम पवित्र किया 
करता | परिवार से प्यार भी पूर्ण रखे , पर-पीर परन्तु सदा 
हरता ॥ निज भाव न भूल के, भाषा न भूल के, विघ्न व्यथा 
को नहीं डरता | रूव रूत्य हुआ हँसते हँसते, वह सेच- 
संकोच बिना मरता ॥ 


[१७ | 
प्रिय[पाठक ! आप तो विज्ञ ही हैं, फिर आप को क्या 
उपदेश करें । शिर पै शर तानें. बेहलिया काल खड़ा हुआ हैं 
यह ध्यान धरे ॥ दशा अन्त को होनी कपात की ऐसी, परन्तु 
न आप जरा भी डरें। निज धर्म के-कर्म सदैव कर, कुछ 
चिह यहाँ पर छोड़ मरे ॥ '. , ४ 
श्रे 
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फुटकंल-॥ 
है  [श] ' है उह्ड 
बुद्धि विवेक की जोति बुरी, मसता मद मेह' घटा घनों घेरी। 
है न सहारा, अनेकन हैं ठंग, पाप के पन्नग की' रहें फेरी ॥ 
त्यों अभिमान के कूप इते, उते कामना रूप सिलान की ढेरी। 
व्‌ चल मसूढ़ सेभारि अरे सन, राह न जानी है रैन अँधेरी ॥' 
[२] 
प्रतिभा की प्रभा को प्रभावःपरें नव भाव की भावना चेरी रहे । 
छटि पूरे प्रसाद, अलुकृत ' हो, चर वानी घिनेदे घनेरी रहे ॥ 
अनमीाल कुबेर के कॉपहु से, तिन अर्थन की रुगी ढेरी रहे | 
पद्पंकजदासी विकासमुखी जगेदंब सदा मति मेरी रहे ॥# 
[३] 
गारन अंग अनंग गरूरन गंग तरंगन संग छसे रहों। 
भूति विभूति; विभूषण.व्याल विशाल विछोचन प्रेम फँसे रहो# 
त्यों कमछाकर चाकर पै खुकछृपाकर आकर हैरि हँसे रहो। 
नासि ठुखे खुखरासि प्रकासि पियारे हमारे हिये में बसे रहो # 
[४] 
आनन स्वकीया के निहास्यो सपने: ह नहीं, 
परि परकीया में कमाये। है अजस क्यों ! 
गनिका के भेद ऐ अपार खेद पाये सदा, 
जानत सिंगार-रचना को सरवस क्‍यों !? 
हावभाव भूलो नहीं तव तो अजान अब; 
कठिन समस्या हैरि हेगत है' अछस क्यों ( 
देश की भलाई भरा आई न जे तोहिं मन, 
नाहक बिताई कविताई में बयस क्यों !' 


>४»|+7' ॥$ 
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"प हि (५, ] 2] जार 
सकल ब्विगारे:काज परिके:सिगार माहि, 
वीर न बन्यो रे कबों धर्म दया दान ते । 
तन जो विसत्सख मरूपूरित,अशुद्ध ताहि, ,. 
अदुश्भुत-रूप-दरसायो तू ब्रखान ते ॥. 
रोद रूप काल की भयानक अवाई तई; -:.! 
शांत ना भये है, कहो निज अनुमात्ते। 
हास्य माहि आवे रूेखि तेरी गति एरे मन, :- «५ 
करुता न चाहे अज्ञों करुता निधान, ते ॥ 


[६] 
'उड़त ढुकूछ भ्रुजसूल से। बिलोकि, 
गारे गात अवलछोकि केक छाज को रिते रहें । 
मुकुर में मेरो प्रतिबिब कमलाकर जू, 
मु भेंधि भेंटि मेटत मनोज, मोज के रहें ॥ 
आली है निराली ये प्रनाली बनमाली की. 
न जानें कोच कारन ये बासर बिते रहें । 
चित दे चिते रहें, अधीन हे नित रहें 
त्यों हित.ही हिते रहें, गोपाल मे हिते रहें ॥ 
[७] 
गारी दे अगारी आज न्यारी निजञ्ञ मंडल ते, 
. नारी खुरनारी सी बिहारी के छले गई। 
धूँधरि मैं घाय धेंसि धरि लीन्हो फेरि फिरि 
अंगन में रंग की तर॑गन सिजे गई ॥ 
चीर बल बीर प॑ अदीर बीर पारि इत, 
अँजन-ले आँगुरीन जखियान दे-यई ६ 


4. ४.४ 
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होरी में ठगोरि डारि गोरी-चित चोरी करि, , 
भोरी ले गुल्ोल 'को' सु 'लाले छाल के गई # 


[८] 

कंचुकी कसीसी करी उरज उत्तंगन पे, ' 

चूनर झुर॑ग की बहार अंग गोरे में। 
मेहँदी ललाई की ललित छवि छाई े 

' सब तनकी निकाई ना कहत बने थोरे में ॥ 

सावन सुहावन में पाय मन भावन के, 

हँसि हेसि हेरि हेरि नेह के निहोरे में । 
मैनमदमाती मनमेहहनी मुद्तिमन, 

झुकि मुकि कूमि भूमि कूछत हिंडोरे में ॥ 


[६ ] 
शारद विशारद्‌ विशारद्‌ को पारद, 
, विरंचि हरि नारद्‌ अधीन कहियत है | 
पंडित झ्लुजा में घर चीना है प्रचीनाजू के, 
एक कर अभय चरादि गहियत है ॥ 
चहियत पद्‌ अवलूंब अंँब तेरे, पाय, 
' इरप-कदंव ना विल॑व सहियत है । 
हरन हजार दुख, खुख के करन, 
चारु-चरन सरन में सदा ही रहियत है ! 
की रे इक 0 हे 
सेंहुड बबूर के लगाव जो जतन करि, 
कादत चमेली चंपा चंदन ज्ुहिन को । 
हिंसा करि हँस ओर कोकिका कलापिन की. 
आदर समेत पाले वायस मलिन के 8 
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गधे गजराज को समान मान होत जहाँ, . . 
एक से कपूर ओ कपास छागें जिनका । 
हमें कमलाकर न देश दि्खिरावे वह, 
दूर से हमारे हैं प्रणाम कोटि तिनको ॥ 


[५१] 


पद । 
जय प्रसु प्रेम-पारावार। ' 
मिटत तीनिहु ताप सेवत, छुटत विषय-विकार॥ 
रहत तुम महँ मगन येगी, चहत श्रुति के सार | 
लूहत ब्रह्मानंद निरमल, बहत द्वग! जलधार॥ 
जंव करि ज्ञानी गये थकि, नाहिं पायो पार । 
होत जापै रूहर साइ तरि जात यह संसार ॥ 
आश्वासन | 


[१] 
थे उठते भी हैं अवश्य हो जो गिरते हैं । 
डुर्दिन के ही बाद खुद्नि सब के फिरते हैं ॥ 
देखे दारुण दुःख वही नर फिर खुख पावे । 
अवनति के उपरान्त घड़ी उन्नति की आचे ॥ 
रवि रात बीतने पर प्रकट होते प्रातः समय में । 
यस यही साचकर आप भी धीरज रखिए हृदय में ॥ 


[२] 
होता प्रथम वसन्‍त, ग्रीष्म ऋतु फिर आती है । 
चले पसीना, अंग आग सी रूग जाती है ॥ 
पत्ते फल या फूल बिना जल जल जाते हैं। 
-पक्षी भी घोर घाम से घबराते हैं ॥ 


है। 
* 
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फिर शीघ्र देखते देखते हरी भरी होती भही | 
बर्षा ऋतु भली सुख देती तत्काल ही ॥ 


[३] 
कवियों का सवस्व, स्व॒ग की शोभा भारी | 
शिव के भी सिर चढ़ा ओर आकाश बिहारी ॥ 
अम्रत सहोदर चंद्र, कला जब घटने रूगती । 
तब होता है क्षीण और श्री छखने रंग्रती ॥ 
बह. किन्तु शीम:ही पूण हो,-होंता है फिर-अभ्युद्य । 
है| ठीक़; नियम ,यह;परक्रति का, परिवदन्‌, ही हर समय # 
ी [४-] ,। हर कक, 
इतने बड़े। अनंत तेज' की राशि द्वाकर-।*- 
सपते /तीनी लोक बीज; पूजित हो घर घर] “ 
किन्तु समय पर राह उन्हें अस-लेता जाकर । 
कुछ कर सकते नहों हज़ारो यद्यपि हैं कर ॥ 
बह पहले होते अस्त या ग्रस्त .समस्त-प्रभारहित । 
फिर होते मुक्त प्रकाश से युक्त पूव में अभ्युदित ॥ 
के [ ५ | 
जीव मरण के बाद जन्म पाता है देखे । 
कृष्ण पक्ष के वाद शुक्त आता है देखो ॥ 
चलती है हेमन्‍त हवा जब जीर दिखाती । 
तब होता पतमाड़, न पत्ती रहने पाती ॥ 
फिर वही बृक्ष होते:हरे नवपल्‍लत् शोभित सभी । 
अस इसी तरह होंगे खुखी उन्नति-युत हमुभी-कभी ॥ 


न 
क > अआुननाडा ब्फ्टः 
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23 | कब हे 5 है ण् 
8000000080€ (टित सत्यनारायण जी 'कविरतल्लन:का -जन्म 
> पं - कर -संचत्‌ १६४१ माघ शुक्का ३, चन्द्रवार को 
है, 5 हुआथा।' इनके पिता अलीगढ़ के रहने- 
'म्औशएणहह 8 चाले सनाठ्य ब्राह्मण थे.। बचपन ही में 
'पाता पिता का वियोग हो जाने के कारण, इनकी मोखी ने 
इनका पालन पोषण कियो था | इनकी मौसी रियासतों में 
अध्यापन कार्य्य किया करती थीं ओर इन्हें बड़े छाड़ चाव 
से रखती थीं. परन्तु बाल्यावस्था में ही यह छल्रछाया भी 
इन पर से-उठ गई । तब से धाँधूपूर ( तहसील आगरा ) -के 
रघुनाथ जी के मन्दिर के ब्रह्मचारी, वावा रघुवरदास जी ने 
इन्हें अपने येंह्ों रखकर इनका भरण पोषण किया ओर. इन्हें 
पढ़ाया लिखाया 4 इंनकी मौसी इसी गद्दी की चेली थीं । 
इसी कारण इन्हें प्रह्मतगायी जी को सौप गेई । मिढ़ोकुर 
(ज्ञिला आगरा) के 'तहसीली स्कूछ से हिन्दी-मिडिल की 
परीक्षा पास' करके सत्यनारायण जी अंग्रेज़ी पढ़ने रूगे। 
१६०८ ई० में इन्होंने एफ० ए० परीक्षा, दूसरी श्र॑णी मे पास 
की; सन्‌ १६१० ई० में बी० ए० की भी परीक्षा दी; परन्तु 
* उसमे उत्तीर्ण न हुये | इन दिनों यह सेण्ट-जान्स कालेज में 
पंढ़ते थे । एक दिन प्रिन्सिपल (अब विशप) डरेण्ट साहव॑ ने 
भकहा कि केचल परीक्षा पास कर लेना ही जीवन/का मुख्य 
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उद्द श्य नहीं है । इस बात को यहुतों ने सुना और एक कौन 
से सुनकर दूसरे से चाहर निकाल दिया | पर सत्यनारायंण 
जी पर इसका पूरा पूरा असर 'हुआ--यहां तक कि उसी 
'वर्ष से इन्होंने कालेज जाना बन्द कर दिया । 
, कविता का शोक इन्हें पहले पहल मिढ़ाकुर की पाठ- 
शाला में लगा | अधिकतर गाँव में रहने के कारण पहिले 
“यह राजपूती होली ओर सबैयों-दोहों आदि की रचना किया 
करते थे | कभी कभी ईश-प्रेम में विहल होकर जो कविता 
' कर।डाली, तो उसमें वही प्राचीन भाव, कुछ नवीनता के साथ, 
भर दिये। आगरे में प्रत्येक अवसर पर कविता रचकर सुनाना 
- इनका कर्तव्य सा हो गया था | इनकी इच्छा न होतो तो भी 
- छोग इन्हें ज़बरद्स्ती खींच के जाते । ये विचारे इतने सीधे 
सादे और भोले थे कि जो कोई खींच,छे जाता उसी के साथ 
हो लेते | कहीं जैद्य-सम्मेलन में खड़े हड़-बहेड़े और आँवले 
के गुण गा रहे हैं तो कहीं किसी अपरिचित अध्यापक की 
विदाई पर अपनी प्रतिभा के फ़ूल बखेर रहे हैं ! किसी का 
दिल दुखाना तो मानो इन्होंने सीखा हो न था । चौवे न 
होकर भी आप “चतुर्वेदी” का सम्पादन, बिना कुछ वेतन 
लिये करते थे । इनकी देहाती सूरत देखकर कोई भी यह 
नहीं कह सकता था कि ये अंग्रेजी का एक अक्षर भी जानते 
होंगे । निरभिमानी इतने-थे कि एक रात इस नोट के लेखक 
के मकान पर टैसू के गीत गाने वाले गँवारों के साथ वेघड़क 
बैठकर आप भी उनके झुर में खुर मिला कर और एक कान 
पर हाथ रख-कर ज़ोर ज़ोर से तान अछापने छगे । कविता 
झुनाते का ढड़ इनका इतना अच्छा था कि अन्य भाषा-भात्री 
«भी मन्त्र-मुग्ध से हो जाते थे-हिन्दी बालों फा तो कहना 





सत्यनारायण । > ३६१ 


'ही क्या है। पाश्चात्य कवियों की कविता का भी पारायण 
यह बड़े प्रेम से करते थे । - | ४ 
यों तो, छोटी मोटी कितनी ही पुस्तक इनकी निकलीं 
'पर देशभक्त होरेशस, उत्तर रामचरित नाटक तथा मारती- 
-माधव विशेष महत्व के रहे । रघुवंश के कुछ सर्गी का अलु- 
बाद, श्रमरदूत, हँसदूत आदि पुस्तक -इनकी अप्रकाशित 
पड़ी हैं। खुना है इनकी छोटी मोटी रचनाओं का संग्रह भी 
छपने वाला है | 
सत्यनारायण (अब “ज्ञी” लिखने को जी नहों चाहता) 
'ब्रज़ भाषा के तो कवि थे ही, खड़ी बोलो में भी कविता 
करते थे | इनकी राय थी कि खड़ी बोली मे भी कविता हो 
सकती है ओर होनी भी चाहिये ; साथ ही ब्रज-भाषा का 
वायकाट! करना और उस 'मरती” को मारना; एक बड़ा 
भारी पाप है; तुम उस पाप के सेहरे को अपने सिर क्यों 
“बाँधा चाहते हो ? ऐसा भी उन्होंने कई बार इस छेखक से 
'कहा था। इनके व्याख्यान से प्रेम और माधुयय बरसता था । 
इनकी हर एक बात में जातीयता की करूऋ रहती थी । 
“मेरी शारदा-सदन” के अधिष्ठाता परिडत झुकुन्द्राम 
जी की बड़ी कन्या से सत्यनारायण का विवाह, कोई दो 
वर्ष हुये, हुआ था | उस ठुखिया के सिवा और कोई खत्य- 
नारायण का कुटुम्वी नहीं, हाँ मित्र कई हें | करीव करीब 
सभी आधुनिक लेखकों से इनका परिचय था । महाराज 
ऋषत्नपुर, राजा कृष्णप्रसाद (हैदराबाद) तथा भारत-घर्म-महा- 
मण्डल आदि के द्वारा यह सम्मानित हुये थे । 
एक दिन हँसी हँसी में इस नोट के लेखक ने इनसे 
आहा--तुम सब के ऊपर कविता छिखते फिरते हो; मेरी 


२२ कंर्विता-कौमुंदी । * 

भृत्यू पर लिखोंगे कि नहों सच बताओ] इन्होंने प्रेम के 
साथ डपट कर कहा-- बड़े बकवादी हो, फ्टिगे - अंगेंर अब 
के कहा तो | खेद है १६ अंग्रेल १६१८ 'की संत्यनारांयंण जी 
चल बसे ओर आज मुझे यह नोंट लिखेंना पड़ रेहे। है । कुछ 
लोगों की राय है कि ' इनेके उंठ जाने से हिन्दी-संसार'का 
' शक रल खो गया । सच है, पर हमारा-क्या खो गया, यह 


हुमी जानते है | 





बदगीनाथे भद्व |. 


सत्यनारायणं जी. से इंन्दोर-में, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
' के अवंसर पर मेरा परिचय हुआ था . सत्यनारायण जी 
इतने सीधे सादे बेंश में थे. कि. इस आडम्बर के ज़माने में 
इन्दोर के खयं-सेवकों ने उन्हे पंडाल के भीतर घुसने में 
अबीधापहुंचाई थी! 
खत्यनारायण जी का ग्रृहस्थ-जीवन, सुख से नहीं बीता। 
ब्रेश्नीकृष्ण के भक्त ओर स्त्री आयंसमाज की अन्यायिनी 
पूर्च और पश्चिम में मेल कहा ! उनके पदों भे उनकी अंतर्पीड़ा 
साफ़ साफ़ भलक रही है । ०: 
कविरलजी को श्रज़॒भाषा का अंतिम कवि कहना चाहिये । 
उनकी रचना सरस, मधुर-ओर ओजपूण होती थी । यहाँ 
उनकी कविता के कुछ नमूने उद्दघ्नत किये जाते है :-- 
[0-7 
भयो क्यों यह भनचांहत को संग । 
सब जग के तुम दीपक मोहन, प्रेमी हमई पतंग॑।॥ 
'रूखि तव दीपेति-दैह-शिंखा' में! निरत विरह-लो छागी। 
कछिचति आप सा क्षाप उततहि, यह ऐसी प्रहेति अंभीगी | 


' संत्यनारयण। “इंदइ 





यर्देपि' सनेह भरी तव घतियां, ते अचरज की बाते। 

'योग बियोग' दोडन में 'इंकेसम नित्य, जरांबेत 'गांत॥ 
जब जेब लखेंत, त्बाहि 'तंव चरनन) वॉर॑त तन मेन प्राण । 
जासों अधिक फकंहो! तुम निरद्य, चाहत प्रेमप्ररमान ॥ 
सतत . घुरावत ऐसो निज तन, अन्तर तनिक न भावत १ 
निराकार हें जात यहाँ लों,' तंउ जन कों तरसावत ॥ 
यह ख्ाव को, रोग तिहारो 'हिंय आकुंछ पुरूकावे | 


सत्य बतावहु, 'कां इन बातनि, हाथ तिहारे' आबें॥ 
6, 325 [ २्‌ ] मि श् ह 
'मसाधवें अंब न अधिक तरसेंये । 
जैसी करत संदा सौं आये, बुही दया' दरखेंये ॥ 
मानि. लेड, हम क्लूर कुढंगी कपटी कूुंटिक गंवार। 
कैसे असरन-सरन कहो तुम जने के तोरनहार॥ 
तुम्दरे 'अछत तीन तेरह यह देख देखा दरसोवे। 
पे तुभकों यहिं जनम घरे की तनकंहु छॉज न! आंबे॥ 
आरत तुमहिं पुकारत हैस सब खुनेत न अजिंशुरवेन राई। 
अँगुरी डारि कान में बैठे घरि ऐसी निंठराई!! 
अजहुं प्रार्थना यही आप सो अपनों विरुंद खंबारों 
सत्य दीन दुखियन की विंपता आतुरं ओइ निंवारो ॥ 
[३] 
अब न सतावो ! 

करुणाघन_ इन _नयनन से, हो वृंदिया तो टपकावो॥ 
, सारे जग सो अधिक, कियो का, ऐसो हमने पाप! 
नित नव दई निर्दौ' बनि जो देत हमें ' सनन्‍्ताप॥ 
सांची तुमहि सुनावेत जो हम, चौंकत सकल समाज । 
अपनी जांघ' उघारे उघरति बंस अपनी हो लांज 8: 


3 की 


हा अलाकक न 


“डें६७ कविता-फोमुदी । 


जुम भाछे हम बुरे सही बस, हमरी हो अपराध। 
करनो हो सो अजहूं कीजै, लीजे पुण्य -अगराध ॥ 
'डोरी सी, जातीय प्रेम की, फूंकि, न धर उड़ावी | 
“झुग कर जोरि यही सत मांगेत अलग न ओर लगावों | 
ि [४] ह 
बस, अब नहिं जाति सही । ८ 
,विपुल वेदना विविध भांति, जो तन मन व्यापि रही ॥ 
“कबलों सहें, अवधि ,सहिबे की कछु तो निम्धित कफीजे। 
दीनंबन्धु, यह दीन-दया रूखि, क्यों नहिं. हृदय पसीजे ॥ 
'बारन दुख-टारन, तारन में प्रभु तुम बार न छाये। 
'फिर क्‍यों करुणा करत स्वजन पै, करुणानिधि अलसाये ॥ 
“यदि जो कर्म-यातना भोगत, तुम्हरे हु अनुगामी। 
तती करि कृपा बतायो चहियतु, तुम काहे के स्वामी ॥ 
अथवा विरद-बानमिं अपनी कछु, के तुम ने तजि दीनी। 
“या कारण, हम सब अनाथ की, नाथ न जो छुधि लीनी ॥ 
चेद चबदत गावत पुरान सब, तुम त्र4य ताप नसावत। 
जशारणागत की पीर तनकह तुम्हें तीर सम लागत॥ 
हमसे शरणापन्न दुखी कों, जाने क्यों विसरायेा। 
शरणागत-वत्सक सत याोंहीं कोरो नाम धरायो॥ 
[५] 
बसनन्‍त । 

'सौख्य खुधा सरखाइये , खुभग खुलभ रसवन्त | 

चर विनोद वरसाइये , यस्तुधा विपिन बसत्त ॥ ६ ॥ 
“दस दिसि दुति दरसाइये, सजि सुरभित खुठि साज | 

जग प्रिय हिय हरसाइये , रहि रसाल ऋतुराज ॥२॥ 











संत्यनारायण । इ्द्ष 
अमित अनारन अम्बन , अमर 'असोक अपार । 
वकुछ कदस्ब कदम्बन , पुनि पछास परिवार ॥३४ 
जहें कोकिल कछ बोरूत ,, ठोर ठोर खच्छन्द । 
गुंजत षटपद्‌ डोछत , पद्‌ ,पद्‌ पी' मकरन्द्‌ ॥ ४॥ 
जयति मधुर मन मोहन , जयति प्रकृति श्टड्रगर । 
सुन्दर सब विधि सोहन , कीजिय घिपुछ विहार॥ ५ ॥ 
नित नव निर्मक्क निरखों , रमि झुरम्यता कुंज । 
पुनि पुनि प्रमुद्िति परखो , पूरन प्रियता पुञ्ञ ॥६॥ 
[६] 
मद मंजु रसाल मनोहर मंजरी मेारपखा सिर प्‌ रूहर £ 
अलबेलि नवेलिन बेलिनु मे नवजीवन जोति छटा छहरे ॥ 
पिक भग खुगंज सेई मुरली सरखें सुभ पीतपटा फहरे | 
रसवन्त विनोद अनंत भरे ब्रज़राज बसन्‍्त हिये विहर ॥ 
[७] 
ऋतुराज आज केसा प्यारा बसन्‍्त आया | 
जिसका प्रभाव पावन सारे जहां मे छाया ॥ 
केसे रसाल बोरे मदुमंजरी सजा के | 
फेली सुगंध सौधी भौरों का मच छुमाया ॥ 
कलरव कलाप कोमल करती है के किलायें। 
अलिपंज ने मनोहर निज गंज-गान गाया ॥ के 
देखो विचित्र शोभा सरसो दिखा रही है । 
सुन्दर छुवण रंजित कया द्वश्य जी काब्साया ॥ 
फूले हैं द्रम रंगीले छतिकायें छहलहाती । 
सबने ही अपने अपने उत्साह की दिखाया ॥ 
ऐसा खुराज पाके है हिन्द के सपूतो । 
* प्रफुलित हो काम कीजैे प्रकृदी ने ये वताया ॥ 


३देंट . कविता-कौमुदी । 
कृष्ण-बिरह की बेलि नई ता उर हरियाई | 
सेचन अश्र-विमेाचन दोड दलूबरू अधिकाई ॥ 
पाइ प्रेम रस बढ़ि गई, तन तरू लछिपदी घाई । 
फैलि फूटि चहुँघा छई, बिथा न बरनी जाइ॥ 


अकथ ताकी कथा ॥१०॥ 


कहति घिकल सन महरि कहाँ हरि हू ढ़न जाऊँ | 
कव॑ गहि लालन छूलकत-मन गहि हृदय लगाओं ॥ 
सीरी कब छाती करों, कब खुत द्रसन पाउँ | 
कबे मोद्‌ निज़् मन भरों, किहि कर धाइ पठाउें,॥ 
सेदेसे। श्याम पे ॥११॥ 


पढ़ी न अक्षर एक, ज्ञान सपने वा पायो | 
दूध दही चारत में सबरो जनम गमाये। ॥ 
सात पिता बैरी भये, शिक्षा दई न माहि । 
सबरे दिन यो ही गये, कहा कहे ते होहि ' 
मनहिं मन में रही ॥१२ 
सुनी गरग सों अनुस्ूया की पुण्य कहानी | 
सीता सती पुनीता की सुठि कथा पुरानी ॥ , 
विशद्‌-ब्रह्मविद्या-पगी मैत्रेयी तिय-रत्न । 
शाखत्र-पारगी गारगी, मन्दालसा सयत्न ॥ 
पढ़ीं सब की सर्वे ॥(३# 
पसिज निञ्ञ.जनम धरन को फर उननेहीं पाये। । 
अविचर अंभिमत सकल भाँति झुन्द्र अपनाये ॥ 
उदा६रनि उज्जल दये।, जगकी तियत्रि अनूप | 


पावन जस दस-दिसि छये।, उनको खुकति-सरूप ॥ , 
* ५ पाइ विद्या बर्ले ॥१४॥ 
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नांरै-शिक्षा निरादरन जै छोग अनारी । 
ते खददेस-अवनति प्रचेंड पावक अधिकारी ॥ 
निरखि हाल मेरो प्रथम, छेउ संझुक्ति सब कोइ । 








विद्या-द् लूह्टि मति परम अव्ा खबका हाई ॥ 


छखो अंजमाइ के ॥१५॥ 
कोने भेजों दूत, पून सो विधा छुनावे । 
वातन में वहलाइ, जाइ ताकों यहें छावे ॥ 
त्याग भछुपुरी से गये, छाँड़ि सबत के साथ । 
सांत समुन्द्र पे भये, दूर द्वारिकांनाथ ॥ 
ज्ञाइगा के उहाँ ॥१६॥ 
नास जाइ अक्रर ऋर तेरो बज्ञमांरे । 
बातस में दे सवसि ले गये प्रान हमारे ॥ 
क्यों न दिखावबत छाइ कोड, सूरति ल॑लित रूलाम | 
कहें म्रति रमंनीय दोउ श्याम और बलराम ॥ 
रही अंकुलछाइ में ॥९५॥ 
अति उद्ांसे, बिन आस -रूबे तन-छुरति झुलानी । 
पूव 'प्रम सों भरी परम दरसन रूकचा री ॥ 
विल्पति कछपति अंति जबै, छखि जननी निज श्याम । 
संगत भगत 'झायें तबे, भाये मत अश्विराम ॥ 
श्रमर के रुप में ॥१<4॥ 
ठिठक्यों अटक््यो श्रमर देखि जसुझति महरीती 
निज्ञ दुखसो अति दुखी ठाहि सन से अछुमानी ॥ 
तिहि दिखि चितव॑त चकित चित सजरू जुशुरू भरि नेन । 
हरि-वियेग-कातर अमित आरवत गद-यद बैन ॥ 
कहन तार्सी रूगी ॥१६॥ 


ग््क 





990 कवितानकौमुदी'। 
तेरी तब घनश्याम श्याम घनश्याम उते, खुनि । 
तेरी गुंजन छुरलि मधुप, उत मधुर मुरलति चुनि ॥' 
पीत रेख'तव कटि बसत, उत् पीताम्बर चारु ॥ 
विपिन-विहारी दोउ रूखत,. एक रूप सिंगारू॥ 
। जुगुरू रस के चज्रा.॥२णा 
याही कारन' निज प्यारे ढिंग तोहि पठाओँ [: 
कहिये घासोीं बिथा सबे जे अबै सुनाऊँ॥ 
जैये। पटपद्‌ धाय के करि निज कृपा घिसेस |! 
लेये। काज बनाय के, दे मे यह सनन्‍्देस ॥ 
सिददासों क्ोटिये। ॥२१४ 
जननी-जन्ममूमि खुनियत स्वगंहु/सें प्यारी | ' 
से तजि सबरे माह साँवरे तुम॒त्रि विसारीः॥ 
का तुम्हरी गति मति भई, जो ऐसी वरताव । 
फकिधों नीति बदली नई, ताक पस्मो प्रभाव ॥ 
| टिल विष को भस्रो |शुशौ 


माखन कर पोॉछन खो चिक्कन चारु सुहावत | 
निधुवन श्याम तमाल रहो जो हिय हरसावत ॥' 
लागत ताके छखन सो; मति चलि बाकी ओर | 
जात लगावत सखन से आवत ननन्‍्द्‌ किशोर ।। 
कितह सों भाजिक ॥१३ 


घुद्दी क लिन्दी कूल कदम्बन के वन छाये। । 
बरन घरन के छता-भवन मन हरन खुहाये |! | 
बुह्दी कुन्द की कंज पे, परम-प्रमोद समाज | । 


विन बिस मये, सारे खुखमा साज |, ह 
४ चित्त वाँद्दी धश्नी (१४, 


' सत्यनारायण | , ३७१ 
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लगत पल्‍लास उदास शाक में अशाक भारी । 
बोरे बने रसालू, माथवी रूता दखारी॥ 
तज्ि तजि निज प्रफुलित पनो, विरह-विधित अकुछात । 
जड़॒ह है चेतन मनो, दीन मठीन रूखात ॥ 
एक माधो बिना ॥२०॥ 


नित नूतन तन डारि सघन वंसीबट छैयाँ । 
फेरि फेरि कर-कमलर, चराई जै। हरि गैयाँ॥ |, 
ते तित सखुधि अतिही करत, सब तन रही भुराय । 
नयन स्रवत जल, नहि चरत, व्याकुल उद्र अधाय ॥ 
डठाये महा फिरे ॥२६॥ 
बचन-हीन ये दीन गऊ दुख से दिन वितवत । 
द्रस-छालूसा रूगी चकित-चित इत उत चितवत ॥ 
एक संग तितको तजत, अलि कहिये।, ए छाल | - 
क्‍्यो न हीय निज तुम रजत, जय कहाय गोपाल ॥ _ - 
माह ऐसे तज्यों ॥२७॥ 
नील-कमल-द्रू-श्याय जासु तन झुन्दर सेहे । 
नीलास्वर-वसनाभिराम विद्यत मन मोहे॥ 
भ्रेम में परि घनश्याम के, रूखि घन श्याम अयार। 
नासि नाचि प्रजधाम के, क़ूकत मेर अपार ॥ 
भरे आनन्द में ॥२८॥ 


यहेँ के नव चवनीत मिल्‍यो मिसरी अति उचम। 
भला सके सिकछ्ि कहाँ सहर में सद याके सम ॥ 
रहें यही छालो अजह', काढ़त यहि जब मोर | 
भूज़ो रहत न होइ कहु, मेरो माखन चोर ॥ 
वँध्यो निज टेव को ॥२६३॥ 
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टिप्रटिमाति जातीय जाति जो दीप-शिखा सी | 
लगत वाहिरी'ब्यारि बुकन चाहत अबला सी ॥ 
शेप न रहो सनेह को, काह हिय में छेस । 
कासो कहिये गेह के देसहि में परदेस ॥ 
॥; । भयी अब जानिये॥४० 


[ 8 ] के 
गिरिजा सिन्धुजा सम्बाद । 


सिल्धु-सुता इक दिना सिंधाई श्री ,गिरि खुता दुवारे । 
बिप्चन-विदारण मातु कहाँ ? यह भाख्यों छागि किवारे ॥ 
कष्ट-निवारन मंगल-करनी जाके सब सुन गाव | 

मेरे द्वार घास तिहि कारण बिघन रहन नहिं पाव ॥ 
कहाँ भिखारी गयो यहाँ ते करे जो तुव प्रतिपालो ? 
दवीगो वहाँ जाय किन देखो वलि पै पत्चो कसालो ॥ 
गरल-अहारी कहाँ ? बताओ छेह आप सो लेखो । 
बार वार का पूछति सोको जाय पूतना देखो ॥ 

बहुरि वियारी मेोहि चताओ भुजेंग-नाह परवीनो ? 
देखहु जाय शेष-शय्या पूर जहों शयन विन कीनों ॥ 
कहाँ पशुपती मेहि दिखाओ ? गोकुछ डगर पघारो | 
शेलपती कहाँ ? कर में धार गोवरधनहि निहारो ॥ 
सत्य नरायण हँसि के कमला भीतर चरण पधारे । 
अस आमोद पमोद वोऊ को हमरे शोक निवार॥ 


मन्नन दिवेदी 
 अवविफिल--- 
पा मन्नन हिवेदी गजपुरी बी० एं?, एम० 
ए० एस० बी०, रापती नदी तटस्थ गजपुर 
गाँव, जिला गोरखएुर के प्रसिद्ध रईस, 
22 छह जभीन्दार और प्रजसाषा के अच्छे कवि 
पंडित मातादीव हविवेदी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण, कश्यपगोल्लीय मंगलायल के ढुवे हैं । इनका ज़न्म' 
सं० १६४२ में हुआ | सं० १६६७५ में इन्होंने गवनमेंट कालेज 
बनारस से बी० ए० की परीक्षा पास की | जब ये अंग्रज़ी के 
छठे दर्ज में पढ़ते थे तभी से पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखने 
लग गये थे | कविता करने और लेख लिखने का शोक इनको 
चालकपन से ही है । 
आजकल ये आजमगढ़ जिले में तहसीलदार हैं. । काम' 
वहुत कम अवकाश मिलने पर भी ये कुछ न कुछ साहित्य- 
सेवा किया करते हैं । अब तक इन्होने ये पुस्तक लिखी हैं?-- 
बन्चु विनय ,(पद्य), धज्ुषभंग (पद्य), रणजीवसिह का 
ज़ीचन-चरित, आय॑-छलना, गोरखपुर विध्वाग के कवि, 
भारतवर्ष के प्रसिद्ध पुरुष, प्रेम । 
पंडित मन्नन द्विवेदी बड़े मिक्तलसार, सरस हृदय, देश- 
भक्त ओर हिन्दी के अच्छे लेखक है | यहाँ इनकी कविता के 
कुछ नमूने उद्क्षत किये जाते है :-- 





३७६ कविता-कौमुदी । 
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[१] 
जन्म दिया माता[-सा जिसने किया सदा छारूय पालन | 
जिसके मिट्टी जल से ही; है एला गया हम खब का तब ॥ 
गिरिचर गण रक्षी करते हैं उच्च उठा के शड्ः महान। 
जिसके छता हुमादिक करते हमको अपनी छाया दान ॥ 
माता केचलछ बारू-कारू में निज अंकम में, धरती है। 
हम अशक्त जब, तलक वभी तक पालन प्रोषण करती है ॥ 
मातृ-भूमि करती है मेरा छालून सदा झृत्यु पर्यत। 
जिसके दया प्रवाहों का नहिं होता सपने में भी अन्त ॥ 
मर जाने पर कण देहों के -इसमें ही मिल जाते हैं।, 
हिन्दू जछते, यचन इसाई दफन इसी' में पाते हैं॥ 
ऐसी मातृ-भूमि मेरी है खगंठोक से भी प्यारी। 
जिसके पद कमलो पर मेरा तन सन धन सब बलिहारों॥ 
[0] * 
८ ं चमेली । 
सुन्दरता की रूप राशि तुम दयाद्बुता की खान चमेली । 
छतुमसी कन्यायें भारत को कब देगा भगवान चमेली ॥१॥ 
चहक रहे खग घृन्द्‌ वनों में अब न रही है! रात चमेली | 
अमर कमर कुखुमित होते हैं देखी हुआ प्रभात चमेली ॥॥ 
प्रेम मश्न प्रेमीजन देखो करे प्रभावी गान चमेली। 
जिसने तुमसा वृक्ष छगाया कर मारी का ध्याव- चमेली ॥३॥ 
जग यात्रा में सहने होगे कभी कभी दुख भार चमेली | 
काट छाँट से मत घवराना यह भी उसका प्यार चमेली ॥8॥ 
छिन्न भिन्न डालों का होना अपने ही छिंतू जान चमेली । 
हरे हरे पत्ते निकरेंगे खुमनों के सामान चमेली॥५॥ 


मनज्नन द्विवेदी । ३७9 


भ्रमर भीर शुज्ञार करेगी तुकले दास बिलास चमेली। 
दिगद्गिन्त सुरभित होवेगा पाकर खुखद खुबास चमेली १६॥ 
अटल नियम को भूल नजाना जग में सवका नाश चम्रेली । 
अरूत अंशुमाली भो होता पा अखिल आकाश चमेली ॥श॥ 
नहीं रहेगा सूछ न शाखा नेहीं मनोहर फ़ूछ चमेली । 
निराकार से मिलकर होना प्रियवम पद की धूछ चमेली ॥८॥ 


[55%] 


चिन्ता । 


हरियाली निराली दिखाई पड़े, 
शुभ शान्ति सभी थरू छाई हुई। 

पति संज्ुत झुन्द्री जा रही है 

श्रम चिन्तित ताप सताई हुई॥ १॥ 
सरिता उमड़ी तट जोड़ी खड़ी 
अति प्रेम से हाथ मिलाये हुए । 

सुकुमारी सनेह से सींचती है, 

वह प्रीतम भार उठाये हुण॥२॥ 
दिन बीत गया निशि चन्द्र लखै, 
नस देख लो शोभती तारावली | 

इस मोद्‌ मई घर यामिनी में, 

यह कामिनी कन्त के भवन चली ॥ ३ ॥ 
मद माता निखाद, नहीं खुनता, 
मक्तधार में नेया छगाये हुण। 

है कन्हैया | उतार दे पार हमे, 

हम ठीन घड़ी से हैं आये हुण॥ ४ ॥ 








३३८ कविता-कौमुदी । 
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। '. [४] ही 
उद्बोधन | 

हिमालय सर है उठाये ऊपर, बगल में फरना कलक रहा है | 
उधर शरद के हैं मेघ छाये, इधर फटिक जल छलछक रहा है ॥१॥ 
इधर घना बन हरा भरा है, उपछ पे तरुवर डगाया जिसने। 
अंचस्था इसमें है कोन प्यारे, पड़ा था भारत जगाया उसने ॥१॥ 
कभी हिमालय के शटड्ू चढ़ना, कभी उतरते है थक के भ्रम से । 
थकन मिदातरा है मं॑जु करना, वश्ेही छाये में बेठ थक के ॥३॥ 
करशोद्री गन कहीं चली हैं, लिये हैं बोका छुटी हैं बेनी । 
निकल के वह हैं वन्‍्द सुख से, पसीना बनकर छटा को श्रेनी ॥४॥ 
गगन समीपी हिसाद्वि शिखर, घरो मे जलरूती है' दीप माला । 
यही अम्रपुर उधर है छुरगण, इधर रसीली हैं देव बाला॥५॥ 
गिरीश भारत का द्वार पट है, सदा से है यह उसारा संगी | 
नुपति भगीरथ की पुण्यधारा, बगल में वहती हमारी गंगी ॥0 
चता दे गंगा कहाँ गया है, प्रताप पौरुष विभव हमारा! 
कहाँयुधिष्ठिर, कहाँ है अजुन, कहाँ है भारत का कृष्ण प्यारा ॥0॥ 
सिखा दे ऐसा उपाय मोहन, रहे न भाई प्रथक हमारे। 
सिखा दे गीता की कर्म शिक्षा, बजा के वंशी खुना दे प्यारे ॥८॥ 
अँंघेरा फैला है घर में माधो, हमारा दीपक जला दे प्यारे। 
द्वाला देखो हुआ हमारा, दिवाली फिर भी देखा दे प्यारे ॥0॥ 
हमारे भारत के नवनिहालो, प्रभुत्व वेसव विकाश घारे | 
ख़ुहृद्‌ हमारे हमारे प्रियवर, हमारी माता के चख के तारे ॥१० 
न्‌ अब भी आलूस में पड़ के बैठो, दशो दिशा मे प्रभा है छाई | 
उठो अँपेरा मिटा है प्यारे! बहुत दिनों पर द्वाक़नी आई ॥११॥ 
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वचिरगॉव, काँसी में हुआ | इतके पिता का 
नाम बाबू री शमचरण जी है । वे भी 
छ ७ कविता से बडा प्रेम रखते हैं और ख्यं 
भी कवि हैं | शुप्त जी पाँच भाई हैं, सब के नाम ऋरमशः इस 
प्रकार हैं;।--महारामदाल, रामकिशोर, मैथिलीशरण, सिया- 
रामशरण ओर चारुशीलाशरण । इनमे बावू सियाराम्शरण 
भी अच्छी रचना करते हैं । इनका लिखा हुआ मोय लिजय 
काव्य बहुत सुन्दर है | शुप्र जी अभी तक संतान-रहित हैं । 
वतमान हिन्दी कवियों में बाबू मैथिलीशरण जी का 
नाम हिन्दी-संसार में सव से अधिक प्रसिद्ध है । इनकी 
रचना व्याकरण सम्प्रत और विशुद्ध होती है । इनकी लिखी 
पुस्तकों सें सब से वड़ी पुस्तक भारत-सारती है । इसका 
प्रचार भी बहुत है | इनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकों के नाम 
ये हैं ।-- 
'. भारत-भारदी, जयद्रथ-वध, रंग में भंग, किसान, पद्म- 
प्रबन्ध, शकुन्तछा, विरहिणी ब्रज्ञांगना, पत्रावली, बैतालिक, 
चन्द्रहास, लिलोत्मा परकासी का युद्ध । साकंत नाम का 
एक महाकाव्य गुप्त जी आजकल लिख रहे है। इसका कुछ अंश 
'सरखती' मे निकछ भरी छुज्ची है। उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों 





३८० कविता-कोमुदी । 


ओर नवयुवकों में इनकी कविता ने हिन्दी के लिये बड़ा 
अनुराग उत्पन्न कर दिया है | ये संस्कृत भी जानते हैं ओर 
बेंगला भाषा में भी काफ़ी दखल रखते हैं । 


गुप्तजी बड़े सरस हृदय, मिलनसार, शुद्धप्रकति और 
सिथ्यासिमान-रहित पुरुष हैं। इनकी कविता के नमूने भागे 
उद्दुध्च॒ुत॒ किये जाते हैं 


[१] 
( सातृ-भूसि ) 


नीलास्वर' परिधान हरित पथ पर सुन्दर है, 
सूर्य-चन्द्र युग मुकुट, मेखला रलाकर है । 
नवियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे मण्डन हैं, 
बन्दी जन खग बन्द, शेष-फन सिंहासन हैं । 
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की; 
है मातृभूमि ! तू सत्य ही सग्रुण मूर्ति सर्वेश की ॥१॥ 
मतक-समान अशक्त, विवश आखों की मी चे, 
गिरता हुआ विलछोक गर्भ से हमको नीचे । 
करके जिसने कृपा हमें अवरूम्व दिया था, 
लेकर अपने अतुल अछु'मे त्राण किया था । 
जो जननी का भी सबंदा थी पालन करती रही 
तू क्यों न हमारी पूज्य हो ? मातृभूमि, मातामही ॥२। 
अिसकी रज में छोट छोट कर बड़े हये हैं 
घुटनों के, चल-खस्क सरक” .... हये हैं। 
परमहंस-सर्ग' में सद 
जिसः | ७ भरे ६ 5 


ऐ 
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हे सातृभूमि |! तुककी निरख मन्न क्यों न हों सोद में ॥३॥ 
पालन-पोषण और जन्‍म का कारण तूही, 

बक्ष+ स्थल पर हमें कर रही घारण तूही । 
अम्न'कष प्रासाद ओर ये महरू हमारे, 

बने हुये हैं अहो | ठुक्की से तुक पर सारे। 
है मातठ्यूमि | जब हम कभी शरण न तेरी पायेंगे, 

बस तभी प्राय के पेट मे सभी छीन हो जाय॑ंगे ॥७॥ 
हमे जीवनाधार अन्न तू ही देवी है, 

बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। 
श्रेष्ठ एफ से एक विविध द्र॒व्यों के द्वारा, 

पोषण करदी प्रेम-भाव से सदा हमारा । 
हे मातृभूमि ! उपज न जो तुकसे कृषि-अंकुर कथी, 

तो तड़प तड़प कर जर मरे ज़ठरानल में हम सभी ॥५॥ 
पाकर तुमसे सभी झखुखों के हमने भोगा, 

तेरा प्रत्युवकार कभी क्या हमसे होगा ? 
तेरी ही यह देह, तुकी से बनी हुई है, 

बस तेरे ही छुरस-सार से सनी हुई है । 
फिर अन्त-समय वूही इसे अचल देख अपचायगी 

हे माठृभूमि ! यह अच्त में तुकमें ही मिल जायगी ॥क्षा 
जिन मित्रों का सिलन मलितता को है खोता 

जिस प्रेमी का प्र हमें झुद्दायक्र होता | 
जिन खजनों झो देख हृदय हपित हो ज्ञावा, 

नहीं हुयता कसो जन्म सर जिनसे नाता । 
उन सब मे तेरा सबदा व्याप्त हो रहा तत्व है 

हे माठसूमि.तेरे सट्टा किसका महा महत्व-है ॥3॥ 
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निर्मल तेरा नीर अस्त के सम उत्तम है, 
!,' शीवल-मनद-झुगन्ध पवन हर लेता भ्रम है। 
पट ऋठतुओं का विविध द्वृश्यथुत अदभुत क्रम है, 
हश्यिली का फर्श नहों मख़मरू से कम है । 
शुच्ि सुधा सींचता रात मैं तुक पर चन्द्र प्रकाश है, 
हे मातृभूमि | दिन में वरणि करता तस का नाश है ॥८| 
सुरभित, सुन्दर, सखद सुमन तुक पर खिलते हैं, 
!। भाँति साँति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। 
ओोषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक चिराली, 
खाने शोधभित कहों धातु-बर रल्लोंवाली | 
ज्ञो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, 
है मातृभूमि ! बखुधा, धरा तेरे नाम यथार्थ हैं ॥६॥ 
दीख रही है कहीं दूर तक शैल-श्रेणी, 
कहीं घनावलि वनी हुई है तेरी वेणी ! 
नदियाँ पैर पखार रही हैं बनकर चेरी, 
पुष्पों से दर राजि कर रही पूजा तेरी ! 
खुद मलूय-वायु मानों तुके चन्दन चारु चढ़ा रही, ॥$ 
हे माठ्यूमि | किसका न तू सात्विक भांव बढ़ा रही (९ 
क्षमामयी, तू दयामयी है, क्षेमसयी है, 
3 खुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है । 
विभवशालिनी, विश्वपालिनी, हुखहर्ली है, 
भयविवारिणी, शान्तिकारिणी, खुखकर्त्री है | 
है शरणदायिनी देवि ! तू करती सब का त्राण है, 
है माठ्यूमि सन्‍्दान हम, तू जननी, तू प्राण है ॥!१॥ 
भाते ही उपकार याद हे साता ! तेरा, हु 
:“ ही जाता मन सुग्ध सक्तिसावों का पेंरा । 
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तू पूजा के योग्य, कीर्ति तेरी हम गावें, 
मन तो होता ठुके उठाकर शीश चढ़ावें । 
वह शक्ति कहाँ, हा ! क्या करें, क्यों हमके रुझ्ञा न हो ? 
हम मात्भूमि ! केवल तुके शीश कुका सकते अहो !१५॥ 
कारण-वश ऊब शोक-दाह से हम रहते हैं, 
तब ठुकू पर ही लोट छोट कर दुख सहते हैं | 
पाखरएडी भी घूल चढ़ा कर तलु में तेरी, | 
कहलात हैं साधु, नहीं रूगती है देरी । 
इस तेरी ही शुदि धूल में माठ्भूमि ! वह शक्ति है, 
जो कणोे के थो चित्त मे डपञ्ञा सकती भक्ति है ॥१५१॥ 
कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है 
जो यह संमके हाय | देखता वह सपना हैं-। 
तुभको सारे जीव एक से ही प्यारे है, 
कर्म्मों के फल मात्र यहाँ न्‍्यारे न्‍्यारे हैं । 
हे माठ्भूमि ! तेरे निकट खब का सम सस्वन्ध हैं, 
जो भेद्‌ मानता वह अहो ! छोचन युत भी अन्ध है ॥१७ 
जिस पृथियी में मिले हमारे एूवज प्यारे 
उससे हे सगवान ! कभी हम रहें न व्यारे | 
लोट लोट कर वहीं हृदय को शान्त करंगे, 
डसमे मिलते समय झुत्यु से नहीं डरेगे। 
डस मातठ्भूमि की धूल में जब पूरे सन जाय॑गे. 
होकर ५२0४8 छ आत्मरूप बन जायेंगे ॥ १८४ 
२ 
स्वर्ग-सदोदर । 
जितने गुण सागर नागर हैं, 
कहते यह वात उजागर हैं ! 
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४ 
रे 


झट कविता-कौसुदी । 
अब यद्यपि दुर्बल, आरत है 
. पर भारत के सम भारत है ॥ १॥ 
/ बसते बसुधा' पर देश कई 
जिनकी झखुपमा सविशेष नई । 
पर है किसमें गुरुता इतनी 
न्‍ भरपूर भरी इसमें जितनी ॥ २॥ 
गुण शुश्फित है इसमे इतने 
पृथिवी पर हैं न कहों जितने । 
किसको इतनी महिमा वर है ? 
इस पे सब विश्व निछावर है ॥ ३॥ 
जन तीस करीड़ यहाँ शिन के, 
, कर साठ करोड़ हुये जिनके । 
जगमें वह कार्य मिलता किसके, 
यह देश न साथ सके जिसका १ ॥ ४॥ 
उपज सब अन्व सदा जिसमें, 
' अचकछा अति विस्तृत है इसमें । 
जग में जितने प्रिय द्रव्य जद्दों पु 
समझो सब की भवयूमि यहाँ॥ ५॥ 
प्रिय दृश्य अपार निहार नये 
छवि चर्णन भे कवि हार गये । 
उपमा इसकी न कहों पर है, 
, धरणी-धर ईश-घरोहर है ॥ ६॥ , 
जल-वायु महा हितकारक है 
रुज-हारक, खास्थ्य-प्रसारक है । 
आतिभन्त दिगनत मनोरस्र है ४. 
क्रम.पड़ ऋतु क्रा अति उत्तम है ॥ ७॥ 


मैथिल्ौशरण सुंपे । भ्न्ट्ष्‌ 


खुखेकारक ऊपर एयाम घटा, 
' ,. दुखहारक थूपर शब्यनछटा | 
दिन में रधि छोक-प्रकाशक है है 2 
न निशि मे शशि ताप विनाशक ॥ ८< ॥ 
छबिमान कहीं पर खेत हरे 
( /. 'बन-वाश कहीं फल-फूल: भरे । 
पिरि ठुड़ कहीं मन मोह रहे ' 
सब ठोर जलाशय सीह रहे ॥ ६ ॥ 
इंतनाऋर की रसना पहने 
:..,. वह एषण्प-समूह बने गहने । 
परिधान किये ठतण-चीर हरा 
अति झुन्द्र है यह दिव्य धरा ॥ १० ॥ 
बहु चस्पक, झुन्द, कदश्व बड़े, 
, ,. पकुलादि अनन्त अशोक खड़े । 
कितने न इसे घर वृक्ष मिले 
अति चित्र-विचित्न प्रसून खिले ॥ ११॥ 
खुद, देर, सुखप्रिय, जम्वु फले, 
कदली, शहतूत, अनार संले । 
फलरांज रसाऊ समान कहों है 288 
फछ ओर भनोहर एक नहों ॥ १२ ॥ 
कृषि केसर की भरपूर यहाँ हु 
सग-गन्ध, कुसुरुम, कपूर यहाँ । 
सममको मधु का चस छोश इसे, 
रख है इतने उपलृष्ध किसे १? ॥ १३ # 
अलुतोपम अडडुत शक्तिमयी 
जिनकी ऊुशुण-श्र्‌ ति नित्य तई। 


अर 


* देटद कविता-कौमुदी । 


इसमें बहु भोषधियाँ खिलतीं, 
जल में, थल में, तल में मिलतीं॥ १७४ ३ 
कृषि में इसने जग जीत लिया, 
|... किसने इस; सा व्यवसाय: किया ? 
सन, रेशम, ऊन, कपास अहो, 
उप्रजा: इतना किस. ठौर कहो ॥ १५.॥ 
अवनी-उर में वहु रल भरे + हे 
। , कनकादिक धातु-ससूह घधरे। 
वह कौन पदार्थ मनोरम है का 
जिसका न यहाँ पर उद्गम है? ॥ १६: है 
कवि, पण्डित, वीर, उदार महा, ' 
प्रकटे मुनि धीर अपार यहाँ । 
रूख के जिनकी गति के मग को, 
शुरुशान सदा मिलता जग को ॥ १४५ 
यहु भाँति बसे पुर-प्राम घने 
अब भी नभ-छुस्बकःधाँम' बने । 
सब यद्यपि जीण-विशीण पड़े, 
पर पूव दशास्घ्टति-चिह्न खड़े ॥: १४ ॥7 
अब भी वन में मिल के चरते, 
बहु गो-गण हैं मन. को- हरते । 
इन सा. उपकारक जीव नहीं, 
पय-तुल्य न पेय पदार्थ .कहीं.॥ १६ # 
मद-मत्त कहों गज भृूम रहे 
मुद मान कहीं झूगः घूम रहे।। 
शुक, चातक, को किलर बोल रहे हु । 
कर. नृत्य शिखी-गण डोल रहे ॥ २० ४ 
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शतपत्र कहीं पर फूल रहे, 
मधु-मुग्ध मधुचुत भूल रहे । 
कल हँस कहों रव हैं करते, 
' ज़ल-जीव प्रमोद भरे तरते ॥ २१ ४ 
शुचि शीतल-मन्द खुशन्ध सनी, 
फिरती पवन प्रिय नारि बनी । 
हरती सब का भ्रम सेवन में 
भरती सुख है तन में, मन में ॥ २२ ॥ 
मगतीतल में वह देश कहाँ ;$ 
' निकले गिरि-गन्छ विशेष जहाँ ? 
इसमें मरूयाचल शोभन है, 
जिसमें धन उन्दन का वन है ॥ २३ ॥ 
सिर है गिरिराज अहो | इसका, 
के इस भाँति महत्व कहो किसका ? 
तुहिनालय यद्यपि नाम पड़ा, 
विभवालूय है चह किन्तु बड़ा ॥ २७ ॥ 
बर विष्णुपदो वहती इसमें, 
रवि की तनया रहती इसमें । 
अघ-नाशक तीर्थ अनेक यहाँ, 
मिलती सन को चिर-शान्ति जहाँ ॥ २५ ॥ 
क्षिति-मण्डरू था जब अज्ञ सभी, 
यह था अति उन्नत, सभ्य तमी । 
चहु देश सघुन्नद जो अब हैं 
शिशु-शिष्य इसी गुरु के सब हैं ॥ २६॥ 
शुचि शोय-कथा इतनी किसकी 
ज्ञग विश्वत है जितनी इसकी £ 
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अमरों तक का यह मित्र रहा 
अति दिव्य चरित्र पवित्र रहा ॥ २७॥ 
भव धम्मेमयी इसकी क्षमता, 
रखती न कहों अपनी समता । 
गरिमा इसकी न कहा पर है 
किससे न लिया इसने कर है ? ॥ २८ ४ 
थ्र॒ति, शास्त्र, पुराण ठथा स्ठ्॒तियों, 
- बहु, अन्य सुधी-गण की कृतियाँ । 
नय-नी ति-नियन्लित तम्त्र' वने 
सब हो विषयों पर ग्रन्थ घने ॥ २६॥ 
कविया, कल नाख्य, सुशिव्पकला, 
इस भोॉंति बढ़ी किस ठोर-सला ? 
“ किसपे न रहा इसका कर है 
«. किस सदुगुण का न यहाँ घर है ! ॥ ३९॥ 
खुख सूल सनातन धर्म रहा, 
अनुकूल अलौकिक कर्म्म रहा । 
वर बृत्त बढ़े इतने किसके ? 
नर क्या; खुर भी वश थे इसके ॥ ३१ 8 
सुख का सव साधन है इसमें 
. - भरपूर भरा घन है इसमें। 
पर हा ! अब योग्य रहे न हमों 
इससे ठुख की जड़ आन जमीं ॥ ३२ # 
झुत के इसकी सब पूर्व कथा ८ 
उठती उर में अब घोर व्यथा । 
इसमें इंतना घृत क्षीर बहा 
जितना न कहीं पर नौर रहा ॥ ३३ # 
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'. अव दीनदयालु दया करिये, 
सब भांति द्रिद्र दशा हरिये। 
भरिये फिर वैभव नित्य नया, 
चिरकाल हुआ सुख छूट गया॥ ३४ ॥ 
अवलूम्ब न और कहीं इसको, 
तजिये हरि, हाय [ नहीं इसको । 
खलता दुख-देन्‍्य महोद्र है, 
यह भारत खग॑ सहोदर है ॥ ३५॥ 
[३॥ 
आर्य जोवन । 
अहा | ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सवका मन चाहे ।' 
थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधाओर कहाँ है ? ॥ 
यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। 
भाडस्बर का नाम नहीं है, अनाचार का काम नहों है ॥ 
वे रईस सरदार नहीं हैं, वे मछुए.वाज़ार नहीं हैं। 
कुटिल कटाक्ष-वाण के द्वारा, जाता नहीं पथिक जन सारा ॥ 
भोगों में वह भक्ति नहीं है, अधिक इन्द्रियाशक्ति नहीं है । 
भ्ारूस में अनुरक्ति नहों है, रुपयों में ही शक्ति नहीं है ॥ 
चह अदालती सोग नहीं है, अभियोगों का योग नहीं है । 
मरे फौजदारी की नानी दीवाना करती दीवानी ॥ 
यहाँ गठकरटे चोर नहीं हैं; तरह तरह के शोर नहीं हैं। 
गुण्डों की न यहाँ बन आती, इजत नहीं किसी की जाती ॥, 
सीधे सादे भोले भाले, है श्रामीण मनुष्य निराले। 
एक दूसरे की ममता है, सव में प्रेममयी समता है॥ 
यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्वल हैं मन से । 
अपना या ईश्वर का बल है, अन्तःकरण अतीव सरल है ॥ 


३६० फविता-कौमुदी । 


«&३५००५१६. 


आय; सब की सब विभूति है, पारस्परिक सहानुभूति है। 
कुछ भी ईष्या-द6ष नहों है, कहीं कपट का लेश नहीं है ॥ 
सब कार्मों में हिस्से लेकर, पति को अति सहायता देकर । 
धाणों सेभी अधिक प्यारियाँ, हैं. अर्डाड़ी ठीक नारियाँ॥ 
गुदने शुदे हुये हें तन में, भरी सरलता है चितवने में। 
थोड़े से गहने पहने हैं, क्या सब आपस में बहनें हैं ॥ 
बात बात में अड़ने धाली, गहनो के हिव छड़ने वाली । 
दिखलाने वाली दु्गतियाँ, हैं न यहाँ ऐसी श्रीमतियाँ ॥ 
छोटे से, मिट्टी के घर हैं, लिपे-पुते हैं, खच्छ खुघर हैं। 
गोपद्‌्-चिहित आँगन तट हैं, रक्खे एक ओर जलू-घट हैं॥ 

खपरेलों पर बेलें छाई, फूली, फली, हरी, मन भाई। 

काशी फल-कृष्माण्ड कहों हैं, कहीं छोकियाँ छटक रहीं हैं ॥ 

है जेसा शुण यहाँ हवा 'में, प्राप्त वहीं डाक्टरी दवा में। 
स॑न्ध्या-समय गाँव के बाहर, होता नन्‍्द्न-धिपिन निछावर # 

श्रमसहिष्णु सब जन होते हैं, आलस' में न पड़े सोते दें। 

दि्नदिन भर खेतों पर रहकर, करते रहते' काम निरंतर ॥ 

अतिथि कहीं जब आ जाता है, चह आतिथ्य यहाँ पाता है। 

ठहराया जाता है ऐसे, कोई सम्बन्धी हो «जैसे ॥ 

हुआ कभी कोई फरयादी, तो न डसे आती बरबादी। 

देती याद उन्हें चौपाल, फिर क्यों वे घूं सें घर घाल  ॥ 

अगती कहीं ज्ञान की ज्योती, शिक्षा की यदि कमी न होती | 

तो ये' आराम स्रगं बन जाते, पूर्ण शान्ति-रख में सन जाते ॥ 

छ 
अंधे | 
डस कार पश्चिम ओर रवि की रह गई चस लालिमा, 
होने ऊगी.कुछ कुछ प्रगट सी द्रामिनी की काछिमा । 
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'सब कोक-गण शोकित हुये विरहाप्नि से डरते हुये, 

आने लगे निज निज ग्रहों को विहग रब करते हुये ॥१॥ 

यों अस्त होना देखे रवि का पार्थ मानों हत हुये, 

मु दते कमल के साथ वे भी विमुद्‌, गौरव-गत हुये । 

लेकर उन्होंने श्वास उनचा बदन नीचा कर लिया, 

संत्राम फरना छोड़ कर गाण्डीव रथ में रख दिया ॥२॥ 

'पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की” इससे खुखी, 

'पर चिह् पाकर कुछ न उसके व्यत्न चिन्तायुत दुखी । 

राजा युधिष्ठिर उस समय दोनों तरफ़ क्षीसित हुये, 

पमुद्ति न विघ्ुद्दित उस समय के कुमुद-सम शोसित हुये ॥श 

इस ओर आता जान निशि का थे मुद्ति निशिचर बड़े, 

उस ओर प्रमुद्ति शत्रुओं के हाथ मूछों पर पड़े । 
डुयेधिनादिक कौरवों के हर्ष का क्या पार था। 

मानों उन्होंने पालिया चलोकय का अधिकार था ॥आ 

बोला जयद्रथ से वचन कुरुराज तब सानन्‍्द यों-- 

“है बीर ! रण मे अब नहीं तुम घूमते स्वच्छन्द्‌ क्यों ? 

अब सूय के सम पार्थ को भी अस्त होते देख लो 

चल कर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख को ॥५।॥ 

कह कर बचन कुरुराज ने यों हाथ उसका धर लिया, 

कंर्णांदि के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया । 

उस कार निर्मल मुकुर-सम उसका चदन द्शित हुआ, 

पाकर यथा अमरत्व वह निज हृदय में हित हुआ ॥६॥ 

खल शत्र भी विश्वास जिनके सत्य का यों कर रहे 

निश्चिन्त, निर्मय, सामने ही मोद-नद्‌ में तर रहे । 

है धन्य झजन के चरित के, धन्य उनका धर्म है 

क्या और हो सकता अहो | इससे अधिक सत्कर्म है ॥७॥ 
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धाचक ! विलोको तो ज़रा, है दृश्य दया सार्मिक अहो ! 
देखा कहीं अन्यत्र भी क्या शीढ यो- धार्मिक कहो, 
कुछ देख कर-ही मत रहो, साचो विचारों चित्त में, 
बस तत्व है, अमरत्व का वर-च्त्तरूपी चित्त में ॥८॥ , 
यह देख हो, निज धर्म का. सनन्‍्मान ऐेसा चाहिये; 
सेाचो हृदय में सत्यता का ध्यान जेसा चाहिये । 
सहदय जिसे सुनकर द्ववित हों चरित चैसा चाहिये ? 
अति भ्य श्षावों का नघूता ओर,कैसा चाहिये ! ॥ शा 
कया पाप की ही जीत होटी, हारता है पुण्य ही ? 
इस दृश्य को अवकोककर तो जान- पड़ता है यही, 
धर्मार्थ दुःख सहे जिन्होने पार्थ मरणासन्न हैं, , 
दुष्कर्म हो प्रिय हैं. जिन्हें वे घार्राष्ट्र प्रसन्न हैं ! ॥१०॥ 
परिणाम सेाच न भीम सात्यकि रह सके क्षणभर खड़े, 
हा कृष्ण! कह-हरि के निकट बेहोश होकर गिर पड़े । 
यों देखकर उनकी दशा द्वग. बन्द कर अरविन्द-से-- 
कहने लगै:अर्ज़ुन वचन इस भाँति फिर गोविन्द से ॥११॥ 
“रहते हुये तुम सा,खहायक घण हुआ पूरा नहीं ! 
इससे/घुझे है जान पड़ता भाग्य-बल ही सब कहीं। 
जलकर अनर्क में दूसरा प्रण पालता हैँ में अभी, 
अच्युत | युश्निछ्ठिर आदि का अब भार है ठुम पर सभी ॥१२॥ 
“सन्देश कद दीओो यही-सव,से विशेष विनय भश-- 
खद्‌ ही तुम्हारा जन घनञ्ञय घर के हित है मरा | 

ड ४ € 
तुम भी कभी निज प्राण रहते धम को मत छो ड़ियो, 
बेरी न जब तर्क नश्ट हों मत युद्ध से मुँह मे।ड़ियो ॥१शी 
“थे पाण्डु के खुत चार ही यह सोच धीरज धारिये, 
हों जो तुम्हारे प्रण-नियम उनको कभी व॑ बिसारियो ॥ 
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है इष्ट मुझको भी यही यदि पुण्य मेंने हों किये, 
तो जन्म पाऊँ दूसरा में बेर-शोधन के लिये ॥१४॥ 

“कुछ कामना मुफको नहीं है इस दशा में स्वर्ग की, 

. इच्छा नहीं रखता अभी में अढप भो अपवर्ग की | 

हा ! हा ! कहाँ पूरी हुई मेरी अभी आराधना ! 

अभिमन्यु विषयक बैर की है शेब अब भी साधना ॥१५॥ 
“कहना किसी से और मुझको अब न कुछ सन्देश है, 

पर शेष दो जन हैं अभी जिनका बड़ा ही क्लेश है । 

कृष्णा खुभद्रा से कह क्या ? यह न होता ज्ञात है, 

में सोचता हु' किन्तु हा ! मिलनी न कोई बात है ॥शक्षा 
“जैसे बने समझा बुकाकर, घैय॑ सब को दीजियो; 

कह दी जियो, मेरे लिये मत शोक कोई की जिये। । 

अपराध जो घुझसे हुये हो थे क्षमा करके सभी, 

कृपया मुझे तुम याद्‌ करिया खजन जान कभी कभी ॥१७॥ 
“हा धम्मंघीर अजात शत्रो ! आरय्य भीम ' हरे ! हरे ! 

हा ! प्रिय नकुछ ! सहदेव श्रातः ! उत्तरे ! हा उत्तरे ! 

हा देवि छष्णे ! हा खुभद्रे ! अब अधम अर्जुन चला; 

धिक है-क्षमा करना मुझे-सुकसे हुआ रिपु का भा ॥१८॥ 
“जैसा किया होगा प्रथम बैला हुआ परिणाम है, 

माधव [ विदा दे। बस सुके, अब बार बार प्रणाम है । 

इस भाँति मरने के लिये यद्यपि नहीं तय्यार हू, 

पर धमं-बन्धन-बद्ध हुँ, में क्या करूँ राचार ह”॥१६॥ 
इस भाँति अर्जुन के चचन श्रीकृष्ण थे जब खुन रहे, 

हँसकर जयद्वथ ने तभी ये विष-चचन उनसे कहे-- 
“गोविन्द | अब क्या देर है ? प्रण का समय जाता टला ! 
शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतवाही भद्धा” ॥२०॥ 
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खुन कर जयद्रथ का कथन हरि को हँसी कुछ आगई, - 

शस्भीर-श्यामरू मेघ में विद्यच्छठा सी छागई । 

कहते हुये यों--वह न उनका भूल सकता वेश है-- 

“हे पा्थं ! प्रण-पालन करो, देखे, अभी दिन शेष है” ॥१२४' 
है (कं ] 

। उद्बोधन । । 
हत भाग्य हिन्दू-जाति | तेरा पूर्वद््शन है कहाँ ? हा 
अह शील, शुद्धाचार, वैभव देख, अब ब्या है यहाँ ? 
क्या जान पड़ती घह कथा अब खम्तन की सो है नहीं ? 
हम हो घही, पर पू॑-दर्शन द्वष्टि आते हैं कहीं.? ॥१॥ 
चीती अनेक शताब्दियाँ पर हाय ! तू जागी नहीं; 
यह ऊुम्भकर्णी नींद तू ने तनिक्र भी त्यागी नहों ! 
देखें कहीं पूर्वज हमारे खरग से आकर हमैं-- 
आँसू बढावें शोक से, इस वेप में पाकर हमे | ॥१॥ 
अब-भी समय है जागने का देख आँखें खोल के, 
सब जग.जगाता है तुके, जगकर खय॑ जय बोल के । 
'निःशक्त यद्यपि हो छुत्ली है किन्तु तू न मरी अभी, 
अब भी पुऑर्र्जोकन-प्रदायक खाज हैं सम्मुख सभी ॥३॥ 
हम कोन थे, क्या हो गये हैं, जान छो इसका पता, 
झो थे कभी शुरु' है न उनसें शिष्य की भी येग्यता ! 
सो थे सभी से अग्नगामी आज पीछे भी नहीं, 
है दीखती संसार मे त्रिपरीतता ऐसी कहीं ! ॥४॥ 
दुर्दीच-पीड़ित जो पुराने चिह् कुछ कुछ रह गये, 
देखे, न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नये । 
हा | कया कहें आरम्भ ही में रुँध रहा है जब गला, रे 
भगवरस्त्र ! क्या से क्‍या हुये हम, कुछ ठिकाना है भल्वा / ॥५॥ 
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ऋछ काल में ये जीर्ण पहले चिह्न भी मिट जाय॑गे, 

फिर खोजने से भी न हम सब सार्ग अपना पायेंगे। 
जातीय जीवन-दीप अब भी रुनेह पावेगा नहीं, 

तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आधचेगा नहीं ॥॥ 

भव भी खुधारंगे न हम दुर्देव-चश अपनी दशा, 

तो नाम शेष हमें करेगा काल ले कक्श कशा । 

चस टिमसिट्माता दीख पड़ता आज जीवन-दीप है, 

हा देव | क्या रक्षा न होगी; सर्वनाश समीप है ? ॥७॥ 
निजञ्ञ पूर्वजों का वह अलोकिक सत्य, शील निहार लो, 
फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो, 

आओ आज अपने आप को ये भूछ हम जाते नहीं, 

तो ये कभी सनन्‍्ताप-सूछक शूछ हम पाते नहीं ॥८॥ 
निज्ञ पूर्वजों के सहुगुणों के यत्ष से मन में घरो, 

सब आत्म-परिभव-भाव तज निज रूप का चिन्तन करो । 
निज पूव॒ज़ों के सदुगुणों का गव जो रखती नहों, 

वह जाति जीवित जाठियो में रह नहीं सकती कहो ॥६॥ 
किस भाँति जीना चाहिये किस भाँति मरना चाहिये, 
से। सब हमें निज पूव॑जों से याद करना चाहिये । 
पद्‌-चिह्न उनके यत्न-पू्वक खोज लेना चाहिये, 

निज पूर्व गौरव-दीप के चुभने न देना चाहिये ॥१०॥ 
हम हिन्दुओं के सामने आदश जैसे प्राप्त हैं ? - 

संसार में किस जाति के, किस ठोर वैसे प्राप्त हैं ! 
भव-सिंधु में निज पूर्वजों की रीति से ही हम तरे, 

यदि हो सकें वेसे न हम तो अनुकरण तो भी करे ॥११# 
क्या कार्य दुष्कर है भरा यदि इष्ट हो हमको कहीं £ 
उस खूष्टिकर्ता ईश का ईशत्व क्या हम में नहों 


श्ध्द कविता-कौमुदी । 








' यदि हम किसी भी कार्य को करते हुये असमर्थ हैं। 
तो उस अखिल-कर्ता पिता के पुत्र ही हम ध्यथ्थ हैं ॥१२॥ 
अपनी प्रयेज्नन-पूर्ति क्या हम आप कर सकते नहीं ? 
क्या तीस कोटि मजुष्य अपना ताप हर सकते नहीं ? 
क्या हम सभी मानव नहों किवा हमारे कर नहीं ? 
सो भी उठ हम तो बने कया अन्य रत्लाकर नहीं ? ॥१३॥ 
है साइयो ! सेये बहुत, अब तो उठो, जागे। अहो ! 
देखो ज़्रा अपनी दशा, आलूस्य के। त्यामों अहो ! 
कुछ पार है, क्या क्या समय के उलट फेर न हो चुके ! 
अब भी सजग होगे न क्या ? सचंख तो हो खो चुके ॥१४॥ 
विष-पूर्ण ईप्या-ह ष पहले शीघ्रता से छोड़ दो, 
घर फू कने वाली फुटेली फ़ूट का सिर फोड़ दो । 
भाछिन्य से मुह मेड़ कर मद-मेह के पद तोड़ दो, 

5. टूटे हुये वे प्रेम-बन्धन फिर परस्पर जोड़ दो ॥१५॥ 
भागों अछग अविचार से, त्यागों कुसद्भ कुरीति का; 
आगे बढ़ी निर्भोकता से, काम है क्या भीति का ! 
चिन्ता न॒ विप्नों की करो, पाणिग्रहण कर नीति का-- 
सुर-तुल्य अजरामर बनो पीयूष पीकर प्रीति'का ॥१६॥ 
संसार की समरस्यथली में घीरता धारण करो, 
चलते हुये निज इष्ट पथ में सद्भुटों से मत डरो । 
जीते हुये भी मिंतक-सम रहकर न केवल दिन भरो, 
बर बीर बच कर आप अपनी चिघ्न-वाधायें हरो॥१७॥ 
है ज्ञाच ष्या तुमको नहीं तुम छोग त्तीस करोड़ हे।, 
यदि ऐक्य हो ते। फिर तुम्हारा कोन जम मे जाड़ हो * 
उत्साह-जल से सींच कर हित का अखाड़ा गाड़ दा 
गर्दन अमित्र अधः्पवन को तार ठोक मरोड़ दो ॥१८४ 
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चैंठे हुये हो व्यर्थ क्‍यों ? आगे वढ़ो, ऊँचे चढ़ो 

है भाग्य की क्या भावना ? अब पाठ पौरुष का पढो | 

है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं ! 

हा ! ध्यान उद्यम का तुम्हें तो थो कभी आता नहीं | ॥१शाो। 
लोग पीछे थे तुम्हारे, बढ़ गये, हैं बढ़ रहे 

पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना सढ़ रहे ! 

पर कस्म-तेल बिना कभी विधि-दीए जल सकता नहीं 

है देव क्या ? साँचे बिता कुछ आप ढल सकता नहीं ॥२०॥ 

जाओ, सिर सब देश-बान्धव हार बत कर देश-के, 

साधक वनें सब प्रेम से खुख-शान्तिमय उद्द शके।..' 

“ क्या सास्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो ! 

बनती नहों क्या एक माला विविध झुमनो की कही ? ॥२१॥- 

रखो परस्पर मेल मन से छोड़ कर अविवेकता, 

मन का सिलून ही मिलन है, होती उसी से एकना । 

तन मात्ष के ही सेल से है मन भरा मिलता कहीं, 

है बाह्य बातो से कभी अच्तःकरण खिलता नहीं ॥२५॥ 

सब बेर ओर विरोध का वरू-बोध से वारण करो, 

है भिन्नता में खिन्नता हो एकता धारण करो। 

है एकता ही मुक्ति ईश्वर-जीव के सम्बन्ध में, 

चर्णेकता ही अर्थ देवी इस निकृष्ठ निवन्ध में ॥२श॥ हा 

है काय ऐसा कौन सा साथे न जिसके एकता ? हु 

देसी नहीं अद्भुत अलो किक शक्ति किसके- एकता ? 

दो एक एकादश हुये, किसने नहीं देखे सुनें ? 

हाँ, शून्य के भी ये से हैं अडु होते दशस॒ने ॥२४॥ 

घत्येक जन प्रत्येक जन को बन्ध अपना जान लो 

सख-द॒ःख/ अपने बन्‍्धओं का आप अपना मान लो | 


४६८ 'कविता-कोंमुदी । 
सब दुःख ये बँट कर घटेगा सौथ्य पावेंगे सभी, 

हाँ, शोक में भी सान्त्वना के गीत गावेंगे सभी ॥२५॥ 
खाहाय्य दे सकते मनुज के मनुज'ही खग-सुग नहीं, 

वे भी न दें तो सब मसुजता व्यथ है उनकी चहीं । 

निज बन्धुओं की ही न हम यदि पा सके प्रियता यहाँ--- 
सो उस परम प्रश्नु की कृपा-पियता हमें रकखी कहाँ ॥ २६॥४ 
अपने सहायक आप हो होंगा सहायक प्रभु तमी । * 
बस चाहने से ही किसी को सुख नहीं मिलता कभी ॥ 
कर, पद्‌, हृदय, द्वरग, कर्ण तुम को ईश ने सब कुछ दिया, 
है कौन ऐसा काम जो तुमसे न जा सकता किया ? ॥२७॥४ 
आने न दो अपने निकट ओऔदासरुय मय उत्ताप के, 
जात्पावलम्बी हो, न समभो तुच्छ अपने आपको । 
है भिन्न परमात्मा तुम्हारे अमर आत्मा से नहीं, 
एकत्व वारि-तरड्ग का भी भट्ट हो सकता कहीं ? ॥ २८ # 
अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, 
आपत्तियों के वार सारे घीर बर बन कर सहो | 

सब विप्न-भय मिट जायेंगे, होगी सफलता अन्त में, 

फिर कीति फेलेगी हमारी एक वार दिगन्त में ॥ २६ ॥ 
बढ़ कर लता, द्ुम, गुब्म भी हैं फ़ूलते फलते यहाँ, 

तो भो समुन्नति-मार्ग मैं हम छोग चलते हैं कहाँ ? 

घन घूम कर ही गरजते हैं, वरसते हैं सब कहीं, 

हम किन्तु निष्किय हैं तभी तो दरखते हैं सब कहीं ॥ ३० ह#ं 
जब दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, 

पर पक हम में दूसरे को दे रहा सनन्‍्ताप है ! 

घया हस जड़ों से भी जगत में हैं गये वीते नहीं ! 

है माइयो ! इस भाँति तो तुम थे कभी जात नहीं ॥ ३१ है 
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साचो कि जीने से हमारे लास होता है किसे ? 

है कोन मरने से हमारे हानि पहुंचेगी जिसे ? 

होक<« न होने के वरावर हो रहे हम हैं यहाँ, 

डुलभ मनुज-जीवन तथा ही खो रहे है हम यहाँ ! ॥ ३२ ४! 

हो आप ओर सभी जनों को दित्य उत्साहित करो; 

उत्पन्न तुम जिसमें हुये, निज देश का कुछ हित करो-॥ 

नर जन्म पाकर छोक में कुछ काम करवा चाहिये, 

अपना नहों तो पूर्वजों' का नाम करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

भनुदारता-द्शक हमारे दूर खब अविवेक हों । 

जितने अधिक हों तन भले हैं, सन हमारे एक हों । 

आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, 

देखें हमें फिर कौन खुख मिलता नहीं संसार में ” ॥३४ ४ 

हमको समय के देख कर ही नित्य चछना चाहिये, 

चदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिये । 

विपरीत विश्व-प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, 

अब पूर्च की वात सभी प्रस्वाव पा सकती नहों ॥ ३५ ४: 

च्यवसाय अपने व्यर्थ है. अब नव्य यब्लों के विचा, 

परतन्त्र हैं हम सब कहीं अब भव्य यम्त्रों के बिना | 

कल के हलों के सामने अब पूर्व का हल व्यर्थ है, 

उस वाष्प विद्युद्द ग-सम्मुख देह का बल व्यर्थ है ॥ ३६ ॥ 
बद्रूूता रहता समय उसकी सभी घातें नई, 

कल काम में आती नहीं है आज की वातें कई । 

है सिद्धि-पूछ यही कि जब जैसा प्रकृति का रज्ज दो-- 





तब ठीक चैसा ही हमारी कार्य-कृति का ढड्ढ हो ॥ ३७ ॥ 


। धाचीत हों कि नवीन छोड़ो रुढ़ियाँ जो हों बुरी, 


बन कर विवेकी तुस दिखाओ हंस जैसी चातुरी । 


8००, फकविता-कोमुदो । 


थाचीन बातें ही भरी हैं यह विचार अलीक है 

जसी अवस्था हो जहाँ बेसी व्यवस्था ठीक है ॥ ३८ ॥ 

सबल एक अपूब युग का हो रहा सश्चार है, 

देखी, दिनोदिन वह रहा विज्ञान का विरूपार है। 

अब तो उठो, क्‍या पड़ रहे हो ब्यथं सेव विचार में ! 

सुख दूर, जीना भी कठिन है. श्रम विना संखार में ॥ ३६ 
' घुथ्वी, पचल, नथ, जल, अप सब लग रहे हैं काम में , 

फेर क्‍यों तुम्हीं खोते समय हो व्यर्थ के चिश्राम में ? 

बीत हज़ारों बर्ष तुमको नींद मे सोते इये, 

बैठे रहोगे ओर कब तक भाग्य को रोते हुये ? ॥ ४० ॥ 

इस नींद में क्या क्या हुआ यह भी तुम्हें कुछ ज्ञात है ! 

कितनी यहाँ लूटे हुई कितना हुआ अपधात है ! 

हो कर न टस से मसर रहे तुम एक ही करवट छिये, 

निज दुदंशा के दृश्य सारे स्प्त सम देखा किये ॥ ४१ 7 

इस नींद में ही तो यवचन आकर यहाँ आद्वत हुये 

जागे न हा [ स्वातन्द्र4थ खोकर अन्त में तुम ध्त हुये । 

इस नींद में हीं सब तुम्दारे पूत्र-गोरव हत हुये 

अब और कब तक इस तरह सोते रहेगे द्ुत हुये ! ॥ ४२ ॥ 

उत्तप्त ऊष्मा के अनन्तर दीख पड़ती दृष्टि है, 

चदली न किन्तु दशा तुम्दारी नित्य शनि की ह्वृष्टि है! 

है घूमता फिरता ससय तुम किन्त्‌ ज्यों के त्यों पड़े, 

फिर भी अभी तक जी रहे हो, घीर हो निम्य बड़े ॥ ४३ ॥ 

पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते, 

पर हाय ! क्‍या त॒म अब उसे भी हो,नहों पहचानत ॥ 

पमिरचेष्ठता मानों हमारी नष्टवा की द्वृष्टि है ह 

हैती प्रकय के पूर्व जैसे रुतब्ध सारी सष्टि है॥ ४४॥ 


सेथिलीशरण गुप्त । ४०९ 


लेचो चिचारो तुम कहां हो, समय की गति है कहां, 

वे दिन तुम्हारे आप ही कया लोट आवेंगे यहाँ । 

ल्‍यों ज्यें। करंगे देर हम थे और चढ़ते जायँगे 

यदि बढ़ गये वे ओर ती फिर हम न उनकी पायँगे॥ ४५ ॥ 
कर के उपेक्षा निज समय के छोड़ बेठे हो तुम्हीं 

दुष्कम कर के भाण्य का भी फोड़ बेठे हो तथ्हीं। 

बठे रहागे हाथ ! कब तक ओर ये ही तुम्र कहो ? 

अपनी नहों तो पचजां की छाज तो रदखो अहो ! ॥ ४६ ॥ 
लो भाग अपना शीघ्र ही कत व्य के मेदाव सें 

हा बद्धपरिकर दो सहारा देश के उत्थान से । 

डुवे न देखो नांव अपनी है पड़ी मरूथधार में 

होगा सहायक कर्म का पववार ही उद्धार में ॥ ७७॥ 
भूले न फ्रूपि सन्‍्तान हा अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो-- 
तो चिश्व के फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो । 
चन कर अहो ! फिर कर्म्मयोगी वीर बड़भागी पनो 
परभाथ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बंदी ॥ ४८॥ 
हीकर निराश कभी न चैठो, नित्य उद्योगी रहो; 

सब देश हितकर कार्य में अन्योन्य सहयेगी रहो। 

धर्माथ के भोगी रहो बस कर्म के योगी रहो, 

रोगी रहो ते प्रेम रूपी रोग के रोगी रहो ॥ ४६ ॥ 
पुरुषत्व दिखला ओ एुरुप हो बुद्धि बल से काम लो 

तब तक न थक्क कर तुम कभी अवकाश या विश्राम छो-- 
जब तक कि भारत पूर्व के पद्‌ पर न पुनरासीन हो 

फिर ज्ञान मे, चिज्ञान में ऊब तक न वह खाधीन हो ॥ ५० ॥ 
निज धर्म का पालन ऋरो, छारो फलों की प्राप्ति हो, 
इुख-दाह, आधि-व्याधि रूव की एक साथ समाप्ति ही । 





8०. कंविता-कौमुदी । 


ऊपर कि नीचे एक भी सुर है नहीं ऐसा कहीं-- 
सत्कम में रत देख तुमको जो' साहायक हो नहीं ॥ ५१ ॥ 
| (भारत भारती से), 











गा [६] 
शकुन्तला की बिदा । 


। [शव 
त्यागी थे झुनि कण्व उन्हें भी करुणा भाई, 
होती है बस खुठा धरोहर, वस्तु पराई। 
होम शिखा की परिक्रमा उससे कस्याई, 
और उन्होंने स्वस्ति-गरिरा थों उसे सुनाई--+ 


[२] ं 
“तुकको पति के यहाँ मिले सब सांति प्रतिष्ठा, , 
# ज्यों ययाति के यहाँ हुई पूजित शर्मिष्ठा ।' 
सार्वभौम पुरु पुत्र हुआ था उसके.जैसे-- 
तेरे भी कुछ-दीप दिव्य औरस हो वैसे ॥' 


( ३] 
“शुरुओं की सम्मान-सहित शुश्रूपा करियो, 
सखी-भाव से हृदय सदा सोतों का हरियो | 
करे यद्‌पि अपमान मान मत कीजे पति से, 
हजो अति सन्‍्तुष्ट खल्प भी उसकी रति से ॥' 


क [४] 
“परिजन को अनुकूल आचरण से खुख दीजो, 
कभी भूछकर बड़े भाग्य पर गय॑ न कीजो ।' 
इसी चार से खि्रियाँ खुगृहिणी-पद पाती कर 
|... डलटी चलकर चंश-व्याधियाँ कहलाती दै ।. 


७ ८ >> 

७७. $त्तीसगढ़ के विछासपुर ज़िल्े में चित्रोत्पला 

गज्जा महात्रदी के किनारे बारूपुर बाप का 
5 एक पल्ली-आम है। पाण्डेय जी का जन्म 
280 0866 इसी आ्राम में एक प्रतिष्ठित और प्राचीन 
सरयू-पारोण ब्राह्मण-वंश में स॑ं० १६४३ विक्रप्रा्द के पौष 
सके १०, मंगलवार के हुआ | इनके पिता पं० चिन्दामणि 
पाण्डेय एक सच्चरित्र विद्याप्रेमी, आदर्श गृहख थे। उन्होंने 
अपने यहां हिन्दी का एक पुस्तकालय रथापित किया था, 
जिसमें हिन्दी के उत्तमोत्तम काव्य-प्रस्थों का संग्रह था । 
अपने आराम में हिन्दी की एक पाठशाला के स्थापन ओर उसके 
,न्वालन द्वारा उन्होंने अज्ञानान्धकार में पड़े हुए ब्रायीणों 
में पहले पहल शिक्षा का आलोक फैलाया । पाण्डेय जी की 
माता का नाम है देवहुती देवी । यह अपने शीर और सदुझुण 

लिये अपने समाज में आदर्श समभी जाती है। तथा पिदा- 
मह का नाम पं० शालिय्राम पाण्डेय और पितामही का नाम 
कुखुमदेवी है | पं० शालिग्राम परम सत्यनिष्ठ, धार्मिक एच 
ऊसेव्यपरायण हैं ओर अपने अश्वल में एक प्रसिद्ध ' साधु 
सह्मण-अतिथि-सेवर्क” गिने जाते हैं| 

पाण्डेय जी ने अपने पिता जी के द्वारा खापित स्थानीय 

_ गठशाद्धा में अक्षरारस्स किया। वहाँ हिन्दी की शिक्षा 


| लोचनप्रसाद्‌ पाण्डेय | 








3०४ कविता-कोमुदी । 


समाप्त कर ये अंग्रेज़ी पढ़ने के लिये सम्बलूपुर के गवर्नमेंट हाई 
स्कूल में भरती हुए । यहाँ से इन्होंने सन १६०५ में कलकत्ता 
थुनिवर्सिदी की प्रवेशिका परीक्षा छ्वितीय श्रेणी में पास की । 

,. इसके बाद ये उच्च-शिक्षा-प्राप्ति के” लिए 'सेस्टुल हिन्दू 
कालेज बनारस में भरती हुये । पर कई कारणों से अल्प 
समय में ही इनको घर छोट आजमा पड़ा। घर पर इन्होने 
उड़िया और बेगका साषाएं सीखीं, तथा कुछ संस्कृत का 
भी अभ्यास किया । 


इन्होने अपने मासा पूज्य प॑० अनन्तराम ( अनन्त कवि ) 
तथा अपने अग्नज पं० पुरुषोत्तमप्रसाद जी की सहायता एवं 
अनुरोध से सन्‌ १६०४ से हिन्दी छिखना शुरू किया और , 
तब से आज्ञ तक गद्य और पच्चय की छोटी बड़ी कोई ३०१५ 
पुस्तकें छिखीं। जिनमें “दो मित्र? ““बार-विनोद”-''नीति 
कविया”-“बारछिका-विनोद”-“साधव मश्नरी” मेवाड़ गाथा” , 
] चिारितमादा' ६ 'रघुबंश सार” “पत्य पुष्पाज्लि” “आनन्द 
की टोकनी” “कविता-कुसुम-माऊा” आदि मुख्य है। 

जड़िया में कविता करने की इनमें चिलक्षण योग्यता है। 
उस भाषा में इन्होने 'कपिता-कुसुम' 'महानदी' 'रोगी-रोदन 
आदि कई कविता पुस्तक भी लिखी है । ये उत्करू-साहित्य 
संसार मे खुपरिखित हैं। बामण्डा राज्य ( ओड़ीसा ) के 
साहित्य-मर्मज्ञ राजा साहब राजकऊथि राजा सचिदानन्द ने 
इनके 'काव्य-विनोद! की उपाधि से भूपित किया था। इनकी 
उडिया “कविता कुसुम” की समालोचवा में एक सुप्रसिद्द 
उत्करू साहित्य-विशारद्‌ प॑० मौरूमणि शर्मा “विद्यारत्न” ने 
लिखा था कि यदि कवि की जातीय उपाधि “पाण्डेय” 





है 


लोचनप्रसाद पाण्डेय । “ ४०५ 


शान पर “शर्मा” रख दी जाय: तो कोई भी पाठकः/यह नहीं 
जान सकेगा कि ये कविताएँ उत्कलू-भिन्न अल्य भाषासापी 
फी रचना है। इनके इस उड़िया “कविता कुसुम” तथा 
कविता,कुछुम माला” की प्रशंसा सर प्रियर्सन साहब जैसे 
विभ्व विज्यात विद्वान तक ने की है । 
. “अँग्र जी में भी इन्होंने फ़शा ए्गणणए' ॥767॥ -,९((८४४ (0 
एणाए 80675, [पा छ३ए (० 96 प्र०एएए, ध्याव 03ए, आऋणा:- 
पश्च ० एाशाधंड-श्था।, तथा 7४०७७ नए ६8 पदत3प्श 
९०४ ० 0/प58४ आदि कई पुस्तक लिखी,हैं। . 


सन्‌ १६१४ के नवस्बर में इनके ज्येष्ठ पुत्र माधवप्रसाद का 
शरीरान्त, ही गया | इस घटना से पाण्डेय जी का दिल 'हुट 
गया। बालक बड़ा होनहार था। उसके वियोग पर “हा 
वेत्स माधवप्रसाद” नामक एक शोक कविता लिखी गई थी. 
जो अभो छपी नहीं ॥ 
 ' पाण्डेय जी की पुस्तकों का अच्छा प्रचार है । क्यों के 
तो दो दो तीन तीन संस्करण हो चुके । मध्यप्रदेश, युक्तप्रान्त 
तथां पंजाब की टेक्स्ट बुक कमेटियों ने इनकी कई पुस्तकों 
को एस2८ ४५० 7.09727ए7 507८४ नियत किया है'। इनकी 
कविताएँ शुरुकुल काँगड़ी की तथा मध्यप्ररेश और पंजाब 
घान्त की हिन्दी पाय्य-पुस्तकों में संग्रहीत की गई हैं । 
पाण्डेय जी ने अपने जन्म-प्रान्त छत्तीसगढ़ के प्राचीन 
साहित्य और प्राचीन गोरव-गाथा की खोज करने में बड़ा 
परिश्रम किया है। इसके पहले यह बहुत कम छोगें को 








| मालूम था कि छत्तीसगढ़ में भी हिन्दी के अनेक बड़े २ कवि 


हो गये हैं । 
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इनके यल्ल और उत्साह दान से अनेक नवयुवक हिन्दी 
के परम प्रेमी और सुलेखक बन गण हैं । 


ये अपने आम बारूपुर में ही निवास करते हैं। चार पाँच 
गाँवों. की ज़मींदारी हैं । ये ६ भाई हैं| बड़े भाई पं० पुरुषो 
त्तमप्रसाद पाण्डेय विछासपुर के डिस्टिकू कॉसिल के 
, मेम्वर' हैं.। आप द्रवारी भी हैं । तथा: छोटे भाई मुकुटघर 
हिन्दी. के एक उदीयमान कवि ओर लेखक हैं। इनके अन्यान्य 
अनुज भी साहित्याजुरागी हैं। 
अनिक संस्थाओं ने पांडेय जी को उनकी निःस्वार्थ हिन्दी 
सेवा तथा प्रबन्ध-रचना-पटुतवा के लिए रोप्य तथा खण-पद्क 
प्रदान किये हें।  - *. -: ह 
मध्यप्रदेश की सरकार ने सर प्रियसन साहब द्वारा 
अनुवादित “छत्तीसगढ़ी व्याकरण” के संशोधन और. परि 
चद्ध न का काम पांडेय जी को सौंपा था । अब यह प्रन्थ 
छपने लगा है। मध्यप्रदेश की सरकार इसे प्रकाशित कर 
रही है । ह 
पांडेय जी की रचना उत्साहवर्द्धिनी, सरल और सरस 
होती ; है । हम यहाँ-इनकी कचिता के कुछ नमूने उद्ध्त 
करते हैं ु 
की [१] 
सगी-दुःख-मोचन | 
, / * वचन एक बड़ा ही मनोहर था, 
र्मणीयता का.शुत्ि आकर सा। 
सुख शान्ति के साज से. पूरा सज़ा, 
बह सेाहता था कुसखुमाकर सा ४ 


बज न «५ 
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शुभ सात्विक भाव की लीलास्थली, 
कुछ प्राप्त उसे था अहो | चर सा । 
रहती थी वहाँ सूग-दस्पती एक, 
विचार के कानन को घर रा ॥१ऐ 
'बच था वह पास तपोबनों के, 
(करते तपसी गण वास जहाँ । 
जिनके सहवास से होता समत्व के, 
' साथ ममत्व विकाश अहाँ । 
जहाँ क्रोध विरोध का नाम न था 
रहा बोध का तृत्ति विछास जहाँ। 
रहा क्षम का शान्ति-समास जहाँ, 
रहा प्रेम का पूण प्रकाश जहाँ ॥शा 
अति पूत परस्पर प्रेम रहा, 
बन के सब जन्‍्तुओं के मन में । 
घहा हिंसक हिस्र का भाव न था, 
न अभाव था घम का जीवच में ॥ 
विपिनौषधि मिष्ट बनस्पति की, 
रुचि थी सब को शुच्ि भोजन में । 
खसमभो न स्वभाव चिरुद्ध इसे, 
क्या प्रभाव न है तप-साधन में ॥श॥ 
बन में शुक मोर कपोत कहीं 
चरुओों पर प्रेम से डोलते थे । 
निज छाड़लछियें की रिक्ाते हुये 
कसी नाचते थे कभी बोलते थे | 
पिक चातक मेना मनोहर बोल से, 
शकरा कर्ण में घोलते थे । 


४०८ 


: क्रविता-कौसुदी । 


फिरते' हुये साथ में बच्छे अहा ! 
' * अनके बहुभीति कछोलते थे ॥७॥ 
करि, केहरि झुग्ध हुये मन में, . 
' बन में कहीं प्रेम से घूमते थे । 
फल फूल फले खिले थे सब भोर, 
भुके तरू भूमि को चूमते थे ॥ 
भरने मरते करते रव थे, * ' 
कहों खेत पके हुये कूमते थे । 
वन शोभा म्लगी मग वे रूखते, 
चखते तृण यो खुख 'लूटते थे ॥५॥ 
कहीं, गोचर भूमि में साँड़ सुडोल, 
'भरे अभिमान खुदा रहे थे । 
कहों ढोरों को साथ में ले के अहीर, ' 
' मनोहर वेणु बजा रहे थे। 
कहों बेणु के नाद से झुग्ध हुये, 
/  “अहि! बादर खोहों से आरहे थे ! 
ऋषियों के कुमार कहीं फिरते हुये, 
'साम! के गायन गा रहे थे ॥६॥ 
चढ़ जाते पहाड़ों में जाके कभी 
कसी-माड़ों के नीचे फिर विचरें । 
कभी कोमल पत्तियाँ खाया कर, 
कभी मिए्ट हरी हरी घास चर ॥ 
सरिता जल में प्रतिविस्व छख 
निज शुद्ध कहों जरूपान करे । 
कहीं मुग्ध हो निक र कमर से 
तरु/कंज में जा तप ताप हर .॥७॥ 
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रहती जहाँ शाल रसाल तमाल ऊे, 

पादपों की अनि छाया घनी । 
चर के तृण आते थके बहाँ, 

बैठते थे झुग' ओ उसकी घरणी ॥ 
पणुराते हुये द्वग मूंदे हुये, 
' . थे मिटाते थकावथ थे अपनी । 
खुर से कसी कान खुजाते कहीं, 

सिर संघ पे धारते थे टहनी ॥८॥ 
इस भाँति वे काल बिताते रहे, 

' खुख पाते रहे, न उन्हें भय था । 
कभी जाते चले मुनि-आश्रमों से, 
' मिलता उन्हें प्रेम से आश्रय था ॥ 
ऋषि कन्या गणो के खुकोमछ पाणि के, 
स्पर्श का हर्ष सुखालय था । 
उनका शुभ खात्विक जीवन मित्र ! 

पवित्र था और सुधामय था ॥६॥ 
कुछ काल अनन्तर ईश क्ृपा- 

वश प्राप्त हुई उन्हें सन्‍्तति दो । 
गही दस्पति प्रेम प्रशर्त की धार ने, 

एक को छोड़ नई गति दो ॥ 
अब दो विधि के अनुराग जमे, 

पगे वे खुख में सुझृदी अति हो | 
इस जीवन का फल मायो मिला, 

खिला प्रेम प्रसूद खुरूद्भुति हो ॥१णा 
दिन एक लिये झुग शावकों के 

चरने को अकेले झुगी यई थी । 
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वह चारु बसन्‍्त का कारू रहा, ., 

बन शोभा निराली विभागमई थी ॥ 
शुचि शेशव चंचलतावशतः 

, , खुगछोनों की छीछा नई नई थी। 

भरते बहु भाँति की चौकड़ियाँ, , ४ 

उनकी द्वत दोड़ हुई कई थी ॥११॥ 
चह तीनो जने निज नित्य के स्थान से 

दूर अनेक चले गये थे । 
बन था वह नूतन ही उनको 

खब द्वश्य वहाँ के नये नये थे ॥ 
'तदनी तटकी छवि न्यारी ही थी 

लता कंज के ठाट भरे ठये थे । 
बहती थी खुग़न्धित वायु अहा ! 

सृण कोमल खब वहाँ छये थे ॥१२५॥ 
चरने लगे वे सुख साथ चहा 

भय की न उन्हें कुछ भावना थी । 
यहरँ होगा बहेलिया पास कहों, 

इसकी न उन्हें कभी कट्पना थी ॥। 
पर देव विधान विचित्र बड़ा, 

डसकी कुछ ओर ही योजना थी । 
पहुचा वहाँ व्याध कराल महा, 

जिसको कि अहेर की चिन्तना थी [११॥। 
रूख बच्चीं के साथ म्ुगी को वहाँ, 

भठ घेर उन्हें चहु ओर लिया । 
उनके विन ज्ञाने विछा दिये जाल यों, 

पाश्वं का मारग रोक दिया ॥ 
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लगा आग दी पीछे, हुआ फिर आगे, 
लिये धच्चुवाण, कठोर हिया। 
उस व्याध ने छोड़ दिये फिर श्वान, 
घरो घरो का रव घोर किया ॥१४॥। 
खसहसा इस घोर विपत्ति से है।, 
कर्तव्य बिसूढ़' झुगी अकुलानी । 
नव मास के गर्भ के भार से थी, 
वह योंही खभाव ही से अरूखानी ।। 
फिर साथ में थे ख्ट॒ढु शावक दो, 
सुकुमारता की जिनकी त थी सानी । 
चहुओर को देखती वाली वहाँ, 
वह कातर हा यह आरत वाणी ॥१५।। 
दिशा उत्तर दक्षिण भे लगे जाल 
फेले उस ओर भरें जेः कथी । 
यह दावा करार है पूर्व की ओर, 
गये उस ओर हा भरुम अभो । 
करता हुआ शार शिकारी खड़ा, 
| पथ पश्चिद ओर से शेक सभी । 
हम बन्दी हुये चह ओर से हा ! कर 
मिटता क््या कपाल का छेखन भी ॥१६॥। 
तृण कोमर पत्तियों शाक, 
बनस्पतियाँ बन से फिरते चरते । 
पर-पीड़न हिसा तथा अपकार, 
कद्ापि किसी को नहीं करते ।। 
हम भीरु खभाव ही से हें हरे ! 
न कठारता,-भ.्ीषणता धरते । कर 


8१२ ' कविता-कौमुदों 
छल ,छिद्र विहीन हैं भाले निरे, 
'फिर भी हैं यहाँ हम थों मरते ॥१७॥॥ 
रहती में अकेली तो क्या भय था, 
मुझे सोच न था तनु का अपने । 
पर साथ में छाड़के जीवन सूर, ' 
ये छोने दुलारे हैं दोनों जने ।। 
फिर गरम में बालक है सुकुमार, 
इसीसे मुझे दुख होते घने । 
हम चारों का अन्त थीं होगा हरे ! 
यह जाना न था मन में हमने !।१८।! 
अब क्या करूं दीव के बन्धु हरे ! 
किसका मुझे बाकी भरोसा रहा । 
पथ है चह ओर से मेरा घिरा, 
गिरा चाहता काछ का बज महा ॥ 
यह पावक वेग से उम्र हुआ, " 
इसी ओर बढ़ा चल्वा आता हहा । 
जिसकी खर ज्वाल से नन्‍हें भहे।, 
' इस छोनों का है तनु जाता दहा ॥१६।॥ 
अरि ख्वान ये तीर से आते चले, 
इसी ओर के हैं अब खेर नहीं । 
बढ़ता हुआ व्याध भी आ रहा है, 
बस अल्त है तीर जो छेड़ा कहीं ।। 
करवे हम यों न विलछाप पभेा, 
छूग प्यारा हमारा जे होता यहीं । 
कहते हुये यों रुक कण्ठ गया. 
छुप हे। छगी हो गई स्तब्ध चहीं ।९०॥ 


है 
प 
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करुणावरुणारूय श्री हरि की, 
, इतने मे हुई कुछ ऐसी दया । 
घन घोष के साथ गिरी बिजली, 
जिससे कि शिकारी अच्षेत भया ।॥। 
सब स्वान भगे बन के गजों से, 
वह जाल खससूह भी तोड़ा गया | 
चरसा जरू सूसरूधार, बुकी, 
बच दावा, मिला उन्हें जन्म नया ॥॥२१।। 
जिनपे हरि तुष्ट हैं तो अरि दुष्ट, 
करे क्या ? अ्रमें गिरि सें नग में । 
रिपु की असि-शूल कराल, सुणाल सी 
केमल हो उनके पग में । 
बिछते घझदु फूछ अहो ( पल में, 
दुख कण्टक छाये हुये मग में । 
* जब रक्षक राम खड़े अपने 
तब भक्षक कोव यहाँ जग में ॥ २२१ ॥ 
यहाँ तीनों हुये अति विश्मित से, 
लखि श्री हरि की यह लीला अहा ! 
अति मूक हुये से कूतशता से, 
घर जा रहे थे गहे मोद महा ॥ 
वहां देख विलस्ब को व्यग्न हुआ, 
रय हू ढ़ने को इन्हें आता रहा । 
सुख सीमा नहीं थी मिले जब चारों, 
ख्गी के खुनेत्र से आंखू वहा ॥ २३ ॥॥ 
भनिञ्ञ आंसू भरे नयतों से बता कर, 
- दत्त अहो निज्ञ यन्त्रणा का | 


६४१३ 
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स्गी ने सग, से सब हाल कहा, 
उस व्याध की गुप्त कुमन्‍लत्णा का । 
फिर दत्त कहा जगदीश दयानिधि, 
, के पदों में निज प्राथेत्रा का । 
उनकी दया का, उनकी कृपा का, 
उनकी दुख भंजन-साधना का ॥ २७ ॥ 
मधुसूदन माधव की दया से, 
हस रोग की ज्वाला, मिटाते रहें । 
भवबन्धन में हम वद्ध न हैं, 
करि कर्म से धर्म कराते रहें । 
दुख खान से आकुछ प्राण न हों, 
हम स्वास्थ्य छुधा नित पाते रहें 
कलिकार शिकारी के लक्ष्य न हों, 
. यश श्रीहरि का नित गाते रहें ॥ २५ ॥ 


२ । 

चिड़िया छोर बालिका | 
आजा आजा छोटी चिड़िया आजा री तू मेरे पास । 
एक खच्छ पिंजड़ा है मेरा, उसमे खुख से करना वासः॥ 
अच्छे अच्छे फूछ तोड़ कर छादूगी में तुझे अहा । 
खाने को दूँगी मैं ठुकको नित ताजे फल मधुर महा ॥ १॥ 
ए प्रिय छोटी चतुर वालिका ! धन्यवाद है तुझे अनेक । 
द्यावती है तू तेरे म॑न में है सचमुच बड़ा विवेक ॥ 
खुन तू घहिन | मुझे पर अतिशय प्यारी है शुचि शीतल वायु | 
ई5बर करे बलों मे स्वेच्छा से फिरती मैं कार्टू आयु ॥ 
उस पीपल पर है चह मेरा गर्म घोसछा जो छीटा । 
उसके आगे सेने का विंजड़ा भी है मुझको खोदा ॥ ९ ॥ 
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छोटी चिड़िया | कह तो तब क्या दुःख न तू पावेगी घोर । 
जब सब खेत बफ से विल्कुल-ढक जावेंगे चारों ओर ॥ 
बफ ढाँक छेगी उस जीर्ण पुरातन पीपल को दे लास | 
छोटी चिड़िया, कहाँ ज्ञायगी तू तब ! आजा मेरे पास ॥१॥ 
नहीं नहीं मैं कुछ न सुनूं गी तेरी बाते, ए प्यारी ! 

_ निज इच्छा से नभ में विचचरण करने में है सुख भारी ॥' 
जाड़े के दिन में में उड़ जाऊँगी उष्ण देश को एक । 
जहाँ खच्छ आकाश रहेगा, नाज मिलेंगे पके अनेक ॥ 
फिर जब ऋतु वसंत आवधेगी डोलेगी झदु मलय समीर | 
तब तुम मेरे गान खुनोगी हो कर के आनन्द्‌ अधीर ॥ ४ ॥ 
छोटी चिड़िया कह तू ठुकको राह दि्खिावेगा तब कौत । 
जब समुद्र पर और पहाड़ों पर तू जावे होकर मौन १ 
अरी सूर्ख | तू मत कर वैसा; आजा आजा सेरे पास ॥ 
निश्चय है तू राह भूल कर पछतावेगी पाती लाख ॥ ५॥ 
नहों नहीं ए बहिन ! दिखाता जगदीश्वर ही झुकको राह । 


क्या पर्वत पर क्या समुद्र पर नहीं किसी की कुछ परवाह ॥ 
उस करुणाकर परम पिता ने झुके खतन्‍्ल बनाया है । 
वह है! सभी जगह, फिर भय क्यो, उसकी दी बह काया है ॥ 
प्रातः वायु समान ईश ने सुझे ख्वतन्ल बनाया है । 
देश देश में फिरूँ प्रेम से हे गा यह काया है ॥ ६॥ 

३ 


आत्मतदाग | 
वीर भूमि मेवाड़ आय-गौरव-लीलासखलर, 
अतुल जहाँ के शौर्य, जाति-अभिमान, घीये, चल ! 
है सतीत्व सद्धम का, जो पवित्र आगार, 


गाता जिसका खुयश है, नित सारा संसार, 
5५५ अमित आनन्द से ॥ १ 


छः कविता-कौमुदी । 
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शुत्ि खदेश-वात्सब्य, सत्य-प्रियता, सहिष्णुता, 
आत्मत्याग, श्रम शक्ति, समर-दृढ़ता, रण-पटुता, 
'विमलरू धीरता, वीरता, स्वाधीनता अखरण्ड, . 
करती है जिस भूमि की, उज्वल भारत खण्ड, 
अखिल भूलोक में ॥ २ ॥ 
है आदश अनूप जहाँ की सुयश कहानी; ' 
पाती जिससे सहंज अमरता कवि की वाणी 
शुश्र कीति मेवाड़ की, कर सगर्व कुछ गान 
आज लेखनी ! अमरता, कर ले तू भी पान, 
जन्म सार्थक बना ॥ ३॥ 


एुक समय सानन्द्‌ राज्य का शासन करते, 
पईनेसय रख गो-विप्र प्रजागण के मन हरते, 
चीर भूमि मेवाड़ में सज्ञन सत्य-प्रतिश, 
राजसिंह राणा प्रवर थे भूपति वर विज्ञं, 
शान्ति संख से महा ॥ ४ # 


भीमसिंह अयसिह चाम के बली धुरूधर, 
'शाजसिंह के एुत्र मुणी थे दो अति सुन्दर । 

यमज़ श्रात थे वे उसय; पितृभक्त सुखसार, 

भीमसिंह पर ज्येश्ठ थे, जन्म-काल-अनुुसार,, 

अतः कुलपूज्य थे ॥ ५॥ 

घर्मनीति अनुसार शज्य-पद्‌ के अधिकारी, 

भीमसिंह थे खय॑ पिता के आज्ञाकारी । 

ज्येष्ठ पुत्र ही को सदा, निज पेतृक व्यवहार, 

राज काञ् इन सकल में, मिलता है अधिकार, 

] न्याय की द्वष्टि से ॥ ६ 


3७: + ४५+ #-न०क भर 
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भीमस्िंह से किन्तु, किसी कारण वश नृपवर, 
रहते थे अति खिम्न, चित्त में स्लीय निरन्तर । 
पाप मूल कुविचार मय, दुष्ट द्ष की दृष्टि, 
करती कब किस ठौर में, है न भिन्नता वृष्टि, 
कहो है पाठकों !॥ ७ ॥ 

इसी भाव से भूप-हृद्य थी इच्छा भारी, 
लघु-सुत को दे राज्य, बनाना उसे सुखारो। 
न्‍्यायी भी अवसर पड़े, न्‍्यायान्याय विसार, 
फंस जाते अन्याय में, पक्षपात उर धार, 

अन्ध बन मोह से ॥ ८ ॥ 


नृप ने अपने हृदय बीच यह नहीं बिचारा, 
एक द्विस यह घोर कलूह का होगा द्वारा, 
भाई भाई से कहीं, हितू न अन्य, प्रधान, 
प्रीति गई तब भ्रात सम, शत्र न कोई आन 
सदा की रीति यह ॥ ६ ॥ 


सनी कमरकुमारी ने यह वात स॒नी जब, 
ऊच नीच बहु भाँति लुभाया राणा को दब | 
देख महा अन्याय भी, कहें न कुछ जो छोग, 
क्या न दुष्ट पत्यक्ष वे, देते उसमें येग, 
घम के न्याय से ॥ १० ह# 
. अस्तु, त्पति ने पक्षपात की बात विसारी 
करने लगे तथेव सच निज कृति पर भारी । 
सहसा करते काय जो, बनकर के अज्ञान, 
है केवल उनका सदा; पश्चात्ताप निदान | 
सत्य यह मानिये ॥ ११ ! 


ऋण: 


8४८... ! 'कविता-कौमुदी । 








अन्य द्विस भय, छाज, दुःख से अमितृषसताया, 
भीमसिंह का सम्मुख राणा ने खुल्वाया,।: ,. * , 
चला भृत्य प्रमुद्ति हिये, तप आज्ञा अनुसार 

उलभा विविधि विचार में, छाने राजकुमार । 

' हम तीर के वेग से ॥ १२॥ 


्छ की के 


भीमसिंह अवलोक दूत को स्मित-आनन में 
करने लगे विचार अनेकों अपने सन में :-- 
“हरे २ कैसी हुई, नई बात यहं आज़, 


पड़ा भूप का कौन सा, ऐसा मुझसे काज | 
बुलाया जो मुझे ॥ १३॥ 


दे जयसिह को राज्य-भार सब क्या राणा ने, 
मुझे बुलाया आज अनुज का दास बनाने | 
नहीं नहों मुफको कभी, है न सह्य अपमान, 


इप्ट नहों है दासता, भर्ठे जाय यह प्राण । 
सहित शुच्ि मान के.॥ १४ ॥ 


पराधोीन हैं, उन्हें जन्म भर दुख है नाना, 
प्राप्त कहाँ खातन्त्रय-सोख्य उनको मनमाना | 
जब तक है मम हृदय में, खतन्त्रता की भक्ति 
जब तक है युग हस्त में, खड़-अहण की शक्ति। 
न हँ गा दास में ॥ १५ # 
मर जाऊँ या विजय-पताका अचल उड़ाऊँ 
है! घिक्‌ जो रण बीच शत्रु को पीठ दिखाऊँ | 
एक यार यमराज से भी यथाथ चर बीर, 


लड़ने से रण में कभी, होते नहीं अधीर । 
बात फिर कौन यह ॥ १६ ॥ 
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इसी भोति बहुकाल पड़े अति शड्भमेलय में कक 
भसक उठी क्रोधाप्नि विषम युवराज हृदय में । 
नयन युगुल विकराल, मुख बाछू-साजु सम छाल, 
विकट रूप धारे प्रकट, यथा निर्कछती ज्वालू । 

अज् पत्यड़ से ॥ १५ ॥ 
कहा भृत्य से वचन उन्होंने फिर भय खो के, 
हृदय-क्षेत्र में बिपलछ बीज बीरोचित बो के ३-- 
जाऊँगा न कदापि में, अब राणा के पास, 
व्यर्थ कराने के लिये, अपना ही उपहास । 
खबर यह जा खुदा”? ॥ १५८॥ 

हुई शान्त क्रो घाझ्ि अन्त मे जब कुछ क्षण में, 
भीमसिंह ने तनिक विदारा अपने मन में । 
जाने में है हानि क्या, ग्लानि तथा भय लाज, 
चल देख तो क्या मुझे, कहते हैं चप-राज । 

। भला वह भी खुनू ॥ १६ ह 
यही सोच कर सीमसिंद मन में रिस छाये, 
राजसिंह नृपराज निकयथ तत्क्षण ही आये । 
“किन्तु हुए विस्मित महा, देख दशा कुछ अन्य, 
“बैठे हैं राणा प्रचर, चिन्तित चिच्च अवन्य । 

' शीश नीचा किये ॥ २० 8 


दशा देख यह भीमसिह ने अचरज्ञ माता, 
तथा गूढ़ चत्तान्त भूप के मन का जाना । 
अस्तु, हो गया अन्त में, बोध उन्हें भरपूर, 
शान्ति हुई सब प्रान्ति की क्रोध-ज्वाल हो दूर । 
हृदय आगार से ॥ २९ !! 





४२० . कविता-कौमुदी । 

जब राणा ने भीमसिंह को देखा सम्मुख, 

कहा ““वत्स पभिय भीमसिह” ? कर नीचे को मुख । 

सुन कर यह करुणा भरी, भूपति बर की बात, 

भीमसिह अति चकित. हो, बोले कम्पित गात । 
“पिता जी ! हाँ, कहो” ॥ २२ ॥ 


मधुर बात कर श्रवण पुत्र की अचरज सानी 
कही नृपति ने पुनः संभल कर के चर बाणी । 
“य्यारे खुत | धघिक है मुझे, मेंने तुमसे हाय, 
मेह-जड़ित चित भ्रमित हो, फिया, बड़ा अन्याय | 
खीय अविचार से ॥ २३ ॥ 


झुनते ही निज पिदा वचन सब संशयमोचन 
हुये अश्वमय भीससिंह के दोनो लोचन । । 
किया उन्होंने चित्त में, अपने, यह अन्ञुमान, 
अब राणा के हृदय, का, मिटा पू्व-अज्ञान । 
| दया से ईश की ॥ २४ ॥ 


राणा ने फिर कहा पुल ! अब रहो अचिन्तित, 
ऋरो न पश्चात्ताप हुई होनी उसके हित । । 
भीमसिह ! सच मान को, राज्यासन अधिकार, 
देऊँगा कल में ठम्हे, न्याय नीति अनुसार |, 
* छोड़ सब भिन्नता ॥ २५ ॥ 
“एक बात पर, बड़ी कठिन आ पड़ी यहाँ है 
प्रकट भयद्भुर खड़ी कलूद क़ी जड़ी यहा है। 
जयसिंह का जिस वस्तु पर, है न छेश अधिकार, 


खमभ रहा है वह उसे, स्वीय गछे का हार | 
हाय | मम भूल से ॥ * 
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शथदि निराश हो जाय जाल वह एकाएकी, 
खड़ा करेगा विध विषम बनकर अविवेकी । 
दोनों दल के समर से, अगणित बिना प्रमाण, 
सुरत व्यर्थ ही ज्ायगे, कितनों ही के प्राण । 
५. इसी अज्ञान से ॥ २५ ४ 
“शलप्राय यह बात हृदय में मम गड़ती है 

नहों एक भी युक्ति सूफ मुझको पड़ती है । + 
शक जने के हित निहत हों यदि लाखों, हाय, 

कहो कहो यह है न क्या चत्स ! घोर अन्याय ? 

धर्म की रीति से ॥ २८ # 


खुनी बात यह भीमसिंह ने तप मति जानी 
, तथा चित्त में त्ृपति न्‍्यायनिष्ठा अनुमानी । 
चरण निकट रख खड़ग निज आँखों में भर नीर, 
पित प्रेम रूख मुग्ध हो बोला यों वह बीर । 
अछत साना हुआ ॥ २६ ४ 


“चिरज्जीच जयसिंह अज्जुज मेरा अति प्यारा, 
खुख दुख में आधार सदा सवंत' सहारा । 
दे सकता उसके लिये, में हूं अपने प्राण, 
ठत॒च्छराज पद्‌ दान फिर, है क्या बात महान ! 
उचित सम्मान से ॥ ३० 8 
“यद्यपि कुमति-प्रर्ित्त ोम-वश होकर अन्धा, : 
उससे भेरे लिये.रचा है गोरख घन्धा ! 
'एक पाण, दो देह से, थे हम दोनों प्रात, 
आज भिन्नता का हुआ भीपण बद्धाघात । 
; न |; कपट के ब्योम से ॥ ३१ ॥ 








रन 


डर <कांवेता-कॉमुदी-। 








कक भा 


डुनिया में हे तात [ जिन्द्गी-है दो दिन की; - ;. है 
हुई भरकाई कहाँ .लड़ाई ,से-किन किन की ? « , , * 
करता है जर्यासह क्यो, व्यथ कलह का काम, ? ? ») ६; 


डे 


भातृ-प्रेम से रिक्त है, क्या उसका हृद्धाम, ? ८ *; 5८ 
8 55 5 गज धर्म जो तज़ रहा ॥ ३२॥ 
' *भक्ति-युक्त जयसिंह प्ञांग ले 'कपट बिखारे;+ +//' :'' 

देता हूँ में शीश/ प्रेम:से, उसे उतारे ।॥ ,) ख': ४१ * 

पर जो वह अन्याय-से, त्यागेगा.कुल-रीति, « « 

अहण करूंगाःमें अहो ! पांए्डव-गण की नीति '. 

0 कद न्याय की भीति से ॥ ३३ ॥ 

पदिया आपने राज्य,न्हर्ष पर्चक लेता हूं ।।। 7/7/7 

जयसिंह का फ़िर वही झुद्वित हो में'देता हे । ४ 

कथन आप यह-ली जिये संत्य,सत्य,ही:मान/ '.. 7 * 

होगा कभी न अन्यथा, मम प्रण।विकट:महान । हि 
9 287 कक जय अचल है सवंधा ॥ ३४ ॥ 

त्याग राज्य चिसरून्रह्मचय्य-ब्रत में रत होके,। 7: ४ ' 
हरी भीष्म ने व्यधा-पिता की शड्भा खो के । 

तज्ञ कर निज तारुण्य को, पुरु ने धन्य समर्थ ! 

इलिया जरा को मोद से, पूज़्य पिता:के अर्थ | , 
आस । जान कतव्य निज ॥ ३५ 


“रामचन्द्र नेःखय॑ पिता की, आज्ञा मानी 

किया गहन बनवास7ठ॒च्छ खुख-सम्पति जानी । ' 

ज्ञो न पिवा-आज्ञा करूँ पालन किसी.प्रकार,  «' 

तो मुझको घिक्कार है; वार बार शतबार।ा . 7 
आम िक जन्म मम व्यथ है॥ ३६ £ 


ही है 
ट 


लोचनप्रसाद पाएडेय । ४२३ 


यदि रहने से यहाँ कदाचित्‌ मेरे मन में; 
राज्य लोभ हो जाय कहीं सहसा कुक्षणं में |, + 
इस कारण यह लीजिये, तज कर मैं घर द्वार, 
छोड़े देता हैँ" अभी, मातृभूमि मेवार । 
मु ५ जन्म भर के छिये” ॥ ३७ ॥ 
इतना कह कर भीमसिंह निज्ञ प्रण-पालन-हित, 
शाल्त-भाव से भक्ति-युक्त हो अति प्रमुदति चित 4. _ »+ 
कर प्रणाम उपराज को धारे हिये उमड़, के 
छोड़ राज्य वह चल: पड़े, कुछ अनुचर के सद्भ । 
| 5 | ०83३ कहां वाहर अहा !॥ ३८ ॥ 
बाहर जाते हुए फेर मुह भीमसिंह ने, ० 
मातृभूमि को निरख नयन भरलराये अपने | 
कही बात जो उन्होंने, उस अवसर पर मित्र ! 
श्रवण योग्य वह स्वथा, है स्मेरणीय पवित्र | 
3 2 3 खुधा सोंची हुई ! ॥ ३६ ॥ 
 धर्मबद्ध हो जननि ! आज तुकको तजता हू, 
“निश्चिन्तित हे। दिव्य-दीनता में सजता हूँ | 
“किन्तु सत्यु-पर्य्यन्त भी, सां ! मेरे ये प्राण, 
रकखेंगे गोरच सहिंत मांतृभूमि का ध्यान । 
रे ह अमित अभिमान से ॥ ४० ॥ 
''सखाधोनता अखण्ड; विमेल बल विक्रम तेरे, 
“जाचेंगे अन्यत्र हृदय से कभी न मेरे । 
_अस्तु, विनय अन्तिम यहो, तुकसे अस्ब ! समभक्ति, 
“दे निज प्रति सन्‍्तान को आत्मत्याग की शक्ति | 
282 + घेय इृढ़ता-सनी !! ॥ ४१॥ 


४२४ ' 'कविता-फौमुदो । 
यीता जब कुछ काल, भीमसिह के सब साथी 
आये अपने देश लोट, ले घोड़े हाथी । 
भीमसिंह पर छोट कर, भाये नहिं हा हन्त ! 
आया तो आया मरण-समाचार ही अन्त 
लौट उस घीर का ॥ ४२ ॥ 


घन्य धन्य है भीमसिंह ! प्रण के अन्लुरागी 
सज्जन, सत्य-प्रतिश, विश, स्थागी बड़भागी ! 
चन्य आपका प्रण तथा, ,आत्म-त्याग, आदश, 
, धन्य घर्म-इृढ़ता तथा भातृ-प्रेम-उत्करेष । 
धन्य तब वीरता ॥ ४३ # 


भीमसिंह से बन्धु चार छै हों यदि, प्रियवर ! 
छा जाबे खुख-शान्ति देश में तव तो घर घर । 
देख, नव्य भारत ! जरा श्रात्‌-प्रेम का चित्र, 
ले कुछ शिक्षा ग्रहण कर, यह सदुगीत पवित्र । 
गान कर माद से ॥ ४४ ह# 

भीमसिंह है धन्य ! आपके शुच्ि खदेश को ! 
चन्य आपके विमर हृदय के बरू अशेष, को ! 
घन्य आपके भवन को, धन्य आपकी अम्ब ! 
ज्ञुग झुग जग में रहेगा, यह तव कीति कद॒म्व | 

गज * अमर तब नाम है [॥ ४५ # 


जग में छाखों मलुज जन्म लेते मरते हैं; 
तनु-पोषण के लिये विविध लीला करते हैं । 
पशु सम जन्म मनुष्य का हो जाता है व्यथं, 
जो रहते हैं अन्ध बन, निञ्र सुख साधन-अर्थ 
; ; श अर्थ के दास दो ॥ ४६ # 


्ध््। ५ 


जे 
्+ 


लाचनप्रसाद पाण्डेय । ध्र्प्‌ 


/0४४७४०४७४६४४०४८४०७२४८४४+४२४०४०४३५०४०६०६०००५६/४२५०-६०५०५६०००५......0.ए0.0त हज लक 22५ जतक 


धर्म-धार में घैयं सहित नर जे। यहते हैं । 
'वचिरजीवी हो घही जगत में नित रहते हैं । 
होते हैं ज्ञो रत सतत, बन्धु-कुशलता-हैतु, 
अमर वही हैं नर-प्रवर सौख्य-सेतु कुलकेतु । 
. मत्यं इस लोक में ॥ ॥ छ३ ॥ 
“खिर हो जग में कौन सदा रहता है भाई, 
“फिरती कहाँ न कहो सत्यु की दुखद दुहाई ! 
स्ण क्षण भज्लुरता विषम, दिखा रही है सृष्टि, 
देख, करो है भाइये। | खोल हृदय की दृष्टि । 
ह ग्रहण उपरेश कुछ ॥ ४८ # 
'छुलभ है नर-देह इसे मत चूथा गंवाओ, 
था साधन का धाम, विषय में मत लिपटाओ। 
जब कर सकते किसी का, तुम न लेश उपकार॑; ' 
करते हो फ्यें सूढ़ बन, तो पर का अपकार। 
स्वार्थ से लिप्त हो ॥ ४६ # 
४: *र है यह देह, चार दिन का है ज्ञीवन, 
करो न कलह-कलड़ु-पडु से अछु विकेपन | 
त्यागो विष सम भाइये ! फूट दं ष, छल, क्रोध, 
रहो प्रेम से खुखसहित तज कर बन्धु विरोध | 
सदा फूलों फलो !! ॥ ५० ॥ 
[४] 
रावण ने कर बन्धु विशेध लखे| निज सम्पति जान ग॑वाई ! 
चालि ने व्यर्थ खुकण्ठ के कष्ट दे खाई स्वजीवन, राज बड़ाई॥ 
भूल से भी न कभी फरिये निज भाइयों से इस हेतु लड़ाई। 
काम हैं आते विपत्ति के काल में गांठका कश्वत॒ पीठ का भाई ४ 


२६ , कविता-कौमुदी । 
' [| 


कोन ले गया लूद हाय ! मम बालू-काल का खुख-साएडार ? 
कहाँ प्रबल उत्साह, कहाँ अब, गई हृदय.की शान्ति समूल ? 
कहाँ सखा सद्भिनी आदि का, वह नेसम्रिक प्रेम अपार! 
आँख-मिचौनी, 'खुखद घूल-ग्रह-खेल कहाँ शैशव खुख-मूल !! 
चला गया चह समय, हाय | इस जीवन को करके निःसार। 
चही नयन, तन्नु वही, किन्तु है दृश्य आज जग के प्रतिकूल ॥ 
मुझे बाल-सड्िनी' सखाग़ण भ्री- करते हैं, हाहाकार। 
इस जीवन के भीषण रण में पड़, निज निज खुखकर निमल ॥ 
- शान्किपू्ण उस बाल-काल के पावन खुख की होते याद्‌। 
शोक अश्नि से तन्चु जलता है व्याकुल होते हैं मन- प्राण ॥ 
स्थायी मुझे, शात होता था पावन शैशव का आहाद। 
था नहिं मेरे बाल-हृदय को कुटिक काल की गति का ज्ञान ॥ 
फिर बन्दी रोता है ज्यों नित सोच से।च निज-गृह-खुख खाद | 
वो में अब व्याकुल होता है उस खुख का कर मन में ध्यान ॥ 





ष् 
जज एक ४ नस 
5 ड़ 


 , €< पेयी ' 
' लक्ष्माचर वाजपेयी । 


सु 





है 28 के /डित लक्ष्मीधर वाजपेयी का जन्म चेत्र शुक्का 
 चझा १०; सं० १६४४ में कानपुर ज़िले के मैथा 





।$ ' 6 (मायरथ) नामक श्रम से हुआ। काशी 
3%26868098 के प्रसिद्ध खामी भास्करानन्द्जी की जन्म- 
भूमि भी यही मैथा ग्राम है । वाजपेयी जी की अवस्था जद - 
चार ही पाँच व की थी, इनके पिता और पितामह ने इनकेः 
संस्कृत के नीति और धरम के स्कोक कंठाग्र कराना प्रारस्स 
कर दिया था । इस प्रकार साहित्य ओर कविता प्रेम का 
अंकुर वचपन से ही इनके हृदय मे अंकुरित हो उठा। पाठ- 
शाढा की शिक्षा इन्होने सिफ चौदह पन्द्रह वर्ष की ही 
अवस्था तक प्राप्त की | इसी बीच में इनको माता ओर पितामह 
का देहाल्त हो जाने से, तथा पिता के विश्षिप्त हो जाने से, 
गृहद्शा ख़राब हो गई। अतएव आगे ये स्कूली शिक्षा प्राप्त न 
“कर सके । इनका विवाह बारह वर्ष की ही अवस्था मे पिता, 
माता ओर दादा जी ने कर दिया था। छोटे भाई बहन तथा अन्य 
कुछ कुटुम्बी भी थे। उन सब के पालन पोषण के छिए इनकेः 
१५ वर्ष की छोटी अवस्था में ही अध्यापक का कार्य स्वीकार 
'करना पड़ा । साहित्य और कविता का प्रेम, जो वचपन से 
ही अंकुरित हो उठा था, बरावर बढ़ता ही गया । वहुत से 
“अर्वाचीन और प्राचीन कवियो की कविता तथा पुस्तकें और 


२८ न्‍ कविता-कोमुदी । 
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लेख लिखने की धुन समाई। सन्‌ १६०५ ई० में, १७ वर्ष की 
अवधष्या में, पत्र-व्यवहार द्वारा, हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक और 
देशभर पं० माधवराव सप्रे जी से सौसाग्यवर्श इनका परि- 
चय होगया | सप्रे जी ने उस समय नागपुर से “हिन्दी 
- अन्थमाला” नामक एक मासिक पत्र निकाछा था | उसी 
की सहायता के लिए उन्होंने इनको' बुला लिया । सप्रे जी 
'के समान अनुभवी ओर विद्वान पुरुष के ' साथ वाजपेयी जी 
“को साहित्यसेवा का बड़ा अच्छा अवसर मिला । तभी से 
इनकी कविताएं और लेख भारतमित्र, घेंकटेश्वर समाचार, 
“कान्यकुब्न, सरस्वती, कमला इत्यादि पत्र पत्रिकाओं में 
निकलने रंगे | सरखती सम्पादक पं० महावीर प्रसाद जी 
“छिचेदी ने भी इनकी साहित्य-सेवा और कविताप्रेमं को 
'उत्तेज़त किया | सन्‌ १६०७ मे सभे जी ने हिन्दी केसरी पत्र 
बिकारा । चाजपेयी जी भी उसके सहायक सम्पादकों में 
औ। केसरी में भी समय समय पर उनकी राष्ट्रीय कविताएँ 
“निकलती रहीं । ऊगभग दो वर्ष चछ कर सन्‌ १६०६ में ही 
ईहिन्दीकेसरी बन्द हागया और चाजपेयी जी सप्रे जी के साथ 
मध्यप्रदेश के रायपुर नगर में चले आये । वहां दो तीन बर्ष 
रह कर इन्होंने सप् जी के साथ “दासबीध”!“रामदास 
चरित्र” 'शाल्ोपयोगी भारतवर्ष” इत्यादि प्रन्थ तैयार किये। 
"साथ ही मेघदूत का समस्छोकी और समवृत्त हिन्दी अड्वाद 
अी किया ।। सन १६११ में सभे जी तथा इनकी उत्तजना हे 
'चित्रशाला प्रेस के मालिकों ने हिन्दी में "सित्रमयजगत' 
सामक मासिक पत्र निकाछा। ये उसके सम्पादक होकर 
खूना चले गये और रूगभग तीन वर्ष तक बड़ी येग्यता से 


रक्ष्मीधर वाजपेयी । ४२६ 


उस पत्र का सस्पादून किया । इसके बाद आय॑ प्रतिनिधि 
सभा सयुक्त प्रान्त के बुलाने से ये आगरा चले आये, ओर 
इन्होंने 'आयंमित्र” पत्र का तीन वर्ष सम्पादन किया। सनन्‍ू- 
१६१६ में सभा के अधिकारियों से मतभेद हो जाने के कारण 
ये फिर पूना छोटे गये, और दो वर्ष फिर इन्होने “चिलमय- 
जगत्‌” का सम्पादन किया । इसके बाद ये प्रयाग में आकर 
खतंत्र रूप से साहित्यसेवा करते हुये अपनी “तरुण-भारत 
ग्रन्थावली” का संचालन कर रहे हैं । इस ग्रन्थावली के . 
द्वारा ये हिन्दी में इतिहास, जीवनचरित्र और सदाचार के 
ग्रन्थों के प्रकाशित करने का शुभ कार्य कर रहे है । 

वाजपेयी जी के कुछ अ्न्थों का ऊपर उल्लेख हो चुकाः 
है । उनके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थ इन्होंने और भो छिखे- 
है। जिनमें कुछ प्रकाशित हो चुके हैं, और कुछ अप्रकाशित 
है। भारतीय युद्ध, स्वामी विवेकानन्द का पत्र व्यवहार, 
हिन्दू जाति का हास, मेज़िनी, ग्यारीबाढ्डी, खा० विवेका-- 
नन्‍द्‌ के व्याख्यान, छत्रपति शिवा जी, कात्यायनी और मैत्रेयी: 
एब्राहम छिंकन, स्वामी नित्यानन्द, खुख और शान्ति, युवक- 
खुधार, सदाचार ओर नीति, स्वदेशाभिमान, विवेकानन्द 
नाटक, बजाघात, चन्द्रग॒ुप्त, इत्यादि । 

इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते है; «- 

। [१] 
शरद १ 


नील नीरद नाहिं दीसत इन्द्र-धनु नहिं साय । 
मन्द्‌ गति सरितान की भइ झुठि साई दरसाय ॥ १॥ 


. 8३०, 'कंविता-कौमुदी .. 
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व्योम शोभा बढ़ति लिशिः में नखत-अवली पाय । 

मु स्रितारन-जड़ित माया-तीरू-पेट सरसाय ॥ २॥ 
विमल, सरवर रूसत कहेँ कह जरू अगाध रूखाय | 
रूछित प्रीत सुशालि की छठ महँक.सोचधि खुहाय ॥ ३ ॥' 
विविध रंग के खिले सरसिज. कुमुद्नी रूहराय।। 

. स्मरगण गुंजरहिं मानहु प्रकृति-यश को गाय ॥ ४॥ 
मार मद सो मत्त हू अब शोर नाहिंमचाय ॥ 
नृत्य-रत कहूँ नाहिं दीसत उपबननि में जाय ॥ ५ ॥ 

- हँस कलूरव करत अब वर घिमरू सरितन-तीर | 
सारसन की खसुभग जोड़ी कह किलोलूत नीर॥ ६ ॥ 
शुक चक्रवाक रूखाहिं कहुं कह खंजननि की भीर । 

“स्वेत पंछी उड़त नभ-पथ मनहु उजरो चीर ॥ ७ ॥ 
कऋंज-रज सों सौरभित शुत्ि बहत मन्द्‌ समीर ! 

-हरत हिय सनन्‍्ताप को अरु करि निरोग शरीर ॥ ८॥ 

- थाय खुखमय समय यह है देशसेवा-वीर / 

“करहु भारत को खुखी जा वाकी पीर ॥ ६॥ 


ग्रीष्म का अन्तिम गुलाब । 
श्रीष्म कार के अन्त समय की. 
यह कलिका है अति प्यारी | हि 
विकसी हुई अकेली शोभा, ५ 
पाती इसकी छवि न्‍्यारी 
कलियाँ और खिली थीं जो सब, 
थीं इसकी सखियाँ सारी । 
से। सच कुम्हरा गई देखिये, 
खूनी है उनकी फ्यारी । 
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“सुख दुख दोनों एक साथ हो, 
आते, हैं बारी बारी | 

इन कलिकाओं से सूचित है, 
विधि-विपाक यह संसारी । 


[२] 
वियोगी चन्द्र । 


( उप-काल के ममय चन्द्र की ओर देख कर ) 
ससखे चन्द्र | तुम अधोबदन बेठे क्‍यों ऐसे ? 
उदासीन यह हुआ फ़ूल खा मुखड़ा कैसे १ 
कहो मित्र | किसके वियोग से शोकाकुर हो ? 
जिससे इतने तेजेहत हो ओ व्याकुल हो । 
खुता तारका पति के ग्रह के विदा हुई हैं; 
*.. ढुखी हुए तुम; क्योंकि अभी वे जुदा हुई हैं ! 
कन्याजन तो खदा मित्र ! दूजे का धन है; 
डदासीन क्यों किया व्यर्थ ही इतना मन है ? 
जुदा हुई अथवा तुमसे कोमुदी तुम्हारा; 
जिससे यह है हुई तुम्हारी हालत सारी ? 
नहीं नहीं प्रेमातिरेक से हुए भ्रान्त हो ! 
दशा विचारे अपनी कुछ ते अभी शान्द हो । 
देखे ते। ये सूर्य सामने आये मिलने; 
लज्जा से ही मित्र | चांदनी रगी छिपकने । 
होती छत्लाशील देवियां हैं स्वभाव से, 
शोभा इनकी यही, नहीं कुछ दाव-भाव से | 
'डुडख दूर कर, करो “मित्र! का स्त्रागत खुख से । 
करके कुछ सत्कार मधुर बोलो श्रीखमु से ॥ 


भरे२ । कविता-कौमुदी । 





डुश्ख तुम्हारा देख कुमुद्नी सकुची देखो, 
अपनी ही सी दथा म्रित्र | तुम सबकी छेखो ॥ 
सुख संयेगग से, दुख वियोग से स्वाभाविक है । 
अनुभव करता श हा प्रेमी भाविक है ॥, 


सज्ञनों का स्वभाव | 
दिनकर कमलों को स्वच्छ देता सुहास | 
शशि कुमुद्गणों को रम्य देता बिकास। 
जलद्‌ वरसते हैं भूमि में अस्वु-धारा । 
खुजन बिन कहे ही साधते कार्य सारा ॥१॥ 
विकल अति क्षधा से देख के पुत्र प्यारा 
जननि-हृदय से है छूटती दुग्धधारा। 
छख कर कुद्शा वां दीन दुखी जनो की 
'सहज प्रकट होती है दया सज्जनों की ॥२॥ 
लहर-रहित ह्वाता है पयाधि प्रशान्त | 
' सहृदय रहते तयों धीर गम्भीर शान्त ॥ 
सुख दुख भय चिन्ता आदि से हो अछिप्त-- 
* 'सिसमति रहते है साथु ही आत्म-तृप्त ॥ ३॥ 
सब नद्नदियों का नीर धार[-प्रवाही-- - 
यह कर मिलता है सिन्धु में स्चेदा ही 
तद्पि न तजता है आत्म-मर्याद सिन्धु । 
खुधिपुल खुख मे भी गव लाते न साधु ॥ ४ ॥ 
यदि सब सरिताएं श्रीष्प मे शुप्क हो भी हू 
चह उदधि रहेगा पूण ही मित्र, तो भी । 
घन सुख;प्रभुता का सब था हो अभाव, 
पर सम रहता है राज़तो का खभाव ॥ ५ ॥ 


गत 


छझव्मोधरं चाजपऐयी ॥ 8५३ 


[५॥ 
बोडशोपचार पूजा । 
ध्यापक है जो विश्व में जगदाधार पवित्र । 
उसका आधाहर कहां किया जाय है मित्र 7 ॥ १॥ 
जड़जड़म सब जगत को जिसका ही आधार | 
आखसन उसको दे कहां ? सूस्के नहीं विचार ॥ २ ॥ 


5 | यु 
. स्वच्छ निरञ्जन निरामय है जो सभी प्रकार | 


कहो उसे क्यो व्यहिए अध्यवाद्य की धार ?॥ ३ ॥ 

जो स्वाभाविक शुद्ध है, जो निर्मठ भगवान । 

स्तान ओर आचमन का क्‍्यें चाहिए जिधान ? ॥ ४॥ 
भरा हुआ है उद्र में जिसके यह ब्रह्मएड । 

फिर क्यों आवश्यक उसे तुंब्छ वस्य का खण्ड 7॥ ५ ॥ 
जाना जा संकता नहीं जिसका कुछ आकार। 

पहनावें कैसे उसे यशसूत्र का हार १ ॥ दे ॥ 

सुन्दरता का हेतु जो, जो जीवन आधार । 

कहो उसे क्‍यों चाहिण्ण अलद्भार उपहार 2॥ ७॥ 

जिसे नहीं है बासना जो सब दिधि विर्लेप-। 
घुष्पवास क्‍यों चाहिए, क्यों चन्दन का केप १ ॥ ८ ॥ 
जो विश्वस्मर तृप्त है परिपूरण सब कार । 

हैं उसके किस काम के नैवेधी के थार 7 ॥ ६ ॥ 

जो स्वामी त्रेठोक्य कीं संस्पति का है एक। 

उसे दक्षिणा की भर्का कहो कोन है टेक ? ॥ १० ॥ 
नहीं जान पड़ता कहीं जिसका पारावार । 

केसे करें प्रदक्षिणा उस अनन्त की यार १॥ ११ # 
अद्दय जो सर्वश है नहीं स्वरूप न नाम | 


भर 


४३७ कविता-कौमुद्री ॥ 


नहीं समकझपड़ता कर केसे उसे प्रणाम ? ॥ १२॥' 
जिसका श॒ण गाते हुए वेद हुए हैं मोन । 

उसका कीर्तव जगत में कर सकता है कौन ?॥ १३ ॥ 
पाते हैं रवि, शशि, अनलछ जिससे प्रखर प्रकाश । 
कहो उसी को कहां से, छावें दीप-उजास ?॥ १७ ॥, 
भीतर बाहर पूर्ण है,जिसका रूप अनूप । 

करे चविसरजन हम कहां उसका बही स्वरूप ? ॥१५ | 
पूजा के. ये देखिये. है षोड़श उपचार । 

प्यारे पाठक. . की जिए इनका खूब विद्वार ॥ १६ ॥! 


(६ ॥] 
आअलका-वर्णन-। 
विद्युत्वन्त॑ छलितवनिताः सेन्द्रचाप॑ स॒ चित्रा: | 
सड्भीवाय प्रहतमुरज्ञाःस्विग्धगस्मी रघोषम्‌ ४ 
अन्तस्तीयं मणिमयसुवस्तुड्डमश्न॑रिहाआः । 
प्राखादासत्वां खुलयितुमल यत्र वैस्तेविशेप्रैः ॥! 
तेरे साथी सुरधनु तड़ित्‌, हैं वहां चित्र, नारी | 
धन्में गान ध्वनि मुरण की, गज तेरी सुध्यारी । 
वे ऊंचे त्वत्घम, मणिमयी भूमि, तू नीर-धारी, 
तेरे ही से सदन अ्रत्रफ्ा के ख््तें काम-चारो ! 
हस्ते छीलाकमरमलके वालकुन्दाजुविद्ध' । 
नीता छोधप्रसवरजसा पाण्डुतामानवे श्रीः 


खूडापाशें नवक़॒रवर्क चारु कर्ण शिरीप॑ | 
सीमन्‍्ते च त्वदुपगमर्ज यत्ष बीप॑ धधुनाम, 





रु 


हाथों में श्री-कमल्ल, रूफों में कली कुन्द की हैं; 
| पारदु-भी है वदन पर णो लोध-रेणू छगी है| 
वेशी में हैं कुरवक गुँ थे, कर्ण॑ में हैं शिरीप; 
जी साजे हैं तह तव दिये नीप से मांग-कैश | 
यत्रोन्मत्तश्रमरसुखराः पादपा नित्यपुष्पाः 
हसभ्ंणीरचितरशना नित्यपत्मा नहिन्याः 
| केकोत्कंठा भवनशिखिनो नित्यभास्ज॒त्कलापा; 
। नित्यज्योत्स्ताः प्रतिहततमोबृत्तिरस्याः प्रदोषाः । 
फूब्े दृक्षों पर अति जहां नित्य गूजारखे है; 
हंसश्रेयोयुत तर सदा कज भी फूलते हैं । 
नाचें नित्योत्सुक भवन के चारु प्यारे कल्यापी 
सायंकाब प्रतिदिन जहा चन्द्रिका हे सुद्दाती | 
आनन्‍्दोत्थं नयनसदिल यत्र नन्‍्यैनिंमित्ते 
चन्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयेगसाध्यात्‌ 


, भाष्यन्यरपात्परणयकलरूहाहिप्रये।णों पपत्ति- 
(०. + योवनाद्न्‍्यद्स्ति 
विच्ेशानां न च खल्ु वयो योवनाद्न्यद्स्ति ॥ 


। 


! 


आनन्दाश्र्‌ तजकर जहां अन्य अभश्र नहीं है; 

नाहीं काम-ज्वर तज व्यथा साध्य जो भोग से है | 
कोई पान-प्रिय तज नहीं हे वियोग-प्रयाग; 

यज्षों को है तरुण वय को छोड़ ना और योग | 


मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरेः सेव्यमावा मरुद्ति- 
| का 
मन्दाराणामचछुतद्ररुहां छायया वारितोष्णा+ | 


४३६ कविता-कौमुदी | 
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अन्वेष्टव्यः कनकसिंकतामुश्/िनिक्षेपयूढे: गा 82333 
'सडमक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्रकन्याः ॥ 
छेतो हैं जो सुप्रि-मरुद खोर ओ नीरधारो, 
लेती में जो सुश्तरु तले छांह सन्तापद्ारी | 
ऐसी कन्या लेख कर जिन्हें देव होते शआरधीर, 
खेलें खोजें कनक-रज में मुध्टि से गुप्त हीर ॥ 
' #हिन्दी-मेघदुत से | 


'स्यमम-माशापाइलमक2मापापए:>टमम2कततब०आम 


शिवाधार पांडेय 
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हज डित शिवाधार पांडेय जी का जन्म शिवराशि 
सं० १६४४, तवससार, ६ फरवरी १८८ 

के श्रीमान पं० शिवद्च जी पॉडेय वें 
७0७2२७४४४ यहां, चुलन्द शहर, में हुआ | इतका निवास 
स्थान पुराना फीरूखाना चाज्ञार कानपूर है । 


थे कान्यकब्ज,पटियारी के पांडेय हैं । इनकी प्रारस्भिर 
शिक्षा अलीगढ़ के जिला स्कूल में हुई। सन्‌ १६०१ भे इन्हां 
ने फर खाबाद के ज़िका स्कूल से एन्ट्रेंल की परीक्षा पास 
की | इसके पश्चात ये कानपर के मिशन कालेज भे भगतौ 
हये । वहीं से १६०५ मैं इन्होंने वी० ए० की डिग्री प्राप्त की । 
६०७ में इन्होंने म्योर कालेज, प्रयाग से एम० ए० प्रात 
किया । १६०८ में 'ये एलएल० बी० भी हो गये । 
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पम० ए० एलएल० बी० हो जाने पर पांडेय जी ने दो वर्ष ' 
से कुछ अधिक कानपूर में और एक बर्ष तक प्रयाग की 
हाईकोर्ट में बक्ारूत की । १६१ १ में, कुछ महीने प्रयाग के 
समाचार-पत्नों ( छीडर, अभ्युद्य आदि ) से भी इनफा 
जस्वन्ध रहा। १६१२ में स्योर कालेज में इनके अँगरेज़ी के 
प्रोफ़ेसर का पद्‌ मिल्ल गया, और तब से ये वहों पर हैं । 
पांडेय जी का जोवन बड़ा सादा. और स्वभाव अत्यन्त 
टैए तथा सरक्त है | दिखिलाव के इन दिनों में, अँगरेज़ी 
साहित्य के इतने बड़े विद्वान होते डुए, आपकी नम्नता तथा 
विनयशीलता बहुद ही सराहनीय है । 

, .. पडेय जी का अंग्रेज़ी साहित्य पर तो अच्छा अधिकार हे 
ही, हिन्दो साहित्य के भी ये अच्छे मर्मज है। अभी तक इनकी 
लिखी हुई केवछ दो पुस्तिकाएं “समर्पण” और 'एद्ापंण? 
अकाशित हुई हैं । धमराव नाटक लिखा जा रहा है। 

अपनी कविता में बहुत हो सीधे सादे शब्दों का प्रयोग 
करके ये उसे बड़ी हो हृद्यहारिणी बचा दे ते हैं। यहाँ इनकी 
३०९५० फेछ, चमत्कार हम पाठकों के सामने उपस्थित 


[१] 

|. बेला चमेली | 
बेला चमेली, दोनों सहेली,- 

बगिया में छागी विलास करन | 
दोनों गोरी गोरी, वयस की दोनों थोरी, 

हिंलमिलकत छागीं हुठास करन ॥ 
सीवू नरंगो, सेव जंगी जंगी, 

आये अक्ोकिक अनार | 





ह४३५७०४७०६५५५४०:६/६/९०६ ४६ ८ ९. 





कविता-कौमुदी । 


आहल्बुखारे, आम प्यारे प्यारे, 
लग गये कृतारों दरबार ॥ 

चकई ओ. चकवा, चर्ंक चतकवा, - 
चहके चहे दिसि अपार । 

कुह कुह बोऊें, को किला कलोले, 
मोर करें शोर वेशुमार ॥ 

आई अनन्दिनि, छल धरे चन्दिनि, 
छाई चह दिसि अपार। . ., 


काले काले भंचर, भले चारु चेंचर, 








तितलियाँ डुछाच बयार॥ 
माटी मेरी सूलीं, हिंडोलों में फूछों, 
भाँटे कुलावें बार बार । 


आही मतवाली, कलेजे की काली, 
गाजरें गवाघे मलार ॥ 
जामुन दुरंगी, साजें सरंगी, 
लीचियाँ वजाबे बेटी ताल । 
घ्र॒य्याँ तरोई, ककड़ियाँ कोई कोई, 
घूमें घनी ले ले थाल ॥ 
चंद की चपाती, चुबें चुहच्चुहाती, 
कहीं पका पिरथी का पोसख । 
चादली की बू दें, कोई खोले मद, 
कोई उड़ाव ही ओस ॥ * 
चैला चमेली, गावें सहेली, 
तान चली फेल आसमान । 
फ़ूछ सारे जुट गये छट्टू हुये छुट गये; 
छूट।गंया कोयलों का मान ॥ 
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आये गुलाबी, आये महतावी; 
आये ग़ुरूलाला शुरलाब | 
गेंदा दमक उठी, चम्पा चमक उठीं; 
फूल उठा फूछ आफूताब ॥ 
फेतकी चटक चली, मालती मध्क चली, 
सूख गई सेचती की शान । 
बचपन से खेली, संगिनी सहेली, 
भूल गईं आपन विरान ॥ 
घेला शुलाब मई, सेाहे सुरखाब मई, 
खिल उठा अखिल अकास । 
, चँचक चसेली, बकुछ गलमेली, 
हल उठा सास हुलास ॥ 
'बद्री करौदे, सारे सीधे ओऔधिे, 
खड़े हुये बॉकषे कतार। 
'फूले फूले फालसा, खिन्नियाँ मदालसा, 
थेई थेई थिरके अपार ॥ 
केला नालपाती, बन ठन चराती, 
नाचें शराबियों की तौर ! 
व्ल्‌ र्तात्वू, के ले के ब्यात्ू, 
खा्ें अछग छुप्प चोर ॥ 
शशजरों की दोली, भाँटों से ठठोली, 
कर कर के नाचें सनाथ १ 
खूलियाँ सहम गई; कूलने मे थम गई, 
जस गई सलयमों के साथ ॥ 
इतने में पहली, सुन्दर खुनहली, 
खुपके किएत आई एस | . 
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कोई पिछड़|गये कोई पेड़ों चढ़ गये, 
भाग गईं भाजियाँ उदास ॥ 
कलियाँ चटक गई, चिड़ियाँ सटक गई, 
गा फैल गया पिरथी प्रकाश ॥ 
नन्न मेरे खुल गये, स्वत सारे घुल गये, 
भूला न हिरद्य हुलास ॥ 
अजों जाकी आख । 
माची हुकालुकी या जग ज॑गम आवें विहंगम जायें हजारों । 
कोऊ दुराव करे परि पापन कोऊ ढुरें चढ़ि पुण्य पहारों ॥ 
कैसे कोऊ बरने बपुरो विधनाह दुराय रहो मुख चारीं। 
माकों निहारे हुक्ो तू. तो छोकन या तन में ढुरि तोकों निहारों ॥ 
- [३३ 
' हृदय दुलारी । 
हृदय दुलारी ( किसकी हो प्यारी 
जिखका हो हृदय अपार 
खकल जगत को जो नित भूछै-प्रणय-तपस्या कर कर फूले | 
ताही के हिरद्य का हार 
हूद्य दुकारी शा किसकी कुमारी 
जिसका हो हृदय उदार 
अखिल चराचर को जो चाहै-तृण ठृण को सुख ठुख अवगाहे | 
ताही के लेहों अवतार 
[४] 
जम्मुन जल | 
जल तेरो जमुने ! आज सेई जब ! 
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साँचरे बरन भरे बाँसुरी खुरन भरो । 
रास महारास के हुलास हिये हहरे ॥ 
अमर कलोल करे सन मेरे कछ करू | 
तप के प्रसाद तू ही त्रज विहरनहारी । 
विष्णुह के चाहन से तू ही फरे रखवारी ॥ 
सनेहीं उबारे कलिकाली से अखिल खल ! 
सू्थ की खुता तूही यम की खसा तूही । 
कलि में कालिन्दी श्री ऊष्ण की प्रिया ही तूही ॥ 
सरग सिधार सीधे सबरे तोरेई बल । 
अवनिन पुनि आवब सुबन भुवन धाव । 
दया सों तिहारी दोऊ हाथ देऊ छोक पाये ॥ 
सेवा करें तोरी सदा तजि कै कपट छल । 
सुख के सदन जाऊं प्रश्चु के पदन पाऊं । 
सदा में तिहारे तीर तेराई सुयश गाऊँ ॥ 
परम प्रसाद पारऊँ यही में तो पल पलू। 





[५] 
किसीके औरत फिसीकों दोलत; 
, फकिसीकेो भोज़ें किसीके महफिल | 
ह फिसी के इज्जत किसीके लड़जत;ः 
किसीके पत्थर किसीको रेफिल ॥ 
कोई न देखा खदा का वन्दा 
जो छुत न पूजे कोई न कोई । 
है। पीर मुरशिद्‌ सुनी महात्मा 
मुलक रही है मुराद तहद्लि॥ 
भरमस धरम में धरा है जो कुछ: 
४... तेयार मिलतान आँखें आगे। 
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फँसे हैं जुलफी मे जो फिसलकर; 
रिहाई मिलती न उनके माँगे ॥ 
उड़े ये ढुनिया उड़े ये दौलत; 
डड़े ये शाहरत हो हो के मिट्टी । 
मेरे ता दिल में मेरे चतन की; 
मिली है मिद्दी कहाँ वे भागे ? ॥ 
त॒ही है तेचर तुहो है जेवर; 
तुझी से इज्जत तुकी से दोलत । 
च॒ुही तो रिश्दा 'तुद्दी फरिश्दा; 
ठ॒ही मुहष्चत न जिसमें मेाहछूत ॥ 
तेरा शिकारी तेरा भिखारी 
फिरूं में बन बन फिरूँ में घर घर १ 
गरल तो तु में जल्द तो तुम में 
फल तो तुम में तेरे चदगलत ॥ 
हरेक रग रग हरेक नस नस में; 
विजली वरुले चतन की छोड़े । 
हँसे। हँसाओ हिन्दू मुसद्मा; 
लो टेका घुटने छो हाथ जोड़ो ॥ 
न जैसा दिया से देखा भाला 
दिया खदा ने है यार आछा । 
कदम कदम पर अगर हो करवा 
दो फिर कलेजो के क्मों सिकेड़ा ? ॥ 
[६ ै 
'लष्तरा सिलन | 
हो दल्दी हो सखुधिदित विजयी हो तुम 
मपी कत्आ एि_त पमेघषर शर। 
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भूरि महासाग भागिनेय भगवान के हो 
अगजग में जाहिर पिता के पुत्र जेसे सुत 
भारतकुल-भूषण विभूषण वसुधा के खुटि 
जननी जिय जीवन सजीवन हो सोरे प्रिय ! 
चीर दुहिता हूं वीरवंश की खुता हूं प्रशु 
वीर की बधू हूं बछुधा व्यापी जिनको यश । 
संगर को तुमको सिधारत सन्नाह धरे 

कैसे कहे उत्तरा न जाओ नाथ ! रण प्रथ ? 
चलन लगेंगी पल भर में तलवार चल 
भिड़न रूगेंगे भरि भरि के स्रुज़् भारी भद | 
दोऊ दर उमहत महान मुठभेड़ हे है 
सागर से सागर अभेरे ज्यो मचजरू। 
भाँति भाँति फिरिहें अचर्त्त सहा बार वार 
ज्यों ज्यों ऋुद करिहे महान युद्ध महारथ । 
कारी अधियारी कई केासच कलेसवारी 
भारी रणमण्डल उमरिडहें मर्दग घट 

मानों घोर सार भरे हऊरका हिलोरन के 
इक पे इक धाइ हैं दिगन्‍त को रोपसय । 

चा छनत्र वा वीरन के कठिन कसौटी छन 
केसे में बरनो तिहारो घीर ! बाहुबरू ? 
कुलिशप्रहारन सी तुम्हरी शरधारन सां 
गिरन लगेंगे अरिगन के अनगशिनती नर । 
दारुण रण उठिहे अपार महा हाहाकार 
मानो कहूँ कालिका कलोले रण छन भर । 
सेसे। कोछाहरू कठोर उठिही कोरवद्लक 

इत उत जब घाइहें उठंग कर्णिकरार ध्वज | , 





श्ड8 .. कविता-कौसुदी । 
लखि लखि दब सत्वर सशंक सैन्यनाश निज 
कसि कसि के कंचन कठोर करताण कर 
हँसि हँसि के हिय मे अवश्य हेरि कछु कछु 
बधियेको तथव दल सुदीरघ संधानि शर 
चायुवेग चपछ चलावत चल शोण हय 
रथपथ रोकेंगे आय आपे प्रश्ु आचारज | 
गोल गोछ सुन्दर अमोल सुण्डा दुएडन सी 
कैसे में सुमिरों तिहारी नाथ | बाहुन बल ? 
निश्चय रणचण्डी अखरिडत रण तृप्त हैं हैं 
भरत्र शस्त्र अचिंत सुचर्चित समर रस | 
सिश्चय आचारज प्रसन्न हे असीस देहें 
“जझुग जुग जग जीवो सुभवखवर सुशिष्यखुत ।” 
भमक उठेगी सप्त रसना पराक्रम की 

लखि रलूखि रणद्वारन को छोथन से छथपथ | 
चूर चूर हैं है विचित्र सबे शत्रुब्यूह 

रोपमत रोदन करेगो कुरुवाथ शठ 

सूछिं सूछि गिरिहें अनेक महावीर मार्ग 

घूमिं घूर्मि पाइहें न कोऊ तब अश्वन पथ । 

न दे दुर्वादन पचारंगो कोरवेश 

खीरि चीरि गल्लन चिघारेगो वस्घनहर । 

हैरि हेरि मारिधोी अपार अरि घेरि घेरि 

चारों दिशि नाचिहे अपूर्च कर्णिकार ध्वज | 
गये भरी गर्जिहे शरासन रोहिणेयदत्त 

धघीर दीर धारा बॉघि घाइहें इधर उधर । 
ऐसे युद्ध माचिहा महान चक्रव्यूद मध्य 
सायंतुत्र भवसि पशारिही अमर यस्‌ [ 





कक 


शिवाधार पांडेय । ४४५ 
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कोन फोन कीरति तिहारी छिवि छाइ जैेहे 
होंहू पिय | सुनिहों अधाइदो न जीवच भर । 
रोस रोम जननी तुस्हे हू नवजन्म देह 
गज़ि गज़ि हँसिंहै ४कोरें गाण्डीववरी 
सांघु साधु श्ीसुख उचारणे चक्तघर | 
पाण्डव-कुल-मुकुट सहामणि है। महाराज ! 
एक छल भारत अधीश्वर पुत्रि हैं है| पशु । 
तासों यदि संगर तिहारो अद्वितीय रहे 
यार्मे नाथ ! मोकों न नेकीो आज अखरज़ | 
भर्म कर्म अवसि सहाय यही काल हे है 
सत्यपक्ष पाइहे असत्य पे अवश्य जय । 
ज्ञीति जीति आइही खुकीरति पिय लूटि द्ूूटि 
भ्रुजचलू जग पाइहो खु दु्ि म्ति सव रिपुद्कछ । 
हों हू तव चरणन पलोटन प्रिय आस भये 
पेखि पेखि आरती उतारिहे अचचन्त झुख । 
रोके यह रुकत नहीं अब बहु नेतन जल 
नाथजू ! न सानिये कछू हू तुम ओरों मन । 
जानो सुखसरिता हिल्लोर तट छाँघ चली 
केमेल अबला को पिय ! बालो कितने से। जिय ? 
वार बार बिनरऊे विनायक | कर जेार जार 
दाहिने बि्राजहो मम पति के तुम प्राता युत । 


ऐसी सिंहवाहिनी सहाय करे सिगरी विधि 


भ्रातन को मेरे तिहारे वरू तृप्ति होय 

कोसन लौं कौरव तिहारे नाथ  कोसे शर । 
धन्य रही कैकयी कि मे।हि लिये केशलेश 
धन्ये अजजों रुक्मिणी जनादन जिन कीन्दे वश | 


४४६ कविता-कोमुदी 


- आयखर यदि पाती दिखिलाती देव ! सड़र सुख 
संगिनी तिहारो सब भांतिन हूँ जलू थल | 
जाओ प्रिय मेरे ! महान घमासान करे 
पांडवगण रहिहें सहाय सबे सन्निकट | 
रणमुख से आइही किये जब जयलक्ष्मी वश 
देस देस छाइहै दुहाई देव ! दिसि दिसि 
लेक लेक समाचिहे कलेल महा काकाहल | 
एक बेर झूटिति कृपा को अब दीजे रख 
देर ना करुँगी पिय  रावरे समरमख | 
अबहीं पति देवता | अनन्दन की आयु हैगी 
जाओ रणदेवता समरुप कल्याण करे 
शंखचक्रध्वारी लिपुरारी की रहे शरण । 

ज्ञाओ पिय पद्‌ पद निहारिहो गवाचछन से 
तुम्हरो रणअंगण उतंग कर्णिकार ध्वज । 
छन छन इन श्रवनन वव छाइहे दंकोरें पिय 
सहसन में सुनिहि अवश्य तव आवचत रथ | 
दौरि दोरि आरती उतारिही अनन्दमई 

सेइहें तिहारे पिय ! पूजिही पियारे पद । 
जाओ देव | तुमका न राकिही दयासय अब 
लौटत पिय | लूटिहीं तुम्दीं सें या जय के फल 
पतली हूं आपकी महीपति महात्रत ! 


[७] 
सहाहस  । 
आहछे नीके नयना काहे पते फारि। 
अखिल गगन अछि रहिउ निद्दारि ? 
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मरइ जगत पत फॉाँकर आख | 

डुकुर डुकुर छखि सुकुर अकास ॥ 
भ्रुनद सुवन उर बरद बयारि। 

बन बन विचरइ हहरि दवारि ॥ 
बिसस विरह विस ससि उर भार । 

निशस्ति दिन अग जग' अगम अंगार ॥ 
दिन दिन द्रसइ दुखह ढुकाल । 

बड़ो बड़ो मुखड़ा बाबे बैठों का ॥ 
आछे दीछे नयना काहे एते फारि। 

आखिर अकास अछि रहिंड निहारि ? 
तकउ न अब अछि | दिसि दिखि कोन | 

अमित अकास महाहास भरो मोन ॥ 
तपि तपि तन मन जेतो देइ दान । 

,  घरसइ रस बस तेतोइ तो आन ॥ 

उठु अछि [ उद्ध अछि ! रूग् मुहारि। 

हेर हरि हेख हिय छाया अनुहारि ॥ 
अनल अनिछ जरूू अवनि अकाख । 

दुख खुख भास सारी उरई प्रकाश ॥ 
थर्यों न'रनिसि दिन चित चिता जराय | 

सलछिर सच्िदानन्द अन्हाय ? 

[८] 
कविता गायत्री | 


(झश्स्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम्पथस्तत्कवयों वद्स्ति) 
कवित्ता ताको कहे हृदय एथिवी जब हाछे। : ' 
गहन गहन बन सुहा गगन ज्यो गेंदू उछाले ॥ 


४४८ : कविता-कौमुदी । 





कविता ताको कहें हृदय रमनी जब रूडे । 

मधुर मधुर जग काऊ नव मुरली घुनि तूठे ॥ 
कविता से सत्कवपना दे सपनध्या प्रात | 

कविता जिय के जागरन झुवतन शुवन की रात ॥ 
मिहिरमिलित ससि खिला सिखर हिमयत सी विहरे | 
प्रलढय समुद की बृहद हिलछोरें दुर्मद लहरें ॥ 

सुख मुकुन्द के छसे ललित रेखा गोरोचन । 

फकिधों राम को हृदय किधों सीता के कोचन ॥ 

बलि बलि कछा अखण्ड की कियो अमर उजियार | 
जगे दिवानिसि कटपना जगत जगावनहार ॥ 


बद्रीनाथ भद्दे . 
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230006068 बद्रीनाथ भट्ट बी० ए० गोकुलपुरा 
00 + 203 आगरा निवासी पंडित रामेश्वर भट्ट के 
2 ९ पुत्र हैं। पंडित रामेश्वर भट्ट संस्कव के 
20008 विद्वान और हिन्दी-साहित्य के मर्मश्ष पंडित 














। उनके प्रायः सभी पुत्र खुशिक्षित और सादित्यिक हैं। 
पंडित बद्रीनाथ भट्ट की अवस्था इस समय पेंतीस यप 

के छगभग है । ये बड़े सरस हृदय, सब्चरित्र और खुकवि है | 

इन्होंने हिन्दी गद्य पद्म मे कई पुस्तकें लिखी है। यहां इनकी 

कविता के कुछ नमूने उद्धृत कप! जाते है।-- 

5 [१५] 

यह्द खार्थ-तम का परदा अब तो उठा दे माहन ' 

अब आत्मत्याग-रवि की आभा दिखा दे सेहन ! 


बदरीनाथे भट्ट | ४६ 
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पूरब में फैल जावे शुभ देश-भक्ति-छाछी 
खुसमीर एकता की अब तो चला दे मे!हन ! 
सदु प्रेम की सुरभि के पहुँचा दे हर तरफ तू, 
मन-पललवों में आशा-बूँ दें बिछा दे भेहन ! 
सद॒भाव पहडुजों के अब तो ज़रा हँसा दे, 
जातीयता-नलिनि का मुखड़ा खिला दे माहन ! 
विज बन्द वन्‍्दना कर तेरा सुंथश खुनावें, 
चैरी उल्ूक-गण के अब॑ तो छका दे मेहन ! 
यह द्वेष का निशाचर हमके सता रहा है. 
सत्कर्म-शर से इसकी गदन उड़ा दे सेहन ! 
आलस्थ-चोर भी है पीछे पड़ा हमारे 
कर्वव्य-द्ण्ड से तू उसके डरा ते मोहन ! 
अज्ञान-स्त्त में है दुख-देत्य ने सताया, 
खुख की लगा के चुटकी हमके अगा दे मे!हन, 
चेतें, मिले, खड़े हों, खत्वो के! अपने चीन्हें, 
मुरली की तान मीठी ऐसी सुना दे मेहन |! 
(२, 
ख्र्द्ास। 
सूर के अन्धा कोन कहै ! 
करे लाक के जी आलोकित अन्धा वही रहे ॥१॥ 
दया प्रशु ने प्रत्यक्ष दिखाया दीप तले तम-रूप £ | 
नहीं, घोर तम में दिखिलाथा दीपक द्विय अनूप ॥२॥ 
दिये विहारी चकाचोंध से सबके नेत्र बिगाड़, 
अस्त ह्टि किन्तु दी तुमको सभी हटाई आड़ ॥झ , 
२६ 





8५० कविता-कौसुदी । 

नेत्र-रहित हो उस अथाह की पाई तुमने थाह, 
नेत्र-सहित हम थके भ्रटकते नहीं सूती राह ॥४॥ 

गही कृष्ण ने बॉह तुम्हारी: हुई न अड़चन नेक, / 
तुम्हें कृष्ण ही थी सब दुनिया थे तुम दोनो एक ॥५॥ 
जिस अद्वश्य ने अन्धक्तूप से खींच किया ढुख दूर, 

केद उसी के किया हृदय मे, हो तुम सचमुच सूर ॥६॥ 
कहीं न देखा खुना गया था सूर-श्याम का साथ, 
लेकिन तुमने कर दिखाया वह भी हाथों हाथ ॥७॥ 
अलड्ार-ध्वनि-रसमय लिकली हृदय बेणु से तान, 
वही हमारे छिये वन गई मधुर अछोकिक गान ॥८॥ 
जिस सदर्ूक्ति-तत्व के उसने फैलाया सब ठोर, 

उसे भूल कर हन्तः ! ह्ये हा आज ओर के ओर ॥६॥ 

डरे 
परिवतेन और लबथ | 
यह निकला कैसा उजियाला ! 

हिमन्कर-शर-सम्रद ने तम का जजर कर शरीर डाला; 
अथवा निशि सावुजण से निजञ्ञ कृष्ण रूप के धी. डाला | 
जिसे देख हँस पड़ी वनश्री, खिली कुसुदिनी की माला; 
विगड़ गई तारों की छवि, मुँह हुआ उल्बूकी का काला, 
उठे न कमल--धघोर ईरप्या का पड़ा कमिलिनी से पाला; 
खाकर सिंह-नाद-भाला करि-बृन्द ही गया मतबाला 
छिपते फिरते हैं सुग--भय का पड़ा वुद्धियों में ताला 
इनकी देख ददशा डर से 'हर ! हर !' कहता है वाला | 
भय से छिप तम ने सोचा 'क्या जबी काछ को है ज्वादा। 
पडा धर्म-संकट हा ! हा ! अब कोन हमारा रखवाला; | 

/ इस कर बोली विमल सन्द्रिका, 'कहाँ छिपीगे अत्र लाला : 


चद्रीनाथ भट्ट । ४५१ 
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0 
प्राथना] | 
अशरण-शरण ( शरण हम देरी; 
भूले हैं मग विपिन सघन है, छाई गहन जँघेरी ॥ १ ॥ 
स्वार्थ-समीर चली ऐली, सब खुसमन-खुपन बिखराये; 
हा सद॒भाव-छुगन्धि चुराई, प्रेम-प्ररीय वुफाये ॥ २ ॥ 
कलदह-कण्य हों से (छिदवाया, सुख-रल सथो खुखाया; 
श्रातृ-साव के बन्णद दोड़े, अपया किया पराया ॥ ३ ॥ 
लख दुदंशा हमारी नभ मे, ओस-बूद्‌ ढछकाई; 
चह सी हम पर गिर कर फूदी इधर उधर कतराई ॥ ४ ॥ 
करूुणा-सिन्तु ! सहारा तेरा, दूही है रखचाछा; 
दीन अनाथ हुये हम हा हा वू दुख हरनेबाला ॥ ५॥ 
ऐसा छया-प्रकाश दिखा दे, अपनी दशा छुघारें;।.! 
आत्प-त्याग का सागे पकड़ के, देश-प्रेप डर धार ॥ ६॥ 
विस्तार ज्ञावीय एकता भेद विरीक्ष विसारे | 
भारत माता की जय बो्े, जछू थरू नम गुज्जारें ॥ ७ ॥ 
अशरण-शरण ! शरण हम तेरी । 
[५] 
खसदूसुर- प्रावेता । 
जीवन-नोका वहती है, 
तब कृपा-छुरखरी-घार से, जीवन-वौका वह॒ती है । 
नहीं डॉड पतवार यहाँ है, वेखुध खेवत हार यहां हैं 
तुझ पर दार-मदार यहाँ है, ये हँसती रहती है 
जीवन-नोका बहती है ॥ ११ 


छ५२ कविता-कोमुदी- 
रुष्ट प्रति का हास यहाँ है, यम-यातना विलास यहां है 
तथा झुत्यु-उपहास यहाँ है, पर सब कुछ सहती है । 
जीवन-नोका बहती है ॥ २ ॥ 
पार लगी तो भर पावेगी, ड्ब गई दो तर जावेगी । 
, निश्चय अपने. घर जावेगी, आशा यों कहती है । 
जीवन-नोका बहती हैं ॥ ३ ॥ 


[६] 
स्वामीजी | 


इसे ही कहते हैं वैराग्य ? 

तो विरागता के, सचमुच ही फ़ूटे समर भाग्य ! 
निर्मल चसन वियाड़ा--उस पर धरा सुनहरी रंग, 
लज्जित हुआ जाल माया का देख जटा का ढड़ः | 
फक्रोध-कमण्डलु, मोह-माल, कर लिया द्रोह का दंड, 
लोभ लंगोट वाँच फेलाते हो प्रचंड पाखंड । 

तन में भस्म रमाई, कर के भस्म सभी घर-बार, 
अब चिमटा ले निकल पड़े हो करने जग उद्धार । 
घर घर टुकड़े माँग रहे हो--तप के बल हो धन्य ! 
द्र दर नित.धक्त खाते हो--अहो कष्ट तप-जन्य : 
चोरी, जुवा, लुफंगेपन मे “हो तुम शुरुघंटाल, 
गाँजा, भाँग, अफीम, चरस, रस मदिरि के हो काल | 
संसति भे-खुद फंसे हुए हो टमे दिखाते मुक्ति ! 
धन्य धन्य अध्यात्म शक्ति को, धन्य मुक्ति की आुक्ि : 
बहुत हो चुकी शुयडम-लीला भव इससे मु दर मे। ड, 
धावा जी, झब वन मनुष्य तृ-- बतमाहुसपन छोड़ | 


बद्रीनाथ भट्ट । ४५३ 
32 लय मम 8 2 ट । 
[७] 
जीवन-पुक्त-पश्च | 
पूछते हो क्या मेरा चाम, 
जड़ चेतन सब दिखा रहे हैं सेरा रूप लकाम । 
[१] 
जल, थल, अनल, अनिल, गगन सब में हा में व्याप्त; 
विश्व बीज ओड्भार तक सुम में हुआ समाप्त । पूछते हो० 
[२] ' 
भात्म-ज्ञान की नाव में, बैठा हे साननन्‍्द्‌; 
भव-सागर में घूमता फिरता हू स्वच्छल्द्‌ । पूछते हो० 


[३] 

भव-जल में में कमल हूँ, भव-घन में आदित्य; 

भव-घर-मठ में ब्योम हूं , अदुध्चु त, अक्षर, नित्य । पूछते हो ० 
[४] 

नर-तनु है घारण किया, करने 'को खिलवाड़; 

कोई देख सका नहीं तिरू की ओट पहाड़ । पूछते हो० 
[५] 

अहड़ुगर का हार, डाल कल्पना के गले; 

माया-मय स॑सार, घन बेठा में आपही । पूछते हो० 
[८] 

नया फूल | 


खिला है नया फ़ूल उपवन में, 
खुखी हो रहे हैं सब तरुवर, बेल हँसती मन में ॥ १ ॥ 





3५४ फविता-कौमुदो । 








ै३ २5 ८४५ ०5 ४५ ७८5६ ०६०४ ८५.८५ ? ०) 2५ भ-2 ५०3» 


प्रात समीर छथी, खुख पाया, पहली दशा सुलाई 
ज़िधर निहारा उधर प्रम की, थाली परसी पाई ॥ २॥ 
रूप अनूठा लेकर आया, मद खुगन्धि फैलाई, 
सब के हृदय-देश में अपनी पसुता-ध्वजा उड़ाई ॥ ३॥ 
जीत लिया है तूने सबको, ऐसी छरूहर चलाई, 
रो कर, हँस कर,--सभी तरह से अपनी बात बनाई॥ ४। 
[६] 
नोकरी । 
१-प्रश्न। 
सुन्दर हार कहाँ से पाया, 
इसकी उजली चमक दसक ने सब का हृदय छुभाया। 
बड़े मनोहर रत जड़े हैं--धन के ठुग॑ खड़े हैं 
जिनके प्रभा पूर्ण विशिखो ने रिपु दारिद्रय मिटाया ॥ 
सुन्दर हार कहा से पाया । 
२>उतच्तर+ 
भठा हार गले रूटकाया 
इसकी कोरी तड़क भड़क ने दुनिया को वहकाया | 
सभी काम इसका है नकली इसने हमें फंसाया, 


भीतर कुछ वाहिर कुछ--कुछ का कुछ है हमें बनाया ॥ 
भूठा हार गले रूटकाया । 


माखनलाल चतुबदी 
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रे लक त माखनलालर चतुर्वेदी की अवश्या इस 
४५ छू है$ समय पंतीस वर्ष के लगभग है । आजकल 
8, 66% ये जवरूपुर से विकलनैवाले “कर्मवीर” 


 #22 98४03 साप्ताहिक पत्र के सम्पादक हैं। वर्तमान 
हिन्दी कवियों में इनकी कविता बड़ी ओजखिनी होती है। 
ये बड़े सुशील, सच्चरित्र, हिन्दी भाषा ओर खदेश के भक्त 
ओर सुकधि हैं | इनका जीवन साहित्यिक है। इनका लिखा 
हुआ रृष्णार्जुन युद्ध चाटक मेरे देखने मे आया है। उसकी: 
लेखनशेली चित्ताकर्षक है । 

यहाँ इनकी कविता का कुछ नम्मूता उद्छृत किया 
जाता है :-- 
[१] 


सेरा उपास्य । 

“हो आया”-- उस दिन जब मेंने सन्ध्या वन्दन वंद किया, 
क्षीण किया, सर्वस्व, कार्य्य के उज्ज्वल क्रम के मन्‍्द किया। 
हार बन्द होने ही को थे,-वायु वेग-बरूशाली था 
पापी हृदय कहाँ? रखना में रटने को वनमाली था। 
अद्ध रात्रि, विद्यत-प्रकाश घन गजन करता घिर आया, 
लोज़ो बीते सह - कह क्या --कौन कहैगा-- लो आया! १॥ 

लो आया”--रप्पर टूटा है वातायन दीवारों हैं, 
पल पर में विहल होता हाँ, कैसी निद्य मार ह | 


3५६ कविता-कोमुदी । 


यह जाते दो--कर्म धर्म की सामग्री बह जाने दो 
थोड़े चावल के कण हैं।***+००००००-०५०००० ०-० »«-..... ज्ञाने दो 
मैं गिर गया, कहा -क्या तू भी भूछ गया ममता माया: 
उनता था दुखिया पाता है--तू कहता है--''छो आया” ॥ १ 
“लो आया”--हा ! वच्ञ-वृष्टि है; निर्बछ ! सहले किसी प्रकार, 
मेरी दीन पुकार, धन्य है उचित तुम्हारी निर्दय! मार; 
आराधना, प्रार्थवा, पूजा, प्रेमाअली, विलाप कलाप; 
“तेरा हू, तेरे चरणों मे ह”-..पर कहाँ . पसीजे आप! 
सहता गया--जिगर के डुकड़ों का बल,--पाया, हाँ, पाया; 
आशा थी--वह अब कहता है--अब कहता है-- “लो आया॥१॥ 
“छो आया”--हा हन्त | त्याग कर दुखिया ने हुंकार किया, 
सब सहने जीवित रहने, के लिये हृदय तथ्यार किया। 
साथ दिया प्यारे अंगों ने, छो कुछ शीश उठा पाया, 
जलते ही पर शीतल बूंदें! बिजली ने पथ चमकाया! 
पर यह क्या ? क्लोंकों पर फोंके--उहँ बस बढ़ कुछ भुंकलाया, 
थर्राया, अकुछाया--हाँ सब कुछ द्खिल्ा छो, “लो, आया” ४ 
हाथ पाँव हिल पड़े हुआ, हाँ सन्ध्या बन्द्न बन्द्‌ हुआ, 
इंटों पत्थर रचता ह--खाधीन हुआ ! खच्छन्द्‌ हुआ, 
हूटी, फूटी, कुथी,--पधारों (--नहीं,--यहाँ मेरे आये, 
मेरी, मेरी, मेरी, कह प्यारे चरणों से चमकावें। 
दीन, दुखी, दुबंछ, सबलों का विजयीदुर कुछ कर पाया; 
नभ फट पड़ा--उजेला छाया, गूंज उठा--छो, "“छो भाया”५ 
हाई [ ४ . 
' भारतीय विद्यार्थी । 
समय जगाता है, हम सब के, कट पट जग जाना दी होगा, 
देख विश्व-सिद्धान्त, कार्य्य में, निर्भय छूग जाना ही होगा । 


साखनलाल चतुर्वेदी । ४५७ 
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हृढ़ कर मस्तिष्क, मनखी, वबत कर वीर कहाना होगा 
पूण ज्ञान-सवंश-चरण पर, जीवन-पुष्प चढ़ाना होगा। 
यह खाधथों संखार एक दिन, बने हमीं से जब परसार्थी 
तब हम कहीं कहा सकते हैं, सच्छे भारतीय विद्यार्थी ॥१॥ 


समय एक पल भी न हमें, अब भाई व्यथ विताना होगा 
शक्ति बढ़ा गौरब-गिरीश पर, चढ़ कर शौर्य दिखाना होगा । 
- सम्पृति का उपयोग हमें, अनुक्ूछ बुद्धि से करना होगा 
'यढ़ते हुये माग' में हमको नहीं कभी भी डरवा होगा। 
- इस कठंव्य-मूमि पर, तण सम, प्रण पर प्राण गमाने होगे 
“चीरों ही के पद्‌ू-चिन्हो पर, अपने पेर जमाने होंगे॥२॥ 
-कठिनाइयाँ कठोर करोड़ों, हमें गिराने को आवेंगी। 
“उन्हें हटा कर बढ़े चलेंगे, तो वह दिन मथ्पट आवेगा, 
- भारतवर्ष हमारा प्यारा, विश्व मुकुद-मणि कहलाबेगा। 
“पूज्य पूर्वजों की आत्पायें आशा घर कर देख रही हैं. 
देखे ज्यों न ? हमे वे अपने अंश अनोखे लेख रही हैं॥ ३ ॥ 
देख देख भरत को, उनके है वहती आँसू की धारा, 
मानो यह बत गया उउ्हीं से झस ए-मेखछा-सागर खारा। 
पर अब अपनी ओर देख मव उतका धीरज घर पाया है, 
यह संसार सदा नवयुवक्तों ही का दूम भरता आया है । 
हम पर.है सब भार--वन्धु | यह वाद ध्यान से दल्े न देखो. 
विश्वासी वे आय्य-खर्ग मे कर कमलों के मे न देखो ॥8॥ 
च्रह्मचर्य्य-ब्रत भीष्मपितामह के आगे रख घार रहे हों, 
वीर तेज में अर्जन बदन कर, दु्जल दुल को मार रहे हों । 
सादेपन में हो खुदीकष्ण, पागल से प्रण को पाल रहे हाँ 
न्‍्याय-नीति में विडर सरीखे तीखे वाप््य निकाल रहे हो । 








४५८ कविता-कोौमुदी । 
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कर्म-क्षेत्र हमकी मिल जावें, हो बस इसी बात के प्रार्थी, 
आअडुषियों की सनन्‍्ताम चही हैं, अद्भुत भारतीय विद्यार्थी ॥ ५ ॥ 


सीख रहे हों पश्चिम से जे।, धर्मस्थरू में मरने के शुण, 
नेतिक छादव बीन हृढ़ता ममस्थलः में घरने के शुण। 
हृदय, हाथ, मस्तिष्क सि्ा कर, कर्मस्थल जय करने के गुण, 
अपनी काय्य शक्ति से दुनियाँ भर के मन बश करने के गुण | 
वे ही है माता के रक्षक, वे ही हैं सच्चे शिक्षार्थी, 
चेही हैं लक्ष्यों के लक्षक, प्यारे सारतीय विद्यार्थी ॥६॥ 


भारतीय शालाओं के शुण, विश्व विद्दित करनेवाले हों, 
भारतीय शिक्षा का सूरज, शोष्र उद्ति करने बाले ही। 
भारतीय सागर के बढ़ कर, नित्य सुद्तित करनेवाछे हों। 
भारतीय-निनदक-ससूह अविरूम्ब क्षम्ित करनेवाले हों। 
परिवर्तत कर देने वाले, देवि भारती के आश्ञार्थी, 
पमिरस्सन्देह कहा सकते हैं, ऐसे, भारतीय विद्यार्थी॥ ७॥ 


आज जगत की राज-पुर्यिका में भारत का नाम नहीं है ! 
चर्दतमान आविष्कारों में, हाथ! हमारा काम नहीं है! 
रोता है, सब देश, देश में दानों को सो दाम नहीं है :' 
कहते है सब छोग, यहाँ के छोगों में कुछ राम नहीं है !!! 
पताम नहीं है ! काम नहीं है | दाम नहीं है! राम नही है ! 
तो बस इन्हे प्राप्त करने तक, हमको भी आराम नहीं है ॥८॥ 


घर २ में जगदीशचन्द्र चसु होना काम हमारा हो है, 
चन कर कृपक, गय॑ से कृषि को बोना काम हमारा ही हटै। 
शिल्प चढ़ा कर ताज महछ फिर रच कर के दिखलाने होंगे, 
व्यापारी वन, देश देश में अपने पोत घुमाने होंगे। 


५ 


माखनलाल चतुर्वेदी । ४५६ 
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रेल तार आकाश-यात्र, ये हम क्या कभी बना न सकेंगे ? 
शुद्ध खदेशी पीतास्बर कृया साधव को पहिया व सकेगे ॥६॥ 


“मिल” की बातें को खुन कर कुछ निश्चित सार्ग बनाधेंगे हस 
स्पंसर' के सिद्धान्व सीख शिक्षा के क्षेत्र बढ़ावेंगे हम । 
साधु 'मेज़्ञनी' से सीखेंगे, “निज कर्तव्य बिसाना कैसे? ? 
कार्लाइल' से यह पूंछेंगे--“बीर किन्हे कद्दते है? कहदे 

'डबल्यू थी स्टेड' फिधघर हैं ? जायूति-शान्ति-मरण वल बवहदे १० 
पहिले वार भरत हो सखिंहो के भी दाँच दबाजा होगा 
पुन भरत हो, बन्धु-प्रप्त पर अपनी सेंद चढ़ाचा होगा। 
तसी भरत हो, देह-सान तज, विश्व रूप वव जाना हागा 
फिर भारत के पुत्र भरत कहला कर गौरव पाना होगा । 
जब तक नहीं सरत-कुछ-दूषण, भूषण हो, होंगे प्रेमार्थो 
तठतव ठक केसे कहा सर्केगं--“विजयी भारदीय विद्यार्थी! ॥११॥ 
भारत साता [! अपने इन पुत्री को पहिले का सा वर दे, 
हे भारती | दया कर क्षण में सब की दुर्वछूता तू दर दे । 
भारत की सच्ची आत्मायें आगे बढ़े, उन्हे क्यो सय हो ? 

भारतवासी मिल्ल कर गावें-'भारतवप तुम्हारी जय हो !? 
यह खुच कर जगती तक कह दे, 'धारतवष तुम्हारी जय हो' 
प्रतिध्वनि में जगदीश्वर कह दे, भारतवर्ष तुम्हारीजय हो' १२ 
जीवन-रण में चीर! पधारो, मार्ग तुग्हारा मंगलूमय हो 

गिरि पर चढ़ना, गिर कर वढ़ना, तुम से सब चविप्नो के भयहों । 
नेम निसाओ, प्रेम हृढ़ाओ, शीश चढ़ा भारत डउद्धारे 

विज्ञयी सारतठवप पधारों ?? 
भारत के सोसाग्य विधाता, भारत माता के आजार्थों, 
भारत-विजय-क्ेत्र में जाओ, प्यारे भारतीय विद्यार्थी ,१३॥ 


न 





अब 





४६० कविता-कौमुदी । 
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हिल 

भारत के भावी विद्वान | 

आज कई वघीरों के रहते, हुआ न उन्नत हिन्दुस्तान, 
बता सका कोई गुण, विद्या-बलरू में उसे न भौरव-धान ॥ 
तो भी धीरज घरो, डे मत, मेरे आशाकारी प्राण! 
देखी, कुछ कर दिखलाबवेंगे, भारत के भावी विद्वान ॥१॥ 
जिनको बालू समभ कर, माता, दूध पिछाती छुधा समान | 
जिनको पार हुई है जगती तल में, वह आतन्द-निधान॥ 
जिनके छालू छाल कह उसने, सुलझा दिया छुख-दुख का ध्यान । 
जानों उन्हें राष्ट्र की सम्पत्‌ भारत के भावी विद्वान ॥२॥... 
हैं किस दुख से दुखी ? वियारो, उनका हरो शीघ्र सन्ताप। 
फ्यों इुवल हैं.! क्यो रोते हैं? क्‍यों भूले हैं मधुरालाप: 
माताओं ! सम्काओ उनकी, देकर तन मन जीवन दान, 
देखे | दुखी न होने पायें, भारत के भावी विद्वान ॥३॥ 
आय्य॑-कोर्ति के स्तम्भ, सोख्य के सेतु, महत्ता के अवतार, 
कठिन समय में, आशा के, बस एक मात्र सच्चे आधार ॥ 
यही तुम्दारा कष्ट हरेंगे, यही बनेंगे शक्ति-निधान। 
पिता | प्राण दे पालो ये हैं भारद के भावी विद्वान ॥४॥ 
आओ इनकी शिक्षा के हित, उथरू पुथरू कर दे संसार, 
इन्हें बदावें कला-कुशछू, नय-निपुण, बचीर धीमान उदार | 
छरे सत्‌ प्रण पर भरें करें कतंव्य बनावें टह्ृढ़ सनन्‍्तान, 
भारतीय हैं वही, चनावें, भारत के भावी चिद्वान ॥५॥ 
अब तो पिया मिकम्मे होफर, शिक्षा का कर सर्क न यत्र | 
राज्य, देश, कोई न परखना, भरत-चखुमती के ये रल ॥ 
क्योंकर वह उडत्नत होवेगा, खेविगा अपना अनान। 
कई वरोड मर्ख हैं, हा ! जिस भारत के भावी विद्वान [दि 
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“अन्न नहीं है, फ्रीस नहीं है, पुस्तक है सहायक हाय! 
जी में आता है, पढ़ लिख हे, पर इस का है नहों उपाय | 
“काई हमें, पढ़ाओ, भाई ! हुए हमारे व्याकुछ प्राण” ॥ 
हा! हा! थों रोते फिरते हैं भारत के भावी विद्वान ॥9॥ 
'बूट चाहिये, सूट चाहिये काहूर हैद और नेकटाय, 
 केन चाहिये, चेन चाहिये, घड़ी ' सहित फिर डेली चाय | 
देखे इस पर लिखा न होचे. कहीं “मेड इन हिल्दुस्तान,”? 
फ्योकि हमों तो हैं, इस बूढ़े भारत के भावी विद्वान” ॥८॥ 
'शुश्र बस्र हैं, बुद्धि शत्म है; पढ़ते हैं बन मे निश्शंंक, 
बढ़ा रही है बल वैभव के, प्यारी माठ्भूमि की अछुः॥ 
प्रह्मचर्यय रह, सरस्वती पर, दान करेंगे तन, मन, प्राण” । 
ये है, निस्सन्‍्देह हमारे, भारत के भावी चिद्दान॥१०। 
किनको होगा जन्मभूमि के कष्ठटो का पूरा अनुमान? 
भाषा, भाव, सेष, भोजन मे, भारतीयता का अभिमान। 
कौन हमारा दुःख हरेंगे, हमें करेंगे गौरववान!? 
यह खुन, सच्चे हृदय कहेंगे, भारत के भावी चिद्धाव ॥१०॥ - 
शिल्प गया, वाणिज्य गया शुभ शिक्षा का है, मान नहीं, 
कंषि भी डबी हुये द्रिद्री, पर इसका कुछ ज्ञान नहीं! 
हाय ! आज हम भोग रहे हैं, मिड़की, घृणा और अपमान, 
ये दुख दूर करेंगे, भारत के भावी चिद्दान ॥११॥ 
. प्रत्य-कारिणी युवक-शक्ति की क्‍या खुन पाये बात नहीं ! 
भीष्य पतिज्ञा. छऊब, कुश कौशल, पार्थ-पुल-बरू शात नहीं ? 
भूलो मत, लिख को निरुसंशय, इसे हृदय में पक्की मान । 
“भारत का सब दुःख हरेंगे, भारत के भावी विद्वान” ॥१२॥ 
सूरज | सावधान हो जाओ, माठ्भूमि ! तुम धरलों घीर । 
पश्चिम ! तू भी शीघ्र सम्दल छे, नीति वद्छ बन जा गस्‍्मीर ॥ 


धदर कविता-कौमुदी | 


कर्मक्षेत्र में आते हैं. अब, करने के जननी का ल्ाण, 
कई करोड़ के व्याकुछ, भारत के भावी विद्वान ॥११॥ 
| 
देश में ऐसे बालक हों । 

चिश्व में सव चहनो के लाल, रहे स्वासन्त्रय-हिंडोले कूल | 
स्वग से, थे देखे, सानन्द चढ़ाये जाते उन पर फूछ॥ 
अभागिनि हूं में ही सगवान ! डड़ाई जाती सुर पर धूल । 
चढ़ाये जाते मुझ पर चज्छ गड़ाये जाते शुफ्रको शूछ॥ 
दोप-दख-ठजन-घालक और विश्व-रथ के संचालक हों। 
दुखी हूं, दो हे द्ीमानाथ ! देश में ऐसे चारूक हो॥£५॥ 
कसक क्यों रहे कर्म में कभी, ऋ्रतर होना हो तो हांय । 
ठसक क्यों रहे घर्म में मित्य साथना सेचा जग में घोयों। 
देवताओं से हो विष्काम, सानयों के मन के हो श्याम । 
दानवो का दल देखे अड़ा, वहाँ हो रण क्ऊश श्रीराम ॥ 
भीरुता भागे कूट श्रय खाय. काव्य से काँपे सब संसार । 
माद से कहें, सुनो जी घिश्व ! राज़ की चीणा की फद्ार ॥शो 
शक्ति हो, हो न कभी हे दव | दुवछों के दलने की चाह। 
ध्यान ही, कर देगी संहार रूष्टि का यह दुखियो की आह ॥ 
नीचतम नीति न ही स्वीकार, कपट की रहे न मारामार | 
रहे यों योदे, कायर, नहीं, सहें जो ठोकर, अत्याचार ॥ 
दृद्य-मण्डल पर लेठा रहे, सदा स्वातन्त्रय-समुद्र तरज्ज ॥ 
प्राण तक दे देने की नित्य, चिस में उठती रहे उमड़ ॥३॥ 
करें कुछ बिजकी का सञ्चार, न्तों में, भूतकाछ के चित्र । 

विगड़े वर्तमान का हाथ ! कर्ममय सुन्दर द्वश्य विचित्र ॥ 
घने फयों कोई बूढ़ा खिह, भविष्यद का ,येँ ठीकेदार। 
तजतवतों उक्ट्ाजज+ आतयार अप्िलाम्ता स्धाओ परारन का रूच भार / 
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समय के सन्देश के वेद, झुवाई पड़े, बढ़ाबें रोष-- 
सजावें कोष, हटावें दोष, सिटावे तोष, जुगायवे जेश ॥७॥ 
महात्मापन का होवे नाश, दमकूता हो सम्रानता तत्व | 
देश के अड्ज न मारे जायें, प्राप्त हो पूरा पूरा खत्व ॥ 
करेगा क्‍या सूखा स्वाध्याय, तपस्या के हों लूखे भाव । 
न हो कुछ दाव, न हो दुर्भाव, रहे "लव कुछ” देने का चाव ॥ 
शीश पर बह देखो.दुर्गेव साथ कर खड़ा तीक्ष्णर वाण। 
“अरे चल ! साथेंगे क्॒व्य, तुझे छेचा हो के ले घराण” ॥५॥। 
खुनावें तो बिजली के वाक्य शीश शूपालों के रुझ जाँय। 
सृष्ठि कर मरने से बच जाय, शख्य चाण्डालो के रुक जायें॥ 
पाप के पण्डे पाये दण्ड, दम्भ से दुनियाँ भर डर जाय। 
भगीरथ मन की विनतो मान, स्फूर्नि की गंगा कुछ कर जाय ॥ 
प्रेम के पालक हीं या न हो, प्रणों के पूरे पालक हो। 
भारती ने झो रोकर कद्दा--''देश में ऐसे चालक हो”?॥ ६॥ 
[५] 
आराधना ! 
विश्व देव! यह देख तुम्हारी दुर्गग चालें, 
किससे ज्या दया कहे ? कहाँ तक आँसू ढालेे ? 
जी होता है,-तुम्हें सम्दाके देखें भालें।-- 
'सुनो खुनो!--झ्या झु्े ? भुजायें स्त्रयं उठा ले । 
'छो, सुनो,--'“ सफलता आ रही, है किन्तु झत्यु के साथ हैं; 
बस, उठा, कर्म करने ऊरूगो, जीत तुम्हारे हाथ हैं ४ 


[६] हि 
“परम पुण्य का पुञ्च हटने वाला ही है, 


स्वत्व सुधा का भाण्ड फ़ूबने वाला ही हैं 


४६६ फव्विता-कोमुदी । 


कौन है? है देश का जोवन यही 
, ओर है बह, जो कहाता है हृदय ॥ ४ ॥ 
' सृष्टि पर अति कष्ट जब होते रहे 
विश्व में फेली भयानक ध्रान्तियाँ । 
दंड अत्याचार बढ़ते ही गये 
कट गये राखो; मिटी विश्वान्तिर्या ॥' 
गद्ठियाँ टूटीं अखुर मारे गये-- 
. , किस तरह £ होकर करोड़ों क्रान्तियाँ ॥ 
दब कहीं हैं पा सकीं- मातामही 
सुदुछ जीवन में मनोहर शान्तियाँ ॥ 
बज उठीं संखार भर की तालियाँ. '. 
। गालियाँ पलटीं--हुई ध्वनि जयति जय ॥ 
पर हुआ यह कब ? जहाँ दीखा अहो ! 
।. विश्व का प्यारा कहों कोई 'हृदय” ॥ ५ | 


८ लृः ५ शोक 
पपाल-शशरणा।सह 
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बा 





गन 





शीचाँ राज्य स्थापित है सेंगर वश राजपूर्ती 
का खतन्‍्ल्र राज्य स्थापित था। यद्द घंश 
सदा समय समय पर अपनी अपूर्व चीस्ता ओर साहस के 
ऋरण छोटे बड़े अतेफ थुद्धों में येगय देवा रहा है जो इतिदास- 
पर्मज्षों पर भछी भाँति चिदित है। ठाकुर गोपाल शरण सिंइ 
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इसी वंश के भूषण हैं। इनके पिता का नाम ठाकुए जगत 
बहादुर सिह'था। आप पुराने चाल ढाल के बड़े ही लड़ाकू 
क्षत्रिय थे। आपकी रणक्रीड़ा की अनेक फिस्वद्न्तियाँ खुनी 
जाती हैं जिनसे पता चलता है कि आप बाहतव में शूर 
पुरुष थे। 


पौष शुक्ल प्रतिपदा संचत्‌ १६४८, के। ठाकुर गोपाल शरण 
खिंह जी का जन्म हुआ | “"होनहार विरवान के होत चीकने 
पात” इस कहावत के अनुसार वबाल्यक्ाल ही से इनमें नेस- 
गिक प्रतिभा थी | शशवावसथा के पश्चात्‌ विता जी के निरी- 
क्षण में इनकी शिक्षा प्रारम्भ हुई | हिन्दी की साधारण 
गेग्यता होजाने पर इसको संस्क्तत का अभ्यास' कराया 
गया। अट्यकाछ ही में इन्होंने संस्क्तत भाषा में अच्छी 
सेग्यदा प्राप्त करली ओर १३ वर्ष की अवस्था में अँग्रेजी भाषा 
के अध्ययनार्थ ये दरबार हाई स्कूछ रीवा में प्रविष्ठ हुये । 

सन्‌ १६१० में ये मेटिक्युलेशन की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । 
छात्रावल्या में इन पर अध्यापको की विशेष कृपा रहती थी 
ओर ये अपनी कक्षा में उत्तम विद्यार्थी गिने जाते थे। 


- इस्ट्रेन्स की परीक्षा पास कर चुफने पर ये विश्वविद्या- 
लय की उच्च परीक्षाओं के लिये तैयार हुए ओर प्रयाग के 
स्थार सेन्ट् कालेज में इन्होने ' प्रवेश किया। परन्तु कई 
कारण ऐसे पड़े कि इनको डुभ्ख के साथ कालेज छोड़ना 
पड़ा । पर ज्ञान-पिपाला शान्त न हुई। 

ये रीचां राज्यान्तगंत प्रथम कक्षा के सुप्रतिष्ठित रईसों मेड 
औ। इनको वेज सलवार रूगमंग 9०,००० _3की जागोर | 


४६८ . कविता-कौमुदी । 

अब आपही अपनी ज़्ागीर के माहिफ हैं। इन का निवासस्थान 
नईेगढ़ी में है ओर इलाका नईगढ़ी और स्वयं ठाकुर साहेब: 
नईंगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं। - 


- अब इनकी अवस्था प्रायः २८ ठप की है। इनसे छोटे इनके 
४ भाई हैं। वाल्यावस्था से ही इनका साहित्य पर प्रेम था! 
जिस समय ये स॑रुक्तत पढ़ते थे उसी समय से इन्होने मातृ- 
भाषा की सेवा घारमस्म की थी | पहले ये चवृजभाषा मे कविता 
लिखते थे । जो समय सपय पर कवीन्द्र वाटिका ओर रसिक 
मित्र नामक साहितय के मासिक पत्नो में प्रकाशित होती रही 
हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ओर बाबू मैथिकीशरण 
गुप्त की खड़ी वोली की कविनायें सरखती में देखकर इनकी 
भी इच्छा खड़ी बोछी.की ओर कुक गई ओर ये खड़ी 
बोली की कवितायें लिखने छूंगे ।- समय समय पर इनकी 
लेखनी द्वारा अनेद्ध अब्छो कवितायें सरखरी में निकछ 
खुकी हैं । 

सन्‌ १६१६ में इनका इलाका कोटआफ वाड्स से मुक्त. 
छुआ। तब से आपके झूदह प्रवन्ध मे लिप्त रहने के कारण 
सातठ्भापा की सेवा करने का अवखर कम मिलता है । आप 
से मिलने का सुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ है, ये शिक्षित, छुयेगग्य 
और बड़े छुशीरू सज्भान हैं । देशप्रेम की मादा कम नहीं। 
ये प्राय। समस्त सार्वजनिक काय्यीं में योग देते और विद्या- 
र्थियों की च्रिशेष सहायता करते हैं । आप ऐसे नवयुवक 
शईसो की देश-को वड़ी आवश्यकना है । 

यहाँ ठाकुर साहब की कुछ चुनी हुई कच्रिताएं प्रदाशित 
फरते हैं ।-- 


भोपालूशरणसिंह !। छह 


शा अपील पी सन पट कक उप के. ये कील अनकीस 








5 
' एंद्य की बेदना १ 

लित हृदय जछाती अज्लि सी वेदनायें, 

सुझ पर अब सारी आपड़ी है बलायें | 
सब तरफ मुझे है दृष्टि आता अँधेरा, 

निशि दिन रहता है| खिन्नही चित मेरा ॥१॥ 
दिन दिन अब मेरी हो रही क्षीण देह, 

सुख-सदन न भावा है मुझे नेक गेह । 
मन अब लगता है हा |! कहीं भो व मेरा 

दृग-युग-गह सें है अश्र॒ धारा बसेरा ॥श॥ 
जगणित जग मे हैं चस्तुये चित्तहारी 

पर वनिक न कोई भी घुझे मेदकारी | 
हरदम सुझको है धोर चिन्ता सत्तादी, 

अहह ठनिक निद्रा भ्रूछ के भी न आती ॥३॥ 
प्रकृति नित नई है सञ्जु शोभा दिखाती, 

निज रूुचिर छटा से जी सभी का चुरावी | 
सब तरफ अनोखे दृश्य हैं दृष्टि आते, 

पर तनिक मुझे वे क्‍यों तहों हाय ! भाते ॥आ 
रुरभित बहता है मेददायी समीर, 

पुलकित करता है जो सभी का शरीर । 
सगर वह न थोड़ा भी सुझे है झुहाती, 

सचमुच दुखियों को है छुघा भी न भाती ॥५॥ 
हृदय हर रहे हैं फ़ूछ के फ़ूछ चाना, 

सन खर्ग कुल का है सेहता मज्जु गाना । 
छति गिरि बंत दधागों की न क्‍या चिचहारी, 

मगर न मुझको हैं वेक ये मेद कारी ॥्ष। 


इस कविता-कौमुदी । 


दुखमय दिल मेरे ये कर हाय ! केसे ? 
अब विलकुल होते ज्ञात ये कल्प जैसे । 

मति दुखद मुझे है यामिनी भी करालछा, 
वह द्रुपद-खुता के चोर सी है विशाल ॥७»॥ 


यदपि सतत मैंने युक्तियाँ की अनेक, 

तद्पि अहह [ तूने शान्ति पाई न नेक । 
उड़कर तुभको ले में कहां चिंत्त जाऊँ ? 

दुखद जलन तेरी हाय ! केसे मिटाऊँ ॥८ा। 





हृदय [ नित तुमे में खूब हूं बोध देता, 
दुख विफल निरा है, क्यो न तू सोच लेता । 
निज मति-ध्ृति क्यो तू व्यर्थ ही खोरहा है ? 
तनिक निरख तेरा हाल क्या हो रहा है ॥६॥ 


हृदय ! नयन मेरे नित्य अत्यन्त रोते, 

अविरल जलरूधारा से तुझे खूब घोते । 
पर शमित न होती नेक दुश्खाप्ि तेरी, 

जलकर अब होगा छार तू है न देरी ॥१०॥ 


अतिशय तुम भी क्‍यों होगये शुप्क प्राण ? 

सह न तुम सके क्या आपदा-आात्ति-वाण 
तुम हृढ़ चन जाओ क्यों च्ृथा नित्य रोते, 

विचलित छुख में हैं कया कभी घीर होते ॥११॥ 
संतत हृदय में तू वेदना ! जन्म पाती, 

रह कर उसमें ही पुष्टठ हो, खूब जाती । 
पर अहह ! उसी के नित्य तू है जलाती,--- 

शिव शिव इतनी तू नीचता क्यों दिखाती ॥(२॥ 


/23०७०९८७०६/५०५ ५० लव७०न से 


गीपालेशरुणरखह | ४8७१ 
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[२] 
रीबां-नरेश दे प्रश्स्ति । 

नर-कल्याणका रिणी किदनी ही गायें के प्राण उबार, 
डेश जाति-उपकार आपने किया तथा निज यश-विस्तार | 
पनिज कृतज्ञता प्रकट करे किस भाँति घेनु थे मूक विशेष, 
हां, आशिष देती हैं मन में युग युग जीचें आप नरेश ॥१॥ 
जिन गायों से नर-समाज का होता है उपकार अपार, 
छि। छि। क्वितना निनन्‍्ध कर्म है उनका ही करना संहार। 
धन्य धन्य हैं आप चृपतिवर ? रोका जो यह पापाचार, 
यनी रहेगी कीचि आपकी जब तक विप्णुपदी की धार ॥२॥ 
निरफ्राघिनी गायो की खुन कर अति व्यथा-सरी फरयाद, 
हुए आप करुणादं बहुत ही क्‍यों न उन्हें फिर देते दाद । 
जप-कुछ-दीप दिलीप भूप की हमें आज आती है याद, 
सरखती भी थक जाती है करने में जिनका गुण-वाद ॥३॥ 
कितने ही चप हुएए यहाँ जो न्‍्याय-द्या के थे अवतार, 
अब भी जिनके नाम के रहा आदर से सारा संसार। 

. बान्धवेश ! उनके ही बंशज कया न आप भी हैं घीमान, 

- फिर क्या है आश्चय किया जो वीरो चित यह कार्य महान ॥४॥ 
देख आपकी रुचि बढ़ती सी सावजनिक कार्यो की ओर, 

- नाच उठा है सब लोगो का होकर मेदद-मत्त मन-मेर । 
जाशा है कल्याण करेंगे सदा देश का इसी प्रकार, 
इस अखार-सं सार-मध्य हे हे चस्तु है परोपकार ॥षा! 

£ 
सनोरजझ्चक श्लोक | 
यद्दक्त छहुरीक्ष सेन धचिनां वृषेन चाहून्दपा, 
नेर्षा गव बच; श्टणोषि न चर तान््रत्याशया घावसि | 


“करे ' ऋतषिता-कोंबुदी । 


(कम. >न्‍ने के. 








काले बाल तृणानि खादसि। पर॑ निद्रासि मिद्रागमे; 
तन्मे ब्रृहि कुरड़ कुल भवता.कि नाम तप्त' तप; ॥ 
हाई जु+ 0 पी 5 5 के 
',,. बार बार सुख धनियों का नहीं देखता तू, 
हा भूठी चाहुकारी नहीं उनको खुनाता है-। 
|... खुनदा नहीं तू कठु वाक्य अभिमाव से, 
पोछे भी कदापि उनके तू नहीं घाता है । 
', खाता है नवीन तृण तो भी तू समय में ही, , * ' 
,, सता खुख से ही जब निद्वा.कालछ आता है । 
!, ,. कौन ऐसा उग्र तप तूने था किया छुरडू, 
जिससे खतंत्रतवा समान झुख पाता है ॥ 





, मुकुंटधर 
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पकायक्ाफ्राडित, मुकुदधर शर्मा बाूपुर ( जि० बिलास- 
सी पुर) निवासी पांडेय छोचनग्रसाद्‌ शर्मा के 
पे ६5 पक गे , छोटे भाई हैं । इनका जन्म साँ० १६५२ के 
फण्फीफाएयए आश्विन मास में हुआ। पंडित छोचन- 
प्रसाद जी के साहित्यिक्ष जीवन 'का इनपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा । बाऊकपन से. ही इनकी रुचि का कुकाव हिन्दी 
साहित्य की ओर हो चला था ।-बडुत छोटी अवस्था से हो 
ये पद्य-स्थना करनें लगे थे । सब से प्रथम सँ० १६६६ में 
इनकी कविता पत्नो मे प्रकाशित हुई। सं० १६७५२ में इन्होने 
प्रयाग विश्वविध छये की प्रवेशिका परीक्षा पाल की । इसके 


सुकुटधर | ४७३ 


बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये ये प्रयाग के कृश्ियन 
फालेज से सरती हुये । किन्तु स्वास्थ्य ठीक व रहने से थोड़े 
ही दिन पीछे घर छोट गये | ये आजकल अपने ही गाँव में 
भपने पिता द्वारा स्थापित पाठशाला मे शिक्षक हैं । 


अपने अश्रज भाई पंडित सुरल्तीधर जी के साझे में 
इन्होंने पूजाफूलछ, शेल बाला, रूच्छमा, सामा, परिश्रम आदि 
कई पुस्तकें लिखीं और अनुवादित की हैं | ये गद्य भी अच्छी 
लिखते हैं | भारतघर्म महामंडऊ से इन्हें ए मानपत्र और 
रोप्य पदक सी मिल खुका है । बंगला भाषा ये जानते हैं । 

पंडित मुकुट्धर जी प्रकृति के बड़े उपासफ हैं। वचपन 
से ही इन्हें वित्न, कविता और संगीत से बड़ा प्रेम है । हरे 
हरे खेतो सेदानो और नदी के किनारे चटद्ठानों पर अकेले 
घूमने में इन्हें बड़ा आनन्द आजा है। खेतों में काम करते 
हुये किसानो से और मुसाफिरों से बातें करने में ये मा- 
सिक झखुख का अनुभव करते है । 

मुकुदघर जी एक होनहार कवि हैं। पहले कौमुदी-कुंज 
में इनके पद्यों को खान देने का मेरा विचार था। किन्तु 
इनके पच्यों का जब मैं संग्रह करने रूगा तब में इनकी प्रतिभा 
पर सुरध हो 'गया, ओर उससे विवश होकर मुझे इनके लिये 
यह सात देसा पड़ा [ ढ़ 

इनकी कविता के कुछ नमूने आगे उद्ध्च ] किये जाते ६ :-- 

[१] 
- विश्व-बोच। 
खोज में हुआ दृथा हैरान | 
यहाँ ही था तू है सगवानव ॥ 








'कविता-कौसुदी । 


गीता ने गुरु-शान -बखाना, न 
बेद-पुराण जन्म भर छात्ता 
दशन पढ़े, हुआ दीवाना 
मिदा न पर अज्ञान॥१॥ 
गरगी बन सिर जटा बढ़ाया 
द्वार २ जा अछख जगाया; 
जड़ल में बहु काल विताया 
हुआ न तो भी ज्ञान॥२॥ 
ऊंषा खेँग मन्दिर मे आया, 
कर पूजा-विधि ध्यान रूगाया; 
पर, तेरा कुछ पता न पाया, 
हुआ दिवस अवसान ॥ ३ ॥ 
अस्ताचल में हँस कर थोड़ा, 
सूरज ने अपना मुख मोड़ा; 
विहयों ने थी सुझ पर छोड़ा , 
ह ब्यरूग्य-वयन का बाण ॥ ४ ॥ 
वबिधु ने नस से किया इशारा | 
अधोद्गष्टि करके घ्‌ व-तारा;.... 
सेरा विध्व-रूप रस सारा, 
करता था नित पान ॥ ५ ॥ 
हुआ प्रकाश तमोमय मंग॒ में 
मिले मुझे तू तत्क्षण जग में 
तेरा हुआ बोध पग २ में 
खुला रहस्य महान ॥ ६ ॥ 
दीन हीन के अश्रु नीर में 
, पतितों की परिवाप पीर मे 
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सन्ध्या की चश्चल समीर में, 

करता था तू गान ॥ ७ ॥ 
सरल स्वभाव कृषक के हल में, 

पतिवुता रमणी के बल में; 
भ्रम सीकर से सिश्चित धन मे, 

संशय शून्य भिश्षु के मन में; 
कवि के चिन्तापूर्ण बच्चन मे. 

तेरा मिला प्रमाण ॥ ८॥ 
बाद-विहीन उदार धर्म मे, 

समतापूर्ण ममत्व मर्म में; 
दस्पति के मधुष्रय घिलास मे, 

शिशु के स्वप्तोत्पन्न दास में; 
चन्‍य कुसुम के शुत्ति खुवास में, 

था तब क्रीडा स्थान ॥ ६ ॥ 
देखा मेंने - यहीं मुक्ति थी, 

यहीं भोग था-यहों थ्रुक्ति थी; 
घर में ही सब योग युक्ति थी, 

घर ही था निर्वांण ॥ १०॥ 


| [२] 
आस दी निदोग-प्राध्ति । 
आ पड़ा हाय [ संसार कूप में, 
भाग्य दोष से गिरकर ओस; 
पर हृषित होकर किया खुशोशित 
उसने स्फुद गुठाव का कोए ॥ 
उस ओर ब्योम पर तारादल ने 
किया वड़ा उसका उपहास । 


/४७६ . कविता-कौमुदी । 
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इस ओर घेर कॉटों ने भी . : 
है दिया व्यर्थ ही उसको त्वास ४ 
उस पर रजनी ने डाल कृष्णपट 
उसके यश को मन्द्‌ किया, 
पर इन कुटिलों,के कुटिल कृत्य, पर 
ज़रा लत उसने ध्यान दिया ॥ 
जब सूर्यागम का समय देखकर 
प्राची ने निज भरा सुहाग, 
तब उसने भी हँस कर मिल उससे 
प्रकट किया अपना अनुराग । 
कब छख सकता था पर-खुख कातर 
प्रात बात उसका यह मोाद, 
कर दी खाली कट उसे गिरा कर 
उसने म्ठ॒दु गुल्लाब की गोद । 
हो स्थानच्युत सी हुआ नहीं वह 
है चिन्तित मन में किसी प्रकार | 
मिज्ञ भग्न हृदय को ले पहनाया 
» उसने तृण को मुक्ताहार ॥ 
जब कमंसूत्र से खिँच कर नभ में 
उदि्य हुए भारफर भगवान, 
उस पर प्रसन्न हो किया उन्होंने 
,. उसको निञ्ञ शुणरूप प्रदान ॥ 
पर किसी जन्तु के उद्धव पद ने 
' उसे भूमि पर गिरा दिया। 
तब भी उसने पस्तीज पृथ्वी के. * 
,निष्छुर डर को सिक्त किया ॥ 
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होकर विमुग्ध इस कृति पर रवि ने 
किया ओर भी हर्ष प्रकाश । 
निज किरण दूत के छारा उसको 
चुला लिया फिर अपने पास ॥ 
इस भॉपि.ओख ने सत्क्पों से 
प्राप्त किया जग से निर्वाण । 
ले कर वीणा हाथों में छुमछुर. - 
किया प्रकृति ने ददृशुण गान ॥ 
[३] 
बआाशइाधघनला। 
प्रभु मन्दिर की नीरवता में 
कर बिलीन अपमसे मन प्राण, 
भप्नधुरीण हिन्दुओं को है 
घरते देखा मेंने ध्यान । 
देखा है करते मसजिद में 
सुल्ला को भी दीघे पुकार । 
पड़ी कान में गिरजा घर की 
सधुर प्रार्थना की सखर धार! 
पर वर्षाऋतु की ऊप्मा में, 
होकर भ्रम से कलान्त महान, 
हल जोतते किसान छेड 
जब अपनी रूस्वी तान; 
झुच तव उद्चे वाटिका से मनिज्ञ- 
करता थे उर बीच विचार, 
खेतों में यों आसंजर से ४ 
यह किसको है रहा पुकार ! 


४७६ कविता-कौमुदी । 
इस ओर घेर काँटों ने भी 
दिया ब्यर्थ ही उसको त्ास ॥ 
उस. पर रजनी ने डाल क्ृष्णपट 
उसके यश को: मनन्‍्द किया, 
पर इन कुटिलों के कूटिल कृत्य, पर 
ज़रा न उसने ध्यान दिया ॥ 
जब सूर्यागम का समय देखकर 
प्राची ने निज भरा सुहाग, 
तब उसने भी हँस कर मिल उससे 
प्रकट किया अपना अनुराग । 
कब रूख सकता था पर-खुख कातर 
' .. प्रात बात उसका यह माद, 
कर दो खाली कट उसे गिरा कर 
उसने छद॒ गुलाव की गोद । 
ही स्थानच्युत भी हुआ नहीं चह 
चिल्तिस मन में किली प्रकार । 
लिज्ञ भग्तन हृदय को के पहनाया 
, उससे तृण को झुक्ताहार ॥. 
जब कर्मसूल से खिँच कर नभ में 
उदित हुए भारफर भगवान, 
उस पर प्रसन्न हो किया उन्होने 
उसको निज शुणरूप प्रदान ॥ 
पर किसी जच्तु के उद्धत पद ने 
! उसे भूमि पर गिस दिया। 
तब भी उसभे पसीज पृृथ्त्री के 
,निष्छुर डर को सिक्त कियो ॥ 
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होकर विमुग्ध इस कृति पर रवि ने 
, किया ओर भी हुं प्रकाश । 
लिज किरण दूत के छारा उसको 
चुला छिया फिर अपने पास ॥ 
इस भाँपि.ओख ने खत्कर्णो से 
प्राप्त किया जग से निर्चाण | 
ले कर वीणा हाथो में छुप्तशुर 
छिया प्रकृति ने ददुशुण गान ॥ 
[३] 
अाडकाधला | 
प्रभु मन्द्रि की नीरवता में 
कर विलक्ीन अपने मन प्राण, 
भप्मघुरीण हिन्डुओं को है, 
घरते देखा मेंने ध्यान । 
देखा है करते मसजिद में 
सुल्ला को भी दीघ पुकार । 
पड़ी कान में गिरजा घर की 
सधुर आर्थता की स्वर धार । 
पर वर्षाऋतु की ऊप्मा में, 
होकर भ्रम से कलान्त महान, 
इल जोतते फिसात छेड़ता 
है जब अपनी रूस्वी तान; 
झुन॑ तब उच्च बादिफा से निञ् 
करता में उर दीच दिचार, 
सेतों में यों आउचंलर से 
यह किसको है रहा छुकार ! 


४७५ कविता-कोमुदी । ु 
था कि शिशिर की शीत-निशा में 
मींज रहा हो जब वह धान | 
झुनता हू तब शेया से में 
।. उसका करुणा-पूरित गान । 
भर जाया है जी, नेत्रों से- 
निद्रा करती शीघ्र प्रयाण । 
हृदय सेाचता-जलछते किसके 
! “' 'विश्हानल से इसके प्राण | 
[8] 





अधीर | 
थह सिनग्ध सुखद सुरभित-समीर, 
कर रही आज सुझको अधीर |! 
किस नील उद्धि के छूलों से, 
अज्ञात बन्य किन फूलों से; 
इस नव-प्रभात में लाती है, 
जाने यह क्या बाचा गभीर ! ॥ १ ४ 
, धाची में अरूणोद्य-अनू प, 
' है दिखा रहा निज दिव्य-रूप; 
छाली यह किसके अधरों की, 
रूख जिसे भलिन नक्षत्र-हीर !॥ २ ४ 
विकसित सर में किज्नरक-जाऊ, 
शोधभित उन पर नीहार-माल; 
किस सदय-वन्धु की आँखों से, 
; है टपक पड़ा यह प्रेम चीर ! ॥ ३ ४ 
प्रस्कृटित मछिका पुञ्ञ पुञ् 
कमनोय माधवी कुझ कुछ 
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पीकर कैसी सदिरिा प्रमत- 
' फिरती है निर्भय भ्रमर-भीर | ॥ ४ ॥ 
यह प्रेमोत्फुछ पिकी प्रवीण, 
कर भाव-सिन्छु में आत्म-लीव; 
मशञ्नरित आज्न-तरु में छिप कर, 
गाती है किसकी सचुर-गीर ! ॥ ५ ॥ 
है' धरा बसनन्‍्तोत्सच-निमग्न, 
आजनन्‍्द-निरत कलू-गान-लग्न, च 
रद रह भेरे ही अन्तर में 
उठती यह कैसी आज पीर ! ॥ ६ ॥ 
यह स्निग्य खुखद खुरभित समीर 
कर रही आज झुझकोी अधीर; 
[५ 
रूप का जादू | 
[१] 
निशिकर ने आ शरद-निशा में, 
बरसायथा मधु दशों दिशा में, 
वचरण कर के नशोदेश मैं," गसन किया निज भाम 
पर चकोर ने कहा ध्रान्त हो, 
प्रिय-बियोग-ढुख से अशान्त हो, 
या, छोड़ करके जीवनधन, मुझे कहाँ हा रास 
[२] 
' छुआ प्रथम जब उसका दशन, 
हर गया हाथ से निकल तभी मन; 
गचा मेंने--यह शोशा की सीमा है प्रख्यम्द् 
बह खित-चीर कद्दों बसता था, 





४८७, कविता-कोमुदी । 


किसको देख देख हसता था; , 
पूछ सका में उसे मेहवश, नहीं एक भो बात ॥ 
[३] 
मेंने उसको हृदय दिया था, 
रुचिर रूप-रस पान किया था; 
था न स्रप्न, में सुफकी उसकी सिप्डुरता का ध्यान । 
मन ती मेरा ओर कहीं था, , 
सुझको इसका ज्ञान नहों था 
'फ्विपा हुआ शीतलछ फिरणों में, है मरु-भूमि महान ॥- 
[४] 
अय्छा किया झुझे जी छोड़ा 
मुझसे उसने नाता ठोड़ा 
दे सकता अपने प्रियवम को कभी नहीं में शाप । 
इतना किन्तु अवश्य कहूंगा, 
जब तक उसको फिर न रूखूं गा 
तव तक दृदय हीन जीवन में, है - केवछ सबन्ताप ॥ ४ | 
ः [ दि । ५ ४ 5 हर 
, कुररी के प्रति ।& ' 
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(१]' 
चता सुझे ऐ विहय विदेशी अपने ही की' बात । 
पिछड़ा था तू कहाँ, आ रहा जो कर इतनी राद ! 

८ दिन भश् सूदर खेतों में चुगने के पश्चात बडो रात गये मद्दानदी 
के गर्भ में विश्राम करने के लोटतीं हुई कशरियों को सम्बोधित कर'यद 
पथ लिखा गया है। कुररो पर्तीविशेष हैं, जो लाड़े के दिलों में देखे ' 
जाते हैं | 


क 


सुकृथ्चर | घ्द्द! 








सिद्रा में जा पड़े कभी के, त्राश्य मचुज खच्छन्द । 
अन्य विहग भी निज खोतें में सोने हैं सानन्‍्द ॥ 
इस नोौरब-घटिका में उड़ता है तू चिन्तित गात । 
पिछड़ा था तू कहाँ, हुई क्यों तुकको इतनी रात ! 
(२. | 
देख किसी माया-प्रान्वर का चिल्रित-चारु-दुकूल 
क्या तेरा मन मोह जाल में गया कहीं था भूल ? 
कया उसकी सोन्दर्य-सुरा से उठा हृदय तव ऊब ? 
या आशा की मरीछिका से छलका गया तू खूब ? 
या होकर दविग्प्रान्त लिया था तू ने पथ प्रतिकूल ? 
किसी प्रदोभन में पड़ अथवा गया कहीं था भूल ? 
[३] 
अन्तरिश्ष में करता है तू क्यों अतवरत विलाप ? 
ऐसी दारुण व्यथा ठुफे क्या, है किसका परिताप ? 
किसी शुप्त-दुष्छति की रुठ॒ति कया उठी हृदय में जाग ! 
जला रहा है तुकका अथवा प्रिय-वियेग की आग ? 
शुन्य गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुल-विलाप ? 
चता कोन सी व्यथा तुझे है, है किसका परिताप ? 
[४] 
यह ज्यात्स्तरा रजनी हर सकती कया तेरा न विषाद ? 
या तुक़के निज जन्म-भूमि की सता रही है या 
विमल व्येम में टैगे मनोहर मणियों के ये दीप 
इन्द्रजाल तू उन्हें समझा कर जाता है न समीप 
पह कैसा भयमय विश्वम है केसा यह उत्माद 
पद्दीं छहरता तू आई दया तुझे गेह की याद 
रे 


) 


उमर कविता-कौमुदी ॥ 


[५], 
कितनी दूर; कहाँ; किस दिशि में तेरा नित्य-मिंवास ! 
विहग विदेशी; आने का क्यें क्रिया यहाँ आयास * 
वहाँ कोन तारा-गण करता है! आलेक-प्रदांन ? 
गाती है ठणिनी, उस भू की बता कौव सा गान ! 
कैसी स्विग्त॒ समीर चल रही; कसी वहाँ खुघास ?? 
किया यहाँ आने का तूने केसे यह अगयास ?. 
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किशोरीलाल गोखामीऋ 


ध्णव सम्प्रदाय चार हैं और ये'चारों भगवान 
विष्णु की चार भुत्नाओं के नाम से विंज्यात 
2 है.यथा श्रीनिम्बाक, श्रीविष्णु खामी, श्री” 
98809 रामाउज एवं श्रीमध्च' इनसे से प्रथम श्री" 
हँससनकादिं-नारद प्रदर्शित मार्ग के प्रवर्तक होने के कारण 
महर्षि अरुण के पुत्रआरुणि श्री: निम्बार्काचार्य के नाम से 
विख्यात हुए । इनका वर्णन भागवतादि पुराणों में भी है । इन” 
आचार्यचरण के तेंवीसवें सिंहासवाधीश श्री केशव कश्मीरि 
भट्दा चाय ने अनेक वार समझ भारतवर्ष में दिग्वअय किया 
था और अपने समय के ये सावभोम नेंगा थे। इनकी तीसरी 








ला 








# गोस्व'मो जी की जीवनी देर में मिली, अतएव उचित स्थान नहीं 
दिया जया सका | अगले ससस्‍्करण में ठीक कर दिया जायगा' ( लेक | 


किशीशेंलाल गौखाएँं ।' ४४ 
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पीड़ी में श्रीइरि व्यासवेवानाय हुए ओर यहीं से श्री निम्धा्क 
सम्प्रदाय बारह भाग से विस्वक्क हुआ। श्रीहरि व्यासदेवजी 
के द्यादश शिष्यों में श्रीखभूदेवाचार्य सब से ज्येष्ठ और प्रधान 
थे, अतः आप ही प्रधावाचाय प्रतिष्ठित हुए । आय निजञ्ञ शुरू- 
प्रद्त वात एवं श्री भगवन्सति सहित श्री: वृन्दावन के केशी 
भाट पर खुशोसित हुए | आपके ठाकुर जी श्री चिज्ञय अटल 

दइारी जी महाराज के वाभ से विख्यात हैं। आप कभी कसी" 
अपने पूच स्थाव बूद्चिया-हो जगाघरी के पिकद है-में भी 
पिराजते थे। आपके बस में श्रा धर्म देवाचाय जी बड़े प्रतापी 
हुए | दिल्ली के सुगल सम्नाटों ने आपके मिकर आकर कई 
बार दाम सेंट फिए, पर आपने उन्हें अहण नहीं किया । आप ' 
पर पेशवा सरकार की बडी ही भक्ति थी और श्रो' साश्व-- 
राव नारायण पेशवा का भेद किया हुआ: बलई खुद गांव , 
(ज़िला मझुरा) आयने ठाऊुर ज्ञों के भोग राग के लिए स्वीकार 
किया । आपकी कई पीड़ो के अवच्तर गोस्वाणि श्री केदार- 
नाथ जी महारात्र वद्धायत्र में परम विद्वाव ओर सहा प्रतायी 
हो गए हैं। जिन्होंने ऋद्सूच ओर मगवद॒गीया पर साष्य तथा 
श्रोपक्धा गवप पर पिल फए विर्पाण किए हैं आपके पुत्र नो जामी 
श्री वासुरैवशरण देवायाय जो महाराज संस्कृव, दजवाषा, 
हिन्दी एवं बड़ूला के अच्छे विद्वाव हुए और आप खावलूस्व॒त' 
के प्रत्यक्ष' दृष्टाम्त थे । 

संवत्‌ १६२२ वैक्रप के माघ मास की अपायास्या के उक्क 
गोसखासि सहोदय के यहाँ अथप एुड्र जन्ध हुआ । चढहो परिडत 
किशो टीकाल गोरया-ी के तात से विव्याव हैं। चाठ व 
की अवरुया में इसका यज्ञो बबीव हुआ भोर साथ ही लाक 
पघिद्यारम्स सो ! 


छ्म8 . _ कविता-कौमुदी । 


, इनके मातामह गोस्वासि श्री कृष्णचेतन्य देव जी काशी 
के प्रसिद्ध गोालघर नामक मन्दिर मे विराजते थे । वे काशी 
के प्रसिद्ध रईस श्री हषचन्द्र जी के शुरु और राजा शिव- 
प्रसाद सितारेहिन्द्‌ के पड़ोसी थे। पंडित किशोरी छाछ जी 
का पठन-पाठन काशी ही में चलने लूगा । संस्छन में इन्होने 
त्याय, योग, व्याकरण, वेदान्त, ज्योतिष आदि विषयो 'का 
अध्ययन किया ओर साहित्य में भाचाय-परीक्षा तक के ग्रन्थ 
पढ़े । 

इनके पिता जी बहुत दिन्रों तक आशा में रहे थे, अतः ये 
थी बहीं रहे | ओर आरे के प्रसिद्ध विद्वान श्री पीतामवर मिश्र 
भी तथा रुद्रद्च जी से संसक्तत खाहित्य का अध्ययन करते रहे। 


आरे में कोई पुस्वकारूय नहीं था, अतः इन्होंने “आर्य॑- 
पुस्तकालय” नाम से एक पुस्तकालय स्थापित किया और 
उसके द्वारा चहाँ हिन्दी भाषा का अब्छा प्रचार हुआ । आरे 
और पटने में हिन्दी के प्रचारकों में इनका स्थान भी बहुत 
ऊँचा है । आरे के प्रसिद्ध वैद्यराज पण्डित वारगोविन्द 
लिपाठी की सहायता से 'वणधर्मेपयोगिनीः नाम की एक 
सभा भी इन्होंने स्थापित की थी और उस खशभा द्वारा 'वर्ण- 
धर्मोपयोगिनी' पाठशाला स्थापित कराई थी । सभा का 
अधिकांश कार्य ये ही करते थे । संबत्‌ १६४७ मे उक्त सभा 
से प्रतिनिधि होकर दिल्‍ली में भारतधर्म महामण्डल में 
सम्मिलित हुए थे। 
 'कुरमी जाति! की वर्णव्यचस्था पर [संस्क्वत में इन्होंने एक 
पुस्तक छिखी थी, जो विज्ञ वृन्दावन नामक पत्र में छपा 
करती थी। 











किशोरीलाल गोस्वामी । , 8४8५ 
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हिन्दी भाषा के खुप्रसिद्ध उद्धारक भारतेन्दु बावू हरि- 
अन्‍न्द्र ज्ञी इनके मातामह के साहिद शिष्य थे इससे इनका 
भारतेन्दु जी से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था। इन्होने 
अपने मातामह से हिन्दी साहित्य पिड्ुछ आदि पढ़े थे।* 
राजा शिवप्रसाद और भारतेच्दु जी की प्रेरणा से इन्होंने 
हिन्दी में प्रणयिन्नी परिणय नामक पहला उपन्यास लिखा | 
इसके अतन्‍्तर ये आरे से काशी में आरहे । 

हिन्दी भाषा की सुप्रसिद्ध मासिक पत्चिका सरखती के 
प्रथम वर्ष के सम्पादकों में ये भी थे ओर नागरी प्रचारिणी 
पत्चिका, नागरी प्रचारिणी प्रन्थभाठा, बारूखखा आदि के ये 
सम्पादक तथा उप सम्पादक रह चुजे हैं ।पिछले बीस वर्ष , 
से ये उपन्यास नाम की एक मासिक पुस्वक निकाल रहे हैं 
और सात वर्षा' से वेष्णवसबंख नामक एक मासिक पत्र 
भी । सन्‌ १६१३ में इन्होंने वृन्दावन में श्री सुद्शन प्रेस नाम 
का एक प्रेस भी खोल दिया। 

ये आरम्म से ही काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के 
सभासद थे। सभा के कायसश्चालकों में कुछ मतभेद होने 
पर इन्होने बाबू श्यामखुन्द्रदासल का पक्ष समर्थन करते हुण्ट, 
सभा का सम्बन्ध त्याग दिया। कई सभ्ाओ के ये ससापति 
हो चुके हैं | आगरे में गौड़ महासभा के ये ही सभापति थे । 
रीवां राज्य की चतुःसम्प्रदाय श्रीवेष्णव महासभा के ये ट्रुटी 
थे। रीवां के खर्गीय महाराज इनका बहुत सम्मान करते थे । 

डायमण्ड जुबिली के समय महारानी विकोरिया का 
जीवनच रित्र इन्होने संस्कृत में लिखकर 'वैष्णव समाज-काशी! 
के द्वारा विकायत भेजा था इस पर महारानी की जाज्ञा से 
होम डिपाटंमेट ने इलको धन्यवाद का परवाना दिया था । 








कद ' . फंथिता-कौमुदी १ 

. इन्होंने चद्भसाषा से पन्द्रह पुरुतकों का हिन्दी में अनुवाद 
'कर बॉज"पुर के ख़ड़विरास प्रेस को दिया था, जिनमें 
कुछ पुरसाक इनके नाम से छप चुकी हैं| इत्तके लिखे हुये 
अंयो की रूची इस प्रकार है।+- 

कविता | 

' (१) समस्यापूर्ति मझ्षरता ९) भागवतसार पचीसी (२) 
युगलरखस माधुरी (४) अध्यात्प प्रकाश (५) कण्ठमाला (६) 
अश्न धारा (9) प्रमपुष्पाअलि (८) चन्द्रोदय (६) आकाशकु- 
सुम (१०) वीरेन्द्र विजयकाव्य (११) प्रणयोपहार (१२) कन्दप 
विजय काव्य (१३) कविता संग्रह (१४) 'काशी कविसमाज 
की सम्रस्यापूर्ति (१५) सुजान रसखान (१६) रसखान शतक 
(१७) प्रेम रल माला (१८) प्रैम पुष्प साला (१६) प्रेमवाटिका 
(२०) कविता 'मश्ज़री (२१) कवि माधुरी (२२) वालकुतूहक 
(५३) चनिता विनोद (२४) चीरवाला (२५) एक नायीघ्रत (२६) 
सावित्री (२७) होली रड्भघोली । 

ह गाने की प्रस्तके । 

(१) सावन खुहावन (२) होली मौसिम बहार (३) वर्षा 
पबिनोद (७) ठुमरी का ठाट (५) मज्जुपदावली (६) वित्यकी 
तन माठिका (७) वर्षेत्सव कीतंत मालिका (८) जाती सज्भीव 
(६) सद्भीत शिक्षा (१०) चेती शुलाव (११) चसनन्‍्दबहार । 

विविध बविश्य | 

(१) वेदशिक्षा (२) हठयेगग (३) अष्टाड्येग (४) क्षान 
संझुलिनी तन (५) तन्‍ल रहस्य (६) निरालस्वोपतिषद 
(७) चाक्षपो पनिषद (८) चैराग्य प्रदीप (६) तीर्थ महिमा 
2१०) इुस्स पव व्यवस्था (११) भज्जास्थिति सिद्धान्त | , .' 


फकशोरीलराल गे।सवासी ॥ ७४8 








साम्प्रदाणिक। 

(१) नित्य छृत्य चम्द्रिका (२) थुगलाचंन कौमुदोी (३) 
बर्षेत्सव सयूब (४) सम्प्रदाय सिद्धान्त (५) सम्प्रदाय दिवा- 
कर (६) हह्म मीमाँसा (७) धर्म सीर्मासा (८) सन्ध्या प्रयोग 

, (६) सन्ध्या संक्षिप्त (१०) सन्ध्या भाषा (११) गायती व्याख्या 
(१२) आचाय॑ चरित (१३) हंसावतार चरित (१४) साधिको- 
बरनियद (१५) कापिल सूत्र । 

जीवन-चरित ॥ 

(१) अछ मेयो (२) हम्पीर (२) मेवाड़ राज्य (४) मरहठों 
का उदय (५) औरड्ूजेब की राजनीति (६) छार्ड रिपन (७) 

बुद्धदेव (८) अशोक चरितावली (६) चद्धमान राजवंश (१०) 
मधुच्छका का सोपान (११) जीज्लेफाइन (१२) नेपोलियन 
(१३) श्रीकृष्ण वेतन्यदेव (१४) बाबू श्यामसुन्द्र दास बी० ए० 
(१५) बाबू राधाकृष्णदास (१६) पण्डित मदनमोहन मारूवीय 
(१७) सर एन्टोनो मैकडानल्‍्ड (१८) राजा लष्पयण सिह (१६) 
चावू रामकाली ज्ोधरी (२०) मेकससूलर भट्ट (२१) राजा 
शिवप्रसाद सितारे हिन्द (२२) परिडत अस्विक्रादत्त द्यास 
(२३) वाल्मीकि चरित्र (२४) भीष्म पितामह (२५) पश्चयांडव 
नादक-रूपऋ । 

(१ ) मयह्ु मञ्जनरी (२) चौपट चपेद (३ ) भारतोदय 
(४) नाख्यसस्मव (५) सावित्री सत्यवान (६) पतय 
पारित्नात (७) प्रवनच्ध पारिजाद ( ८ ) प्रियदर्शक्रा (६) 
खर्ग की सभा ( १५ ) प्रभावती परिणय ( ११ ) कन्दर्ष केलि 
( १२) वर्षा चिहार गोष्ठी ( १३) चाण्डाल चोकड़ी ( १४) 


8प८- ! कविता-कौमुदी। , 

पोंगा बसन्‍त (१५) 'बी जान (१६) दिवाभीव (१७) 

वेशाख नन्‍्दन "( १८) शाला बाबू (१६) काछा साहब 

(२० ) यमराज ओर हम (२१ ) गॉबरगरनेंश (२२ ) जोरू 

दास ( २३ ) वेश्याबह्ढम ( २४) एक एक के दो दो (२५ ) 

स्रग की सीढ़ी , 
उपन्पास | 


(१ ) चपला (२ ) तारा (४ ) लीलावती ( ४ ) रजीया 
येगम (५) मह्िकादेवी (६) राजकुमारों (७ ) कुसुम- 
कुमारी (८) तरुण तपस्विनी ( १ ) हृदयहारिणी (१०) 
रूवड़ छता (११ ) याक्ूती वख्ती (१२ ) के मूड़ की दो दी 
बातें (१३ ) कनक॑ कुसुम (१७) खुख शवरी (१५) प्रेममयी 
(१६ ) गुलूबहार ( १७ ) इन्दुमवी ( १८ ) छावण्यमयी ( १६ ) 
प्रनयिनी परिणय ( २० ) जिन्दे की लाश ( २१ ) चन्द्रावढी 
(२१२ ) चरिद्रिका ( २३ ) हीराबाई ( २४) रेखनऊ की ककत्र 
(४२) पुनर्जन्म ( २६ ) लिवेणी ( २७ ) माधवी माधव २८ ) 
राजराजेश्वरी (२६ ) जड़ाऊ कड्कुण मे काल भुजड़ (३०). 
आंरसी में हीरे की कनी (३१) विहार रहस्य (३२) 
ठगिनी ( ३३ ) भोजपुर की ठगो (३४ ) जगदीशपुर की 
गुप्त कथा ( ३५ ) राजग्॒ह की खुरड् (३६) प्रसन्न पथिक वा 
_ पथ-प्रदर्शगी (३७) कुंबर सिंह ( शे८। बतवारस रहस्प 

(३६ ) हमारी रामकहानी ( ४० ) अंगूठी का नगीना (४१ ) 
इसे जिन्दा कहें कि मुर्दा ' ४२) सदासेहाणिन / ४३ ) दिल्ली 
की शुप्त कथा ( ४४ ) जनानखाने मे दीवान ( ४५ ) प्रेम परि 
णाम (४६) पातालरूपुरी ( ४७ ) दो सौतीन ( ४८ ) भौरत 
से ओर्त का ब्याह (४६ ) योहिदासगढ़' की रानी (४० ) 


किशोरोलाल गास्वामी । 8८8 
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अन्घेरी काठरी (५१। काज़ी की चीटी (५२) राजकन्या (५३ ) 
शक्षसेन्द्र राक्षत वा घड़ा भरे विष (५७ ) सांप की बांवी 
(५५ ) सेज पर सांप (५६ ) इसे बोधराइन कहें की डाइच 
(५७ ) राजबाला (५८) आप आपडहो हैं (५६ ) चरक 
नसेनी ( ६० ) अन्घेरी रात ( ६१ ) सेना ओर झखुगन्ध ( ६२ ) 
आदश प्रणय ( ६३ ) शान्ति निकेतत (६४ ) वार विला- 
सिन्री ( ६५७ ) शान्ति छुटीर । 


पत्च-पत्रिकाणओं में सफुद लेख।-- 


लेख संख्या. ., लेख संख्या 
(१) सार खुधानिध्चि. ५७ | (२४)श्रीवेडुटेश्वरसमाचार २७ 
(२) उचित वक्ता ११ | (२०) भाषा भूषण ७ 
(३) भारतमित्र २२ | (२६) विज्ञ चुन्दावन ३८ 
(४) आर्यावर्द ४ | (२७) सवहित ३२ 
(५) पीयूष प्रवाह छा (३८) सत्य वक्ता ८ 
(६) उम्पारत चन्द्रका. १५ (६६) खुदशन चक्र १ 
(७) हरिश्वन्द्र कौसुदी._ १० , (३०) चागरी नीरद्‌ दर 
(८) क्षत्रिय पत्रिका २ | (३१) विहार भूषण ] 
(६) विद्याधर्म दीपिका... ६ | (३९) रलिक मित्र १ 
(१०) छ्विज पत्चिका १ | (३३) सजवकोर्दि 
११) विहार बल्धु ६२ खुधाकर ्‌ 
१२) सारन सरोज ४० | (३४) सरस्वती र्‌८ 
१३) भारन जीवन ३। (३०) सागरी प्रचा-. 
१४) भारतवर्ष १०१ रिणो पत्रिका श्‌ 
१५) बह्माचत १ | (३६) नोगरी प्रचारिणी 


रा 


१६) हिन्दी प्रदीप ७ ग्रन्धनारा 


!४६७ . 'कविता-कौसुदो ॥ 


#ज>कुरा8 ० 











रे लेख संख्या लेख संख्या 
(१७) ब्राह्मण १ | (३७) बाल प्रभाकर छ 
(१८) भारतधर्ममहामंडर ११ | *रे८) मित्र ३ 
(१६) हिन्दोरस्थान २५ | (३६) मर्यादा १५ 
(२०) राजस्थान समाचार १५ | (४०) थादवेन्द्र राचवेर्द्र्‌ 
(४१) द्निकर प्रकार १५ कलूकता ४ 
(२२) विद्या विज्ेद १ | (४१) समाचार आदि. उत्प 


प२५३) भारत भगिनी श्‌ 

गोखामी जी ने सात पुस्तक संसक्तत में भी लिखी हैं, 
जिनके नाम से हैं 

( १ ) भयूष मालिती ( २) प्रणयोच्छ/स ( ३ ) श्ट॒ड्टार 
रलमाला (४) श्ज्रार खुधाकर (५) शउड्रार सुधाविन्दु 
( ६) सांख्य सुधाकर ( 9) सांक्षेप्त सांख्य तत्व समास- 
क्ारिका ॥ ॥ 

गोखामी जी का जीवन साहित्यमय है । इन्होंने 
अपने जीवन मे एक ही काम किया है ओर वह है हिन्दी 
साध्व्य-सेवा । हिन्दो-साहित्य-लेवियो के अतिरिक्त इनकी 
'मिद्दधता ओर किसी से नहीं है। असाहित्यसेवियों से ये 
चात जीत करने में भी घबडाते हैं। इसकी मेला-तमाशा, 
सभा लमाज किसी में भी रुचि वहीं है । भोजन, भजन एवं 
शयन से जो समय वचता है, उसे ये साहित्य-सेचा में 
रूगाते हैं। मकान से उथी निकलते हैं, जब कहीं जाने के 
'क्‍िए रेल४-स्ट्रैशद की आवश्यकता पड़े, और घर पर भी 
आए हुए. उसी सज्जन से मिलते है, जो हिल्दी-साहित्य से 
रूस्वन्ध रखता हो | पठन-पाठच के अतिरिक्त ये अपबा एक 


किशोरीरार गोखामी १ 'छ&£ 
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| मिनट सी देना नहीं चाहते । इनको जब तक विवश न किया 
आय ये फिसो सभा में भी नहीं जाते | इनका कहना है दि 
“किसी सभा में जाकर हिन्दी की सेवा करने की अपेक्षा घर 
'पर रह कर हिन्दी की अधिक सेवा हो सकती है। ये 
उपाधि” से बहुत दूर भागते हैं । कई बार लोयों ने इनको 
डपाधियोां देवी चाहों, पर इन्होने साफ इनकार कर दिया | 
भसारत-घर्स महामण्डर ने इतकी एक बार एक उपाधि भेज 
दी, इस पर इन्होने अपने मित्र चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद जी 
'शर्मा से कहा कि असाध्त्यिसेिवोगण खाहित्य-सेथियो को 
उपाधि देकर अपनी अयोग्यता ही नहीं फ्रकट करते, प्रत्युत 
साहित्य-सेवियों का अपमान भी करते हैं। सरस्वदी और 
मर्यादा पर इतका बहुत ही स्मैह है। यह इसलिए कि ये 
दोनों इनके पित्रों से सस्पादित होती हैं, अथवा इनके ये 
'लेखक रहे हैं। ये जब दो चार साह्त्य-सेवियों के साथ बैठ 
जाते हैं, तब रोने हुए मनुष्य भो हँखने हँसते छोट पोट होने 
लगते हैं | ये हिन्दी भाषा में बहुत अच्छा व्याख्यान देते हैं । 
ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में' बडो ही शीघ्रता से 
कविता करते हैं। यही हाल स॑स्क्तत में भी है। ये कई 
तरह की भाषा लिखने मे (रूद्धत्स्त है। ये अपनी पुस्दफों 
पुस्तकालयों और अधिथियों को बडी ही उदारता से देते 
हैं । गेखामी जी लगभग पिछले ४५ वर्ष से हिन्दी-साहित्य 
की सेवा कर रहे हैं। और इतनी बड़ी सेदा के परिवलन में 
इन्दोंने कभी कोई वेरन, प्‌रस्छार, पदक आईंदे नद्य शहण 
किया | नि:स्वार्थभाव से गोखासी की रात दिन हिन्दी 
साहित्य सेचा मे तत्वर रहते हैं | 
इनकी कविता के कुछ दमूने यहा उद्घूद 


छ् 


5॥ 


|| 
&47 
हद 


४६२ कविता-कोमुदी | 
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श्रातः |! कोकिल | कूजितेन किमलं, नाध्यत्य नष्टे गुणं। ' 
तृष्णों तिप्ठ विशीणपणपटलच्छन्न: कबित्कोटरे ॥ 
प्रोद्दामदुम सड्भटे कटुरटत्का हावी संकुलः 

कालो5यं शिधिरस्य सम्प्रति सखे ! नाय॑ं वसनन्‍्तोत्सवः ॥ 


ब्४ 
खबधा | 


कोकिल / मीत | न वोलु कछु, 
कह, नीचन ने ग़ुन जान्यो किते कब | 
याते रहे चुप होंइकछू दिन, 
सूखे पछास के कोटर में दब ॥ 
ऊँचे महीरुह की फुतगीन पे; 
बोछत काग कठोर इते अब । 
ये फ्तकार के द्योस अबै,. - 
पर बोलछियो तूह बसंत छूगे जब ॥१॥ 
गन्धाद्यासो शुवन-बिद्तिा केतकी स्वणवर्णा 
पद्मश्रान्त्या क्षुध्रितमचुपः पुष्पमध्ये पपात । 
अंधीमूतः कुसुमरजसा कंटकेशिछन्नपक्षः, 
स्थातं गन्तं दृयमपि सखे ! नेवशक्तों द्िरिफः ॥ 
फजञ्न रंग खुगन्ध सनी 
जग जाहिर सेाहति केतकी की कली। 
ताहि के फूछे प्रसूनन माहि, 
डपास्यो पस्थयो रस चाखन को छली ॥ 
आंधरो होइ परागन से, 
पुनि कॉटनि पंख छिदायो विधी भर्ती ।' 
जाइवबो त्यों रहियो' इन दोउन 
में नहिं, मीत ! समर्थ भयो अछी ॥२॥ 


फिशोरीकाल गोखामी । ४६३ 
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सच्छाः सोस्‍्य | जलाशया; प्रतिद्निं ते सन्तु मा सच्तु वा, 
स्वल्प॑ं वा वहु वा जलू जलूघर ! त्व॑ देहि मा देहि वा 
पानीयेन बिवासनो यदि पुत्रनिर्यान्तु मा याच्तु का, 
नान्येषान्तु शिरोनतिहा सिमुख. कर्चास्वुमृच्चातकाः ॥ 
नितही छुत्ु मीत ! जलाशय झुन्द्र, निर्मल नीर धरे न घरे। 
कछु थोरो घनो जल, वारिद | तू, इन चोंचन माहि भरे न भरे ॥ 
विनही जलूपांन किए यह प्रान, सदाही रहे कि अबे मिसरे । 
तबहँ यह चातक ओरन फे ढिग, सीचो न आपुतो सीस करे ॥ 


[२] 
बसानन्‍त बहार । 
चर बस॑त बानक बिसद, दृन्दाविपिव विराज। 
बिलूसत ब्रजबनितानि सँग, विमलवेस प्रजराज ॥ 


वृन्दावन बानक विसद्‌, बगण़ो बहुरि वसन्‍्त। 
बिदुध-बधूटी सी बिमर, त्रज्वनिता विलखसन्त ॥ 
[३] 

चन्द्रोद्ण । 

( विस्वारू ) 
परम-रमभ्य नीछास गगनतरू पे, यह को है ? 
चितवत ही, चख चपलर्, अचकछ करि जो मन मेहे ॥ 
अहै कहा यह, राहु-लीस को काटनहारो । 
चमचसमात, चक्राद्ध, सुमन-गन को रखवारों ॥ 
के, अम्बर का-अमरू, धवल, व्यापक, जग माहों | 
सदा शब्द्मय, विज॒य-शंख, को जानत नाहों ! 
९ ८5 +< 
के, यह शश्न-पयेनिधि की खुठुही, अति प्यारी | 


$8४' '  कंविता-कौमुदी | 
वारा-पुक्तावक्ति की, जो, उपजावनहारी ॥ 
कंधों, रजत पहार तुषार सन्‍्यो, मनसावन । 
भीनकेत कोः मीन-केव, के कहुष-नसावन ॥ 

: के, बाराह विशाल-बदन की डाढ़ माहि. इक । 

' अक्र दन्‍त, दुनिसन्त, अन्तकारक तस द्स दिरू ॥ 
इबी कहा ? हिस' शिल्ा मध्य, अछुत की पोखी। 
सुखद सराहन जोग, मुग्धमन, मीन अनोखी ॥ 
के, तम-कुज्जर दमन हैत, नम-बीर महाचत | 
के, कर, अमर, अछोकिक,- अंकुश, फमत आवत ॥ 
किधों, हास्यरस के तारे, की है, यह तारी। 
के, छछ बल की संकलू-कलावारी करू भारी ॥. 
सेालह-कला-प्रबीन कोऊ नागर नट की बर। 
दीख परत इक कछा, अनोखी खुमन-मनोहर ॥ 
प्रति सती का सुरस हास्य कंधों, मन मेहे । 
फिचों हास्थरस, रससिंगार उर धरि अति सेहे ॥* 
के, कामागम मत्त, मचुज जन को बैतरनी । 
कंधों, विरहिन-मानवतिन की. मान-कतरनी ॥- 
भलरूकत बाम खुआाव किधो, वामा-उर-चारी ।' 
की, मनोज की अहे अनोखी कुटिछ कटारी ॥ 
के सन्ध्या-वरबघू-कपोल चखच्छत पूरी | 
की, अधन्त-मन्दिर के राजत, कुटिल कॉँगूरो ॥ 

रश्मियुत पुष्प-बाण को घन्षु छविं छाजे । 
के, कुशिलत के कुटिल हृदय को हृदय विराजे #' 
ओकार कैधौं, रतिपति-आगप को निरुपम | 
की, यह वरव, माल काल द0, नासखव को तम ४ 
कैजों, विंचि कृत, कमःरेख को वलित विका्टी। 





र्ज 
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के, कोऊ माता, व्याकरनिन की अति प्यारी ॥ 
किधो, शेष-फन, एक, धरापछ-ऊपर आयो। 
३ हि 

के, कोऊ घशुनिवर के चमकन, साल खुहायो. ॥- 
के, शिशुमार चक्र की दीसन घुरी अधूरी । 
किथो, ब्योम-गंगा. की. कूकत रेनी, भूरी ॥' 


किधों, विण्णु:पद-नख की कछुक छटा, छवि छाज्त ॥ - 


बक्ोे, कॉलिदूजा-मध्य रम्नतवमय नोका राजद ॥ 
यामे फकरकूकत कहा श्यामता ? सेऊ कहिए | 
ठाढ़े कस्त सलाह, माह चरकूच कित चहिए.॥! 
चन्द्चूर को. चन्द्र, सूर ही अधर पस्ो है | 

के, खुखसा समूह को वेरा आति असली है ॥, 
के, रजनी को, राजत है, खुहाग-फल पूरो । 
फिघों,,खुधाधर उद्ति सयो है, आजु अधूरो ॥ 
केधों, जन्म्ये। अब्े, जलन उर तें यह बारूक । 
के, शशि शेखर भाल तिलक, शेवत कुछ पालक ॥; 
गरलर सहोादर की ज्वाला तें ज़रि, उर माहीं | 
शंभु सीस ह चढ़ि, याक्रों नेंक॒ई रुख नाहों ॥- 
छुद जीवह: कहुं ऊंचे: आसन थिर होडों ! 

यांही लें यह भटकत डोलत है, चहुं कोहीं ॥ 
सीनलऊ करन हृदय, सीदल, मारुत बहुँ ज्ोचत | 
पबरहिल के मानस, बरजोरी विष बहु वोचत ४8 





५ प्‌ हिल भः 
रामदास गोड़ 
“+--..3०छ/(३ ९े्ण----------- 
0०% ०४४ ध्यापक रामदास गौड़ का जन्म सस्वत्‌ १६३४८ 
> श्च ९० के मार्गशीर्ष अमावास्या-को जौनपुर शहर 
रा में हुआ था । वहाँ इनके पिता मुन्शी छलि- 

/०9" ९४६४४ ताप्रसाद चर्च मिशन हाई स्कूल के सेकंड 
मास्टर थे। इनके प्रपितामह मुन्शी भवानी बख्श जी फेजा 
वाद ज़िले के बिड़हर इलाके की जम्ीदारी छोड़कर समस्बत्‌ 
१८६७ घथि० के लगभग काशी जी में आकर रहने लछूगे॥ इस 
लिए गौड़ जी का वर्तमान लिवा सस्थान काशी है । 

गौड़ जी ने फारसी ओर गणित की शिक्षा आरम्भ में 
अपने पिताजी से पायी, इनकी मांता ओर नानी नित्य नियम- 
पूर्वक रामचरित मानस का पाठ किया करती थीं इसलिए 
चार ही पाँच वर्ष की अवस्था से इनको रामचरित मानस से 
प्रेम हो गया । द्स वर्ष की अवस्था में एक संक्षिप्त रामायण 
लिखी जिसमें पाँच छः सो छंद हैं। यह पुस्तक वार कविता 
होने के कारण प्रकाशित करने योग्य नहों है । इसके वाद 
इन्होने 'खप्तादर्श' की रचना की जो अप्रकाशित है। इन्होंने 
जौनपुर हाई सक्कूछ से १६५६ वि० में इटूस, सेन्द्रल हिन्दू 

# अध्यापक रामदास जी गोड़ की जीवनो चहुत देश से पिली । 
इप्तीसे उसे जन्मक्रमागत स्थान नहीं मिल सका। श्राल्े संस्करण में 
सधास्थान कर दी जायगी | द्वेखक 








2 प 

रामंदास गौड़ । | छ६७ 
कॉलेज से १६५८ में एफू० ए० और स्थोर संटर कालेज रे 
१६६० वि० में बी० ए० पास किया - छी० ए० की परीक्षा 
देने के बाद सेंट्ल हिन्दू काछेज में ये रखायव के .संदकारी 
अध्यापक नियुक्त हुए । परन्तु परोक्षा फछ प्रकाशित- होते 
ही काशो से प्रयाग' चछ्के आये और एलछ० एछ० बी० छास में 
पढ़ने छगे | इसी समय इनके बड़े भाई का देहान्तं मिर्जापुर 
में हो गया जिससे वकाछत पहना छूट गया। खसंबत्‌ १६६१ 
से १६६३ तक क्ायश्ववाठशाला मे रसायन के. प्रोफेलर 
८आर संवत्‌ १६६३ से १६७० तक स्योर सेटछ काछेज्ञ में 
रसायत के डिमान्स्ट दर रहे | संबत्‌ १६६५ सें अध्यायकी 
को दशा में रसायन में एम० ए० पास किया, १६७५ रे 
हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचय विमाग में रसायन के प्रोफे छर 

तथा सेनेट ओर फेकर्यीज़ आव आद से, सायंस और ओरिः 
यंय्छ लूमिड्ग (कला, वेशानिद्ष और प्राउव विद्या शाडि- 

मण्डल) के सदरुय हैं। 
दस वर्ष की अवस्था में संक्षिप्त रामायण ओर ग्यारह 
बारह चर्ष की अंवस्था में खप्तादश की रवता इन्होंने की थी । 
इसके वाद की कविताएँ रखिक वार्िका में छपती रहों। १८- 
२० वर्ष की अवशथा को कविताएँ छत्तीसगढ़ मित्र में छपती 
थीं। इस समय इनका उपनाम 'रख' था। बो० ए० पास करने 
के वाद काशी नागरी प्रचारिणी सभा के लिए इन्होंने संबतत्‌ 
१६६२ तक के हिन्दी के ज्ञाव अन्यो की सूची अंगरेज़ी में 
तैयार की थी जिसमें प्रन्थ के विर्माण काल ओर कवि का 
! संश्षित्त वृत्त अनेक ग्स्थें और रिपोर्टी से संकलित किये पे 
थे। यह भन्ध सी असी तके अप्रकाशित है 
चज्चे२ 


या के पी शक कल न कर यु 


प 


कायस्थपाठशाला में काम करते हुए इन्होंने गोड हित-. 
कारी नासंक उदू सासिक पल का सम्पादत करना, आरंभ 
पफिया जो बिना मूल्य गौड़ कायस्थों के पास भेजा जत्ता 
था | जब ये स्पोर कालेज मे नौकरी करने लगे, दब यह पत्र 
भोरों रे नाम से सम्पादित होता था, यद्यपि सब काम ये 
ही करते थे | इससे गौड़ों में इसनी जागति हो गयी कि त्रे 
समथ की भावश्यफताओं के। समंभकने लगे | इसके ससस्‍्पादन 
काल में गोड़ कायस्थों के इतिहास की सामझ्री भच्छी मिल्ल , 
गयी, जिससे १६६७ थि० मे इनन्‍्हीने 'तजकिरये सुर्चारवेशी” 
नामक गोड कायस्थों का इतिहास लिखा | 


ये क्रीशिक्षा के बहुत बड़े पक्षपादी हैं। ,प्रयाग,से निक- 
सुनते चाली ग्रहलक्ष्मी में गहप्रबन्ध, वालाॉबहर, विज्ञानव्नती 
नानी की कहानी, कपड़े, रंगना; आत्माराम की कहानी 
इत्यादि क्रमाजुसार निकलनेवाले लेखो का आरम्भ इन्होंने 
ही किया था। सुदृशन प्रेस से प्रकाशित, 'बनिता बुद्धि 
पवेलास' का अधिकांश इन्होने हो लिखा था। एफ९ 0न्‍ध्ग॑. 
पाण्श०४ का अनुवाद 'भारीश्रम' भी इन्होंने ही किया है। 


इनका घिखार है कि मानसिक, धामिफक ओर सामा- 
जिफक संफीणता का, दूर करने के, लिए विशान का प्रचार 
भारत्वष के कोने कोने में होना चाहिये । इसी उद्द,श्य से 
इन्हेंने प्रयाग मे 'विशान परिपत” स्थापित करने का उद्योग 

' इकया जिससे व्याख्यानों और पुस्तकों द्वारा विशान क्रा 
अचार होने लगा । १६७२ थि० से “विज्ञान' नामक मासिक: 
पत्र भी निकछने रलूगा जिसके लिए बहुत परिश्रम करने के 
प्कारण छही महीने के बाद ये इतने बीमार है। गये कि छुट्टी 
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. छेकर इनफ़ो बाहर चका जाना पड्ा। उसमें प्रकाशित भुनगा 
पुराण, चायुमएडल पर विजय, थेश्नानिक अद्गेतघाद, रसायन, 
विशान सूज , इसकी वि्व॒सा सूचित करते हैं | घिह्चान प्रवेशिका 
पअथम भाग का अश्िकांश इन्होंने ही लिखा है। 

हिन्दी की पहली पोथी सथा सम्मेलन से प्रकाशित भाषा 
खार संप्रह प्रथम भाग का संग्ह और सम्पादन भी इन्होंने 
किया है । इनके सैफड़ों लेख “अब्दुल्लाहः के नाम से भी 
निकले हैं । 

ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय व्यवहार में सोर तिथियो का 
प्रयाग किया जाय । ज्ञानमएडल से प्रकाशित सौर पंचांग 
ओर सोर डायरी का रूप इन्होने ही स्थिर किया है | ये अपनी 
चिट्टी पत्नी में सोर तिथियो का ही प्रयोग करते हैं । 


ये हिन्दी भाषा के मर्मक्ष हैं। गद्य और पद्य दोनों के अच्छे 
छेखकों में से हैं । उद्‌ , अंग्रेज़ी, संस्क्षत ओर फ़ारसी के अच्छे 
चिद्दान हैं. । बंगला, गुजराती, मराठी और प्राकृत की भो 
ज्ञानकारी रखते हैं। व्याणष्यान देने में वड़े पड़ हें। दर्शन, 
विश्ान, इतिहास, साहित्य सभी पिषयों में अच्छी जानकारों 
रखते हैं । विद्वता का इन्हें अभिमान नहों । वादविवाद करने 
में निषुण हैं। ये सज्चे परोपकारी निख्वार्थ देशभक्त और 
स्वतंत्रताप्रेमी हें । 
इनकी कुछ कविताओं के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं+-++ 
[१] 
बन्‍्दे भारतवर्षमुदारम । 
पावन आरयंभूमि मसनसावन सरखावन छुखलास्म ॥ १४ 


“हिंम गिरि सेत मुकुट सिर भ्राजत सुर प्रसून वरसंचत, 





“खरन दीप जिमि कमर चरन पर सागर पाद्य दिवावत शा :' 


धमनी सिरा मनहुं नम सरिता वहत अमिय की धारा, 
तेरि कोटि ५ के क्र 

ठतेख कोटि बसते सुर बन तरु रोमावलों अपारा ॥३१॥ 
गो गज वाजि रतन अंम्वर धन अन्न अमल जल.पूरे, 


गे 


' 'सुखद सघन वर्न नगर मनोहर हरित सस्यमय 'रूरे ॥8॥ ' 
+ निज व्यवसाय निरत सुचरित जन कलह कलुष तें व्यारे, 


सत्य सिपाह स्नेह की वेड़ी नहिं व्यभिचार निहारे ॥ए॥ 
देख देख के प्रानी जीवत तेरी ही घ्ुज छाया, 


भये कनोड़े राखि सकत नहिं तव सहाय बिन काया-॥ की 


देश काल अरु पात्र चीन्हि के दान मुक्त कर दींजे, 

. छुटे न कोष, जुटे सम्पति, निज धर्स्म रहे साई कीजे ॥आ 
नीख लुटेरे जो कई ताकें तेरी दिसि तिरछौहै, 
तैतिस कोटि उठे निसड्टः सुज, तने बढ़ हु भोहें ॥८॥ 
आये घने के छोभ पांप ते विनसे सचु धनेरे, 
जन पद तेरोइ, तु॒ही बम 'छत्र सीस इक तेरे ॥६॥ 


३ +ख :: प्राथना।. 
बविधन बिंनासन हार 'अघन घन हेत प्रभञ्ञव। 
घरम रुचिर करि चरित, हृदय 'विचरत जन रख्नन | 
लीला अगम अपार सकल चस्तुन महेँ दरखत। 
'व्यापि रह्यों सब मांहियाहि ते! शोभा सरखत॥ 
तुमहीं खुमन झुगन्ध /बाढिका तुमहीं माली । 
तुमहों तख्चर खुफलर तुमदि डाली हरियाली ॥ 
तुमहीं सन्ध्या दिवस मनिसा अर तिनके कारन। 


५ 


तुर्महों ' राजत 'तेज सिमिर  तुमंहीं जग धारन ॥ 


च+ः 


ल्‍्ब्च 
है! 





; रामदास:गोड़ । "५०१ 


दृष्टि जहाँ हूरि जाइ 'तहाँ ,लछुगि. चरित तिहारो। 
आन जगत यह -काह -जौन' यह . नेत्र ,निहारो॥ 
[तुम,.परिवत विश्व करे छत छत, प्रति करह | 
।अस प्रश्चुता तड़ निजञ्ञ ; जन पे ममता ,अति घरह ॥ 
तब, रसनागत - नाथ. ', वचन ;आरत्‌- उच्चारत:। 
परवतित -ज़ग; म्राहि आज सेबक-पृण' धारत-॥ 
'तब चिन्तन मन मांहि. लिहारो खुजस:घचन बर। 
तुम्हरी, सेवा साहि .करुम “मेरों रह तत्पर ॥ 
मोह ,निसा ते. ज्ञागि द्वष्टि डारी जिंहि ओरा-। 
सब खुखमा के. बीच >चरित दरुसत प्रश्चु तोरा;॥ 
निसा बिगत निवरान अजहु तम दस दिसि छायो | 
निरखिय प्राची ओर कछुक -परकास रखायो-॥ 
'अघी -हृदय तव भजन तेज खसेोइ परत दिखाई। 
के माया घन बीच ईस आभा, द्रसाई॥ 
महा मोह. के। अन्धकार हरि. ज्ञान प्रकासत। 
, नाथ नाम परभात “सगत हिय. कम विकासत॥॥ 
अख्नोद्य रूखि -- निकट सकल तारे पियराने। 
जिमि अमर, पुत्र नस्ात तिहारे पद भियराने ॥ 
बोलत नाहि बिहड्ु - सतत गन हरि गुन -गावत | 
डोलत नाहिं समीर, खुजलस सौरभ फैलाचत ॥ 
तजि नसचर निज भवन चुगन हित लागे विचरन । 
'ग्रेह्ी जिमि गृह त्यागि ज्ञान हित सेवत हरिजन-॥ 
छुम्दरे तेज अपार सिन्धु के अनु दरखावत। 
/ विजय करत ले किरन प्राचि दिसि तें रथि आवत ॥ 
हरियाली पै सूर्य किरत इमि फेलि दिखावत। 
हरि रक़ुन जिन रंगे ज्ञान अनइचिछित पावत ॥ 





“9०३२ 'कंविंतां-कौमुदी । 
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पंतियन बीच सरीखि कंह कई प्रकंटि दमाकतं। 
जग कंचि निरणन हेत 'फरोखन तें' जले काँकत ॥ 
धथाये मधुकर उून्द सरोवर कंजनि फूलें। 
“विषय सुरूंभ रंखि भोछे व्यागिनें' के मंत्र भूले॥ 
'चटकंहि कलिन गुरलांब .केरि अटकदिं मेन मेरो। , 
'तांल देंत 'जेश्ु छुँमेन गाने सुनि पिफंशत' केरो॥ 
कर्जे तो उतें. परत शोसकम ' सेरुंपर पातंनें। 
'मर्नेंहूँ प्रेम को आँछु स्व तय गुर सुंनि हरिजरन ॥ 
'रूतों तरुन महँ लेपरि नवीय सुर्मन व्जरावेत। 
'सुभ पद नेट रूगाह मंमहे मंसयाश्कित पायंतें॥ 
अम्पके के तो फरडे पंरम सुन्दर  सरूँप 'घरि। 

' 'तंऊ न॑ 'एकी समेंधुप तांहि नियरात नेहे करि॥ 
'जन्नु सन्तत छेवि अमित विरंसि माया दिखराई। 
तबहूँ सन हरि के सुमेति ज॑नने को सकते रुभाई ॥ 
देखि ' उदय परभाते वनस्पति सींचत माली) ;+ 
पुष्ट करत सम जले गुरु' शिक्षा देश वनिरालीं॥ 
कंटक सकले यरिइ' फोउ' पुंप्पनि छुनि लेधीं। 
“मानहूँ' तुम्दरे परम सेवंकन सिखपन देहीं॥ 
(जा 'परमोरथ जगेते माँहि सा लेहु बराई। 
'ठजडु अपार झअेसार जाल फंटफ समुदाई॥ 

! सी तुम इनकी भाँति' सदा चढ़िदीं छुर सीसन। 
रहडु प्रफुंछित॑ प्रेम मंगन जग भूलहु ईस न॑ ॥ 
'या जग जीन हक दिवस संष्तत नहिं रहो। 
“काल अतिहिं विंफरारे विवस अन्तहु मुरकेहों ॥ 
बनि परझारंथ माल तजहुं' परहित तन मत घेन । 

! “ख्वारंथ हूँ ईमि सरे 'फरो हरि चिन्तन छन छने ॥ 


भैमुदी-कुज 


उपदेश । 7: 

चनडने में फूल और ऊन में न॑ दीन्हें फंछ बड़ें बड़े क॑टक 
नुलाबन के डारे फी । कोपल खुबानी दे भमर फीनन्‍्हे काग/त 
को छोटी छोटी भँत्ियाँ बनाई गेंज सारे फी ॥ सोने में सुगंध 
नाहिं हीस विषपूछ कीन्‍्हे अगिति खथूम गति थिए नहिं 
'पारे फो | भाषे सीताराम हेंर हेर एक जानंन ते फौन फोन 
जूक चतुरानन बिखारे की ॥ १॥ 

बालि बलि विक्रम दधीचि हसिचिन्द बेंचु रावण सुयोचन 
जनैक भूपतिनके । महरू अटारी 'खुख सस्पति समाज सारी 
कहाँ गई कोटिन सवारी जोन जिनके ॥ सीताराम केचऊ 
कहानी कहिंबे को रहो देखिये को सुयश निशानी वती गिन 
ैके। दौरत पिया से काहे देखि के म्ुगा से सबे जग के 
दुरासे यें तमासे चार दिन के ॥ २॥ 

«कोाहै को गरुर तू करत बेशहूर एरे पाय तंत माजुष को 
थोरी जिन्दगानी में | सेखी साठ हाथ की ठिकाना नहों 
'छिनह को घूमत उताना कहाँ उमड़ो जवानी में ॥ दोकूत 
खज़ाना सारे सबदही बिगाता काहे फिरत दिवाना है जहाँ को 
छुकमरानी में | कोऊ न यगाता सीतारामई मत माना यहीं 
रूयान घर ध्यान उपदेश भरी बानी में ॥ ३ ॥ 

,. प्रंढित सोताराध छपाष्य 4--पिन्रकिड्धा, जोनपुर निदावों [ 
जन्‍म छंऊ ९६२६ अगहन शुक्र ६ । 





२३०४ कविता-कोमुदी । 
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कर 


ववषोऋत॒ | , 
विरहिन हृदय«बिंदारनह हर 

छये भकास जरूद रंग कारे॥ 
जल धरनीतल धूले दवाई । 


सूर चन्द्‌ नहिं)परत छूखाई॥ ६॥ 


/ ४६ १»गरजत घन मय हंस पलछाये। - - :_- 
है * |... ीमि नृ दीखत,चंद्‌ खहाये है 4 ध्द 
- + १ कुन्द्‌ रदृनि.नवमदयुत मोरा. .. . - «-' 


जे इकत 


का ४5८४ ; ; चडों दिसि कुहुकि मचात्रहिं शोरा ॥ १०, | 
५ ॥5 ससेन्-न्खत निशि घन बहु छाये |: .. ,,; | 

हरि खुख सावत सेज ब्रिछाये॥ -;. ,+८ 
,, . इन्दु चापयुत जरू बरसात | ... 
0 व घन केर गिरि सम गज मदमाते) ११ 
6 आह धुनि गंभीर युव जल चरसाचत | इक मत 
है 5 व कर 5 


ह / घने गरंजन गिरि नाग डरावते.-_ 


कि 
॥ रे 5 


5. 


प हा अनूपम' रूप खुहाई । 
सतंडित घन तहेँ जछ चरसाई ॥ १२॥ 
द्निकर दुति बन रही छुकाई। _ 
!. +' नं ते जल वरसत डुखदाई॥ 
“भदनहि करत प्रहार निहारी । पे 
25+। 3 * ' थ्ोषित जन.तिय बैन उचारी ॥7१३॥ 
(' - अंलद सकल अवसर विसराये। 
:* 77 : वैपेय परदेश गये तुम आये ॥ 
निर्दय पिय परदेस सिधारे॥ 
: 4! “7 तुम न हमर्हि तर्जि | बिन मोरे । १४४ 


ड़ 
कि ! 


अंध 


ट हु पु है] श 


552 की 
कह 
जद 
जज 


हर 


| 


/ थी कानन महिं रहि फूल चमेली । जन आई ६ 
प्िय-बिज्ठु व्याकुछ होहिं नवेली ॥ _. 
.. गरजत मेघ समीर डुलछाई-। 
अति खुगंधि सब दिशि फेलाई ॥ १५-॥ 
शभ्रम्तर पुष्प रस अवसर जानी | .-: .« हा 
चूमत लता ग्ूथिका आनी ॥ +, 
-चहू द्सिछाज छुभग हरियारी । :. 
चातक याचत निर्मल वारी [ १६ ] 


दरिमद्भल पिश्व एम० ए०--मन्‍्म सं० १९३४ - 


7. व्याहा भला कि कारा 


मेरे मन यह भावना, पत्नी करना ..यार। 

उमर ..अकेले काटना, होना सचमुच खारः॥ 

बड़ा हष-यह रात दिन, निजञ्ञ नारी का ध्यातर | 

जग में रहना नारि विन, महा कष्ट .कर जान ॥ 

भामिनि चिन्ता वित्तको , है. श्रतिही खुखदाय । 

पाये कभी न मित्र से, जो कारा रहि जाय॥  ..- 

ब्रह्मचय्य जी. साधता, बहुत बुरा दरसाय। :- 

मेरे मन को भावता, व्याहा जो वन जाय ॥ 
डाक्टर महदेन्दुलाज राग 





क्ज्ल 


5 हे; न 
$. 5. + 


गोचारण-शिक्त्ता । 
बिपिन चीच जिन जाव अकेले, छोड़ि सखन के साथू ६ 
भूल बिंसर ज॒नि डारो, कादर खद्रन मे कह हाथू ॥ 
तनक तनक घछं॑रनं के लैकें, तनक दूर तुम जहये। | , _ 
जो में दीन्हों कान्ह कलेऊ वैठि जमुन तट खछ्ये। ॥१॥, 


३ 


'' धू६ ... कंपिता-कासुंदी । 


- कार्ह कु॑र से कहत॑ गंरो भरें, फिरि फिंरि जैसुमति मैया। 
- जब भूखे तुम होहु छाड़िले, तब दु्दि पीजो' गैया ॥ 
भाड़ हो ईिं ज्दँ सघन लतन'के, तदाँ तोरिये। फूलन । 
कर्बह” नहीं होडू तुम ठोढ़े, लॉगि चूक के घूकन ॥२॥ 
हिल्ले मिले रहिये ग्वॉलर्न में, एक ठोरें संब आंछें | 
“जिन दोरिये उपंभये पा५धन; देरबाइल के पाछे ॥ 
जहाँ होय तन-शाद्ृत घरनी, तहाँ जात तुम डरिये। । 
जीव जस्ते तहँ हे।त घंनैरो, समंक्ति बुक पण घरिये। ॥१॥ 
मोर मछोह्द होय'वृक्षन में, फथहु मन तिमहिँ खिकई्ये | 
'ब्िड्रानी गैयन के सास, भूल बिसर जिन जहये ॥ 
बार बार बरजस हैं घाबा, सुनिये। बथन'हमारो । 
कण्टक तृनकेंकरन के ऊपर, कैमंठ पाँव. न घारों ॥४॥ 
' जहेँ बामी ज्लु बिले गोह्दन 'के, तहँ बेठक तज 'दीजे। । _ 
“है।हिं चैमटे बरर छताने, तिन से। रारि न कीजो॥ 
जहाँ होहिं घुर सिंद बाघ की, तहाँ न'फीजै।फेरी। 
जिन घर्रियो तुम ध्राय बिपिन में, पू छ बछरन केरी ॥४॥ 
सधन छाहेँ तर बैठ जमुंन तट, कान्ह फलेऊ फीजे । , 
“विपिन' विपिन'ते गाय बह्दैरन, पठे सखन'के दीजे ॥ , 
ठौर ठौर पुनि बगर बगर के, बछरा' बिछुंरि हिरेहें। 
' हू ढ़न तुम जिन जाव कहट्ठ' बन, भटकत पाँव पिरेहें ॥९॥ 
“छुनों छाल यह सीख हमारी,.वे बछरन कुखदाई | 
कबट्ट भूलि न जदयो तेदि बन, जेहि बन ह्वोत बिघाई कि 
भापस में कवह' लरिकन सेँ, भूल न करो लराई। _ 
दिल मिलते रहिये। सवहीं.सें, चने बन घेंसुं चराई ॥0ग 
जार ब्रार यह कद्दर्ति यशोंमति, भरिं भरि आनंद साँस । 
नए" भंजि जिन करियेा साँवलि, नागिन का बिसवास ४ 





कोमुर्दी-कुच । " ६७ 
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जे इस कहें सीख से। कीले, यही बात है मलिये।। 
,. फरस्ो बेठि बिसरास बिरुछ तेर; साोंमें घामन चेलिये #८/६ 
“जे कंझछू सीख देह बलूदांऊ, मांन सींस छर लीजे । 
च्यानी गाय तुरत जे। वेहि की, तेलां भूंठ न पीजी है 
एफ बात मैं कहते लोड़िके, यह पिसेंलट्ट फीस! । 
फूले फले करेंछ घिंपिन में, तिमके भूल ने छोजो ॥ धवन 
अधिषधर घिंषम बंसत पहि जागा, यहै बात अब जानी । 
गाधन का कथह' महिं दीजे, फकालीदृह' फह- पाभी ॥ 
और खेल खेले में वंत के, ढेलन को मेत खेली । 
खुनो साँवले खेल हुशुरुवा, इृड्डा दे महिं खेली ॥१०॥ “ 
कान उम्रेठ कुंवर फान्हर के, हटके जसुमतिं मइया । 
“जिन खेलो तुम रँड साँचरे, रूखन पेहु विलंश्या ॥ 
रुखन पे जिस चढ़े! साँघरो, पीपर पात न॑ दारो ! 
गैलन गिसी झैड जिस खेले, यही सिखाधन मेरे। ॥११४ 
खाई” कूप बायरी येहर, तदियाँ नारो बाँकी । 
स्वामलिया रे खुत, इनके फहु कंबहं फूदि न नाके ॥ 
कंस राज के। राज कठिन है, ज़सुना उतर न जहये। । 
साँक होसन नहिं पाधे प्यारे, दिन बूड़स घर अध्ये ॥ शा 
जखुमति नंद सीख यह दीनी, अपने कुघर कन्हेये। 
“चाँह पकर आगे दे.खोंपे, दे 'भमरु वबरू भश्ये ॥ 
साथ लिये रहिये। मेरे के, तुम है। तनक सयाने । 
न्‍्यारोी हो देव नहिं फथहूँ, वन बीथी नहिं जाने ॥ १४ 
जानत नहीं फक्छ काह फी. छल बल याहि न जावे । 
लारो भोरेो तेरा भइया, भूलन कह न पाये ॥ 
काहे के तू हमफे इसके, चार बार समभावे। 
छुन महयोा यह मेरे भश्या, सब के गेल बताये ॥ १७४॥ 


पिला क#ग92०+3-- कक, 


:च्रैंण्ट कविता-कौमुदी । 
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अपनी: प्रकृति पसतर प्ररक:में, सिंगरो. जंगत भ्ुलापे॥7 
दुढि हू ढ़ि थाके ब्रह्मादिक, इनके प्रार न पाचे.] 
करे प्रणाम परसि पण सिरसों, हिल /मिलछ देाऊभरयाः) 
ग्वालू बाल के चले विपिन को, आगे देश्सव मश्या ॥१५४ 
एक चेनु ,बज़ाघत डुगरे, महुअर घुनि पुनि छागी ।ः 
अपने अपने द्वारे-छखतीं, जे ज्ुवती,बहु-सागी ॥ ज्र 
एके पॉर फिवारन छागीं, केड्ट टरत न टारी। * , रे 
छखतोीं भटा भदारिन ठाढ़ी, मर मौन मतवारी ॥१६ ४: 
नवतें, बिपिन गये नंद नंदन, तब ते कछु'न खुहाई | 
फिन, भीतर छिन भाँगन आवत;इत उत-जखुमति माई ॥ 
बार बार जखुमति सबही को, ऐसे। चचन खुनावे । 
कमल, बदनांपर गोरज -लिपटी, क॑ब कान्हर घर,ावे ॥१७॥ 
कब थों तेल फुलेल छुपरि के, छामी चुटिया ओंछों | 
ग।र., लिपटि रही छुद्ध ऊपर, आँचर जाँगु अँगोछों ॥ 
. बकत खिमत भूखो- मइया कहि, मॉगत माखन7रोटी॥ः 
आधे थों कंव भाज बिपिन ते, लिये छकुट कर छोटी ॥ १४८ 
जआवत दौरि पौंरि लो फिरि फिरि, इत उत फिरि फिरि जाई। 
बार बार सबही के पूछति, आवत कुवेर कन्हाई ॥ 
घरो औटि धौरी धूमरि को, दूध दुद्दनियाँ भरि के । 
कवधों कनक कटोरा भरि भरि, प्याऊँ अपने छरिके ॥१६॥7 
रोहनि कहत सुनो हो जसुमति, अबव.न करो अवसेरो । 
शगोरज उड़त दे खियत देखो, आवत कान्हर मेरो ॥ 
“  आचत खझुनो जलेमति रानी, गोरज अंबर छाई। 
चढी जाय अति उच्च धौरहर, इक दक डोठ लगाई रण ; 
परी श्रवन घुनि मुरली केरी, सब के श्रवन सिहाने । 
अति भानरद्‌ भयो सबही के आयो प्रान ठिकाने ॥ 


कौमुदी-कुञ् । ५०: 
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कान्ह कु चरःजैहि मारग आवतें, तेहि सारण सब ठाढ़ी । £ 
कश्चचन थार आरती साजे, मनो चित्र छिखि काढ़ी ॥२१॥ 
दिये ग्वाल गोधन को आगे, पीछे कुँबर कंन्‍्हाई! 
लिपये ग्वाल बाल छाछून सँग, सो छवि बरनि न जाई ॥ 
अपने अपने खरिकन काजे, गंनि गश्यन बहिराचें | 
धोरी, धूमरि, सेन, मजीठी, कहि कहि देर बुछावें ॥९रा। 
आयचत छुने कान्ह जब बनतें, अति उछाह पुर माहीं । ' 
जो जैसे से तेसे दोरीं, तन की सुधि कछु नाहीं ॥ 
कोऊ बैटी बेनी गू'थत, अधगू थत उठि घाईं | 
क वर कान्ह के देखन काजन, बार सँवारत आइ॥२३॥७॥ 
अई विवस मन से तन की, तो तनकौ खुध न खँभारी । 
अति उतार आगे उठि दोरी, चोटी यू थनहारी ॥ 
फोऊ एक नारि नवजोबन, कानहू द्रस रस पागी । 
द्वारे शुरुूजन भीर देख के, आय किवारन छागी ॥२७॥ 
को झ एक द्वार में ठाढ़ी, परम प्रेम परि पूरी । 
बोर बार पूं छति सबही से, मोहन केतिक दूरी ॥ 
कोऊ गू थत उच्च अदा चढ़ि, गज मोतिन के हारा | 
चली चोक सी पूरति मग में, नाहों वेकु सभारा ॥रण 
कोऊ अपने बसन सेभारत, चली वेगि तेहि ठाऊँ | 
लिफसि दूर जो जॉय कुंवर तो, केहि विधि देखन पाऊं ॥ 
कोऊ अंटा अयारिन बैठी, छखत नन्‍्द्‌ को नन्‍्दू। 
चारो ओर मनो या पुर में, उगे सरद्‌ के चन्दू ॥ २६॥ 
छउक्ककि फाँकि फिरिजात काज वस,]विमल भंग छवि चमके। 
डत उत अदा घटा पै माना, दासिन दुरि दुरि दमके ॥ 
आवत छुने विपिन,ते वनितत जखुमति नन्दू-ढुलारे 
अति उतार देखन-छठि दौरी, छेाड़ि छोड़ि'छुत बारे ॥रुफः 


णर०, ' कथिता-फोमुदी । 


फल 
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जायत देखि दूरिते दोरी, उठि जसुमति महतारी। 
शेहिन सदित आरती फीन्द्ी, छेफर फण्न्चन धारी ॥ 
ताते ताय छुहाता छैफर, पाँय सरोज पख़ारे | । 
अंग अंग्रोछि पाँछि कर प्रद साँ, सिंहासत बैठारे॥२८४ 
झुरूफन [बिय गोरज लूपटानी, पाँछति जखुमति भैया | 
चूमति मुख बलदेव फान्ह के, फिर फिर छेत यलैया ॥ 
घर घर ते गोपी जुरि आई, निकयहि बैठुफ दौन्‍्हें । 
डीठि बचाय जसेमति केरी, अँखियन आदर कीन्हें ॥२६॥: 
घर स्थाई पकवान मिठाई, भर क॑चन की थारी | 
कहत जसेसति कुंबर लाड़िले, अब कुछ कीजे व्यारी ॥ 
अति थद्भुत कान्‍्हर की छीला, केट्ठूं फद्दी न जाई । 
फिये। पान दावानल छेके, पीबत दूध सिराई ॥ ३० ॥ 
केामल करन सुफल ब्रञ्॒ जुबतिन, रुचि रुचि सेज बिछाई । 
भानेंद उमंग भरे नँदनंदन, तापर पौढे जाई ॥ 
कही कंवर कछु बन की बतियाँ पूंछति अछुमति मैया । 
हँसि छेसि दे दे साख सखन की, छागे कहन कन्हैया ॥३१॥४ 
लु मैया;इक दलुज़ विपिन में, खर सरूप निज धारे। 
पेहि के पाँच पकरि बरूदाऊ, ऊंचे धर फटकारो ॥ 
अरू मइया खुद वन की सोसा, छता लिपट तर भक्ूली ! 
के।किल वेलत करू धुनि तिन पर, अति छुगंध ज्ुत फूली' 
हरी हरी अति दूब लूहदलूही, जम्लुना तट की ओर । 
खघन छोर फंमन की पंजन, नचतीं सहसन मोर ॥ 
सुफल अनस तिनके फल देखें, जिनको रख अति मीठे। । 
पतिनके खाये में यह जानत रूगत छुधा हूं सीठो ॥ ३३ ॥ 
जैसे सुख में रलूख्यों विपिन में, तेले खुख कहे पेये । 
ग्वाून साथ घरावन गेया, महया बहुरि पठेये ॥ 


कोमुदी-कुज । १११९ 


झुनि भैया छोटा की बातें, सानेंद उर न समाई-। 

हैत प्रात में फेर पठेहाँ, ःखुन रे छाऊ कन्हाई ॥ ३७१) 
भटकत भटकत आज विपिन में, थाके पाँव तुम्हारे | , 
भोर भये ले जाने गेया, से।वह्‌ कान्हर बारे ॥ 

भोर रैन के जसुमति रानी, दृधि सधि घुमति मथानी । 

महल रूदाबव भनक भावन की, मना घटा घहरानी ॥रेएौ).' 
अर भर घुमत घने दृधि मथना, घर घर मंगल गावें-+ 
करत ग्वासली ग्वाल घनेरे, गायें ननन्‍्द बुहायें ॥ 

कहि कहि फथा राम दशरथ की जखुमति माय झुवाये ! 

भोर भये सिगरे रूरिका मिल्ति भाहन आनि जयाये ॥३६॥-, 
मइया कहत जोरि कर दोनों, उठ उठ कंवर कन्हैया । 
कब को जग्यो देखु किन जगि के, देर है बल भेया । 

आई दोरि दोहनी ले के, दँसती रोहनि मेया । 

चछरा छोरु गिरया ते तू, है रसाति मुर गया ॥३७॥ 
सुनि खुनि वचन मधुर मंया के, तेहि छिच मोहन जागे। 
मीडत उठे कमल दुरू छोचन, कमर करन अचुरागे ॥ 

भरि छाई कञ्चन की थारी, दौोरि रोहिनी रानी | 

कर दातोन कमल मुख घोये।, जम्ुता जूके पानी ॥३४८॥ * 
उठे दोर बछरा ले छेरेा, हाथ दोहनी नेई ! 
गाती बांधि पितस्वर की छबि, जज्नु घन दामिन दोई ॥ 

सुकुद छट॒कि फुंडल की डोलनि, कर कंचन के चूरा १ 

घूटन बीच दोहनी दावी, चढ़थो बदन पर नूरा ॥३६॥ 
बँदरी को है बछरा हुबरो, चोखन आऊछे दीजो । 
चारो थन के दूध दुलारे, सिगरे[दोहि न लीजे। ॥' 

दिन दस बीस दूध सन भाये, जो यह पीवन पैहे । 

धोरी के चछरा की सम सर, तो नादो. है। जेहे ॥४०॥ 





'णश्र' कविता-फौमुदो । 


शो दुहुनो कर कान्‍्ह खरिक ते, भरी दोहनी द्याये ।,  *' 
 बाचा नन्‍्दू जसोमति मैये।, हैसिहंसि क॑ंठ लगाये॥ 
भलो दूध तंदोहो, ते है मो दुहिया। '' 
अब तो करो कलेऊ कानन्‍हर, कहत जसे।प्रति मैया ॥४१॥ 
' घुरो पुवा पकवान मिंठाई, भावे मोहिं कछूता ।'_ | *' 
>मचलि मचलि घिर कहत मातु सें, छेहैं तेल फफूवा ॥ 
- जा कछु मांगत कान्‍्ह कलेऊ; से हे आवत भैया । 
बैठे जंवत' एक थार सें, हँसि हँसि दोऊ भेषा ॥४२॥ 
फान्हर चले कलेऊ करि के, गावत हिलि मिल्ति हैरी | ' 
खोखछि खोलि खरिकन के फरिकन, गायें आनि उधेरी ॥ 
प्रात हात उठि साथ सचब्त के, बनशबत थेंत चरावें | 
अति आनेद्‌ उन सानि बन्द जुत, साफ हेव घर आाव [छ१श., 
बकसी हंतराज। 








शिशिर पथिक | 

'विकल पीड़ित पीय-पयान ते 

चह रह्यो नी लिनी-दल घेरि जो, 
झखुजन भेंट तिनन्‍्हें अचछुराग सों 

गमन-उद्यत भाजु लूखात हैं ॥ १॥ ढ़! 
जजि तुरन्त चले, सुख फेरिके ह 

। शिशिर-शीत-सशडित जीव हों, 
शिहग भरत बैन पुकारते 
'. रहि गये, पर वाहि खुनी नहों ॥ २ ॥ 

तमि यये सित ओस-वितान हूं 

अधिर भार वहार धरा परी, 
छ्ुकथ छोग रूमे घर घोच हैं 

विचर ज्ोवर कीट पतड़ः से ॥ ३ ॥ 


कोसुदी-कुछ । ५१३ 
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शुग श्ुज्ञा डर बीच समेटि के ' 

लछखहु आवत गशेयन फेरि कै, 
कौपत कल्चर चीच अहीर हो 

भरमि भूछि गई खूब तान है ॥ ४ ॥ 
सम भयड्भुर कारिख फेरि के 

प्रकति दृश्य कियो धुघलो सब, 
चनि गये अब शीत-प्रताप ते 

निपट निर्जन घाटषरु दाट हो ॥ ५ ॥ 
एर चलो चंह आचत है, रूखोे । 

विकट कौन ही हठ ठानि के £ 
चुप रहें तव को जब को कोऊ 

खुजन पूछनहार सिले नहों ॥ ६ # 
शिथिर गाद महा, गति मन्द है 

सहु [निहारत घास विराम को, “ 
डठत धूम रूख्यो कछु दूर पे 

च्वरद खान जहाँ रच घोर हैं ॥ ७ ॥ 
व्ॉपत आइ भयो छिन से खड़ी 

थुग कपाद छगे इक द्वार ऐै, 
खुनि पस्यो टतुप कोन !” कह्मो तथे ३ 

“पएथिक दीन दया इक चाहदी” ॥ ८ ॥ 
शुलि गये ऋट धार घड़ाक से 

छुमि परी मधुरी यह छान में, 
पनिकसि आइ बसो यशि गेह में 

पथिक वेगि सकोच विहाइ को ॥ ६ ॥ 
पग घरो जव सीतर भोन के 

अदिथि आवन जायसु पाइके, 

हरे 








पर, कविता-कौपुदी । | 
कठिन शीतज्ञ ताप-विधातिनी 
अमल दीर्घ-शिखा जहेँ फेंकी ॥ १० ॥ 
चपल दीठि चह दिशि जाइके 
एथिक की पहुंची इक कोन में 
दित शिने तर एक परो जहाँ ॥ ११॥ 


सिर समीए झुठा सन मारिक्े ै 

'पितिहि सेदति खीर सनेह सं, 
तहें खड़ी चत-गात 'कृशाझ्लिनी 

लसति वारि विहदीन छणालसी ॥ १२ ४ 
छूलि फिरी दिसि आवन हारके 

विम्रलद आसन इज्जत सो दियी 
अतिथि द्ेठि असीस दियो तब 

“फलवती सिगरी ठुच आस हो” ॥ १३६४ 
र्ूदु हँसी करुणा-रख-संगिती 

तरुनि आनव ऊपर/धघारिके 
कंदति “हाय पथी ! झखुत्ठ वावरे 

न तर नीरस क फल कागई ॥ १७॥ 
न्तति रूखी विधि दी जब दास में 

“जगप के खुख सो संह से रिके, 

पित-निदेश निर्धाहन भो खद 

अतिथि सेवन, को प्रव में लियो॥ १५ ॥ 


“अब कहो निञ्ञ नाम जले कहो ? 
/बाधहु आवत ही कितते इते ? 
विचलि के चितके किटि वेग सी | 
प्ग ध्सों पथ-तीर अधीर हू 70 १६४ - 
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“अखिल आस अपी-रस सींचिके 

सतत राखति जो तच-बेलिहीं, 
पथिक ! बैछि अरे ठुव वाद को 

युवति जोीवति है कठह कोऊ ? ॥'१७ ॥ 
“ज्यन कोउ निरन्तर भावषहों 

तुगहि हेरन को पथ बीच मे ? 
भ्रचवण-बाद कोऊ रहते खुले 

कहु; अरे, तुबव आहट ठेव को ॥ १८॥ 
#४कहु' कह तोहि आवति ज्ञानिके 

दिऊठता तुघ प्रेमन-प्रदायिती, 
प्रथम पावन कारण होव है द 

चरन-लोचन-वबीछ बदा बंदी ? ॥ १६ ॥ 
“क्र दया, भ्रम जो खुख देत है 

खुसन-एजजुल-जाल बिछाइ छे, 
कठिन, काल, दिर॑कुश लि्यी 

छिदहि छी रत ताहि लिवारि के ?” ॥ २० ॥ 

' दृवि गयो उन बेवलि-सार सी 

पएथिक दीन, रुरढीच, थक्की भयी. 
अचल यूरतिं वत्यो, पल एक को 

सब क्रिया तन की यन की रुकी ॥ २१॥ 
बदन पौडय-हीत विल्येक्ति के 

तथल नीरन उतर दे दियो--+ 
८दच यथार्थ सब असछुमाच है 

आति अल्ोखझिक देवि द्यामयी”? ! ॥ २२ ॥ 
अचलछ नेनलिखों खुल हारते 

- : एथिक को सपनी दिलि देखिकी; 
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इमि रूगी कहने फिर कामिनी रे 

अति पवित्र दया-ब्रत धारिणी ॥ २६ # 
“कुशलता न अहै यहि में कक ४ 

अरू न विश्मय की कछु बात है 
दिवस जी दुख की दिसि खेचही 

गति छख भग में उलूठी सब”? ॥ २७ ॥ 
उभय मोन रहे कछु काल हों 

पथिक ऊपर दीडि उठाई के, 
शक, उसास भ्ररी गहरी जबे 

यह कढ़ी सुख ते बचनावली ॥ १५ # 
अवनि ऊपर देश-विदेश में 

द्विघस घूमत ही सिगरे. गये, 
मिसिर, काठुछ, चीन, हिरात की 

चरण छूरि रही लिपटाइ है ॥ २६ ॥ 

“पर-दशा-दिशि-मायस योगिनी | 

लखि परी इकछी भ्ुत्॒ बीच तू , 
यह विरोष विचारि छुजावहू' 

खुतचु ! सी तल पेज व्यधा परी ॥ २७ ॥ 
“पत्र परे ठुख की जब घा घरी 

एलकरटि जीवन जो जग मे दियो; 
घत्तुर 'मिज्ए' के वश हू अहो ; 

जथ कियो अपनो खुख-नाश में ॥ २८ ॥ 
“(हित-सनेह-सने ब्टदु बोल सो 

जब लिग्रो इन कानन फेरि में, 

स्वज़न और स्वदेश-स्वरूप को 

कर दियो इन भाँखिन ओोट हा !॥ १६ | 


कौमुदी-फु्ञ । १७ 

अब परे खुनि वाश्य यही हमें 

घरहु, मारहु, सीस उंतारह, 
दिवस रैन रहें सिर पे खरी 

अति करार छुरी अफगान की ॥ ३० ॥ 
पथिक हो यह आश हिये धरे 

सम वियीगिति भामिनि को अज्ों, 
अपर-छोक-पयान, प्रयास ते 

मस समसामम-संशय रोकिह्ी ॥ ३१ ४ 
कह यहीं इक सन्मथ गाँव है 

जहेँ घनी बसती विक्ु-वेश की, 
दही रहे इक विक्रमसिह जो 

झुबवन ताखु यही रनवीर हैं ॥ ३२ ! 
फहत ही इन बेनन के वहा 

मचि गयो कछु ओरहि रख ही, 
बदन अश्वछ बीच छिप्रवती 

यह परी ग्रिरि थूतल भामिदी ॥ ३३ ॥ 
असम साहस वृद्ध कियो ते 

उठि धरस_्यो महि मे पण खाट ते, 
“छुनि कहो” कहि बारहि घारही 

पथिक को फिर फेर निदहारई ॥ ३४ ॥ 
आशा त्यागी चठु द्विन की नेकु ही मे एुराचे 

छीछा ऐसी जगत प्रभ्चु की, भेद को कोन पतचे ! 
देखे नारी सुकृत-फल को बीच ही माँहि पायो: 

भूले प्या रो, निज-भियतसा-पास, भायो खुहायो ॥ 

*. शामचचद्र शुक्र | 


हि 


१८ कविता-कौझुदी । 








जीवन-गीत 


४ पर 
शोक-भरे छन्दों में सुफले' कहो न जीवन खपना है”। 
जो सेता है बह- है झुतवतलू, जग का रहुन अपना है॥ 
जीवन सत्य, नहीं कूठा है, चिता बहों इसका अवसान। 
“तू मिट्टी, मिट्टी होवेगा” उक्ति नहीं यह जीवविदान ॥ 
भोग विछास नहीं, व दुःख हैं, सावनव-जीवन का परिणाम । 
करना ही चाहिये नित्य प्रति अधिकाधिक उन्नति का काम ॥ 
शुण हैं अमित, समय च्श्वल है, यद्यपि हृदय वडुत वल॒बान । 
तथ्यपि ढोल समान विछखता खिता ओर कर रहा प्रमान 
ज्ञग दब विस्तृत रण-स्थली में जीवन के रूगड़ों के बीव। 

नायक वन कर करो दाम खब, पशुओं ऐसे बनों न नीच॥ 
नहीं भविष्यत्‌ पर पतियाओ, झुवक भूत को जानों भूत । 
काम करो सब चतमान में सिर प्रभु, मन हृढ़ यह कश्तूत ॥ 
सज्ञन चरित सिखाते हम भी कर सकते है निज्ञ उज्वल । 
जग से जाते समय रेत पर छोड़ें चरण-चिह विर्मछ॥' 
चरण-चिह्न वे देख झूदाचित्‌ उत्साहिंत हो वे भाई। 
भवसागर की चट्टानों पर. तोका जिनकी टकराई।८। 
हो सचेत श्रम करो सदा ठुण, चाहे जो कुछ हा परिणाम । 
सदा उद्यमी होकर सीखो धीरज धरना, करना काम ॥६ 
ह पुरोहित लच्मीनारायर 


. स्वढ़े श-प्रीलि 
हागा नहीं कहीं भी ऐसा अति' दुरात्मा वह शभाणी। 
अपनी प्यारी सातृभूमि है जिससे नहीं गई जानी।॥ 
“मेरी जननी यही भूमि है”-इस विचार से जिसका भन | 
नहीं उमज्वित हुआ द्था है डसका पृथ्वी पर जीवन ॥१। 


कौमुदी-कुछ । . ५१६ 


नल 
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पया कोई ऐसा है जिसदा सन न हपए से भर जाता। 
देश लिदेश घूप कर जिस दिव बह अपने घर को आता ॥ 
यदि कोई है ऐसा, तो ठहुप ज्ञॉँंचो उसको भछे प्रकार । 
लचाम म्‌ छेता होगा कोई करता घउहिं होगा खत्कार॥शा 
पतले घह उपाधि यदि उत्तम अथवा रूध्पी का भंडार। 
लम्या चौड़ा दांपय ऊछमा फर चाहे हो जाये सतवार ॥ 
उसकी लव पदवियों व्यर्थ हैं उसके धन को है घिक्कार । 
केवल अपने तन की सेवा करता है जो विविध प्रकार ॥३॥ 
वचिमर कीति का जीवन धर वह कम्ती न होगा अधिकारी । 
घोर छत्यु के पञ्ञ थे फैल पावेगा वह ढुख सारी ॥ 
तुच्छ धूल से उपजा था वह उलसे ही मिल जावेगा। 
उस पापी के छिये न कोई मभाँसू एक वहादेगाशश। 


रे भारीदत वाजपेई | 
मैरी कथा 


किसने अपने सुपन से सुझके छुसचुर दूध पिछाया था £ 
लेकर भोद, प्रेम से थपकी दे दे सुके खुकाया था ? 
- चूम लूम करण किलने मेरे गालेे को गरसाया था: 
- मेरी मैया | मेरी सेया 
पचिल्ख घिकूख कर शेता था जव लोद न झुझके भाती थी? 
आरी निदिया | आरी निद्या ! कहकर कोच झछुछाती थी ? 
ओर प्यार से पलने मे रख सुकको कोव झुछाती थी १ 
मेरी मैया ! मेरी सेया !! 
यारूपने में पछने ऊपर मुझे नींद जब आती थी 
सुख मेरा विछेाफ मतही सन कौत महा झुख पाती थी 
आर प्यार के आँख बैठी पैत बहादी थी ? 
मेरी सैया ! मेरी सैया ! 


३ >मन्‍्क 


[ 


परण कचिता-कोमुदी । 
व्यथित्र और बीमार देख कर झुझे फीन अकुछादी थी ? 
बैठी बैठी मेरे शुख पर आँखें कौन यड़ाती थी 
ओ मेरे परने के डर से आँसू दिपुल बहातदी थी ? 
। मेरी मैया ! मेरी मैया !! 
'झुके गिर गया देख, दौड़ कर, तत्क्षण कौन उठाती थी ! 
फिर सैरा जी चहलाने के यादें कौन चनाती थी! 
अथवा फूंक फूल कर अच्छी हुई चोट बतढाती थी 
सेरी मैया ! सेरी मैया !! 
जिसने प्यार किया अति सैर 'कैसे उसे सुछाऊँगा! 
नहीं स्वप्न में भी में उससे सच अपना विरूगाऊँगा | 
गुण उसके गा कर में उससे अविरल प्रीति रूगाऊँगा । 
मेरी भैया : मेरी मैया ! 


से सोच कर इन वातां को जी मेरा घबड़ाता है 
ईश छूपः से यद शरीर यदि इस जग में बच जाया है । 
एक दिचस देखना दास यद फल इसका दिखलाता है । 
मेरी मैया ! मेरी मैया 
कमर जायगी जब भूक तेरी और वार पक जावेगा 
मेरा झुजलम्बा बलशाली तेश टेक कहावेगा । 
औौर बुढ़ापे का छुख चेरा क्षण भर में विनसावेगा॥ 
भैरी मैया ! मेरी शैया |! 


जय तेरा शिर शय्या ऊपर पड़े पड़े कुक जावेगा; 
तव इस सेवक की आधेगी बारी, तुमे डठावेगा 
भोर, उस समय, प्रबल प्रेम से उमंग अश्रु वहावेगा 
मैरी मैया ! मेरी मेया !! 

जेनेन्द्र किशोर | 








कोसुद्दी-कुञ्च । ण्र्१्‌ 


बुलबुल की फरियाद | 


आता है याद्‌ झुकको शुज्ञरा हुआ जझ्मावा । 
चह फांड़याँ समन की वह मेरा आशियाना॥ 
वह साथ सब के उड़ना बह खैर आसमाँ की 
चह बाण की बहार वह सब का सिल के यावा ॥ 
पत्तों का दहमियों पर बह भूमना खुशी में । 
ठंडी हवा के पीछे वह ताहियोँ वजादा ॥ 
रूगती हैं चोट दि पर आता है धाद जिस दस | 
शबनम का खुबह आकर फूलों का सुंह छुलावा ॥ 
बह प्यारी प्यारी सूरत वह कामनी सी छझ्रत ॥ 
आवाद जिसके दम से था मेरा आशियाना ॥ 
आज्ादियाँ कहाँ दह अब अपने घोसले की ॥ 
अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना ॥ 
वड़पा रही है| सुकको रह रह के याद घर को । 
वकृदोर में लिखा था पिंजड़े का आवोदाबा ॥, 
इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे छुवाऊँ । 
डर है यही कऊूछ में में गत से मर व जाऊं ॥ 
क्या बदनसीब हूँ में घर के तरख रहा हूँ । 
साथी तो हैं वतन में में कद में पड़ा हा ॥ 
आई बहार कलियाँ फूछो की हँस रही हैं । 
में इस अँधेरे घर मे विस्मत के रो रहा 
वागों मे बखने घाले खुशियाँ मना रहे हूं 
मैं दिल जा अकेला दुख में कराहता ह ॥ 
आती नहीं खदायें उचकी मेरे क़फुस में | 
होती मेटी रिहाई ऐ काश थ£ मेरे बल में ॥ 








पर कविया-कोझुदी । 
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जी चाहता है मेरा उड़कर चमन को जाऊओँ। 
आज़ाद हो के वेदों ओर सेर होके गा ॥ 
बेरी की शाख पर हो फिए इस तरह बलेरा । 
उस उज्जड़े घोंसके के फिर जाके में बसाऊँ ॥ 
चुगता फिर उमन में दाने ज़रा जरा से । 
साथी जो हैं पुराने उनसे मितल्दं मिलाऊँ ॥ 
फिर दिल फिरे हमारे फिर सैर ही चमन की | 
उड़ते फिर खुशी से खाये हवा चतव की ॥ 
जब से चमन छुटा है यह हाल हो गया है। 
दिरू ग्रम को खारहा है गम दिर के खारहा है ॥ 
भावा इसे समझा कर खुश हो न्न खुनने बाले। 
ठुकले हुए दिलो की फरियाद यह सदा है ॥ 
आऊंद ब्ह के जिसने दिन अपने हों शुज़ारे । 
उसके भक्त खबर फ्या यह कोद दया बला है ॥ 
ज्ाद झुकको करदे ओ कृंद करने बाले । 

वेज़वाँ हो केदी तू छोड़ कर दोआ ले॥ 


अज्ञात | 


हा न 


शान्लिश्रयी शब्या ! 

सनोहारी शब्या परम सुथरी स्ूमि तरछ की 

ठी क्या ही है ठलछ्ित वन के दूब-दलक से । 
नदी के कूछों की विमक वर इन्दु-चुति सम, 
नई रेती से जो अति चमकती है निशि दिव ॥१॥ 
खुहाने धृक्षी की अति सघन पंक्ति-प्रवर से 
लता प्यारी प्यारी छिपदत अनोखी तरह से | 
रंगीके फ़ूझों की नचछ बन-माछा घहच के, 
लुभादी है जी को पश्चिक ऊन के वे दिपिद में ॥९॥ 


न 





कोसुदी जन, 
कौमुदी-कुझ । णश३ 


गम का .+< 


छुरीकी वीणा सी सरस ददियाँ वादस करे, 

कभो मीठी मीठी मधर घ॒नि से गायन परे | 

सदा ही वाचे है ऋशित करने दाच दवल 

निराली शोसा है विपिववर की कोलुझपथी ॥श॥ 
कभी धीरे धीरे ब्यज्ञन करती सन्द दाद स्पे 

चली आदी दोड़ी पवन सदझादी सलय की । 

कसी चित्ताकर्षों शिशिर-कणवर्षी विफिल मे, 

दिखाती, है शोभा खुखद, सतत छोसा व किसका ? ॥७॥ 
महाशोसा-शाल्वी विपुल चिसला उच्द्र फिरणें, 
घने कुझी में है सतत घुस के खेठ करतीं । 
कभी हो जाती हैं झचनय घन के ओट-पद मैं, 
वियोगी योगी के हृदय हरतीं उत्छ्लण सदा ॥५]। 
कभी आती निद्वा घिम्छ परसामन्‍्द-पद की, 
सुहानी शय्या से अतिशय सी शान्ति रख सी । 
कभी आँखों के है चकित करदी प्राजखि ऋवछा, 
दिखाती आदी है असर अरूणाई अधर बी दे 
छटा कैसी प्यारी!प्रकति दिय के चन्द्रपुख की, 
नया नीछा ओढ़े बेसन चटकीला गयगय का | 
जरयी-सद्मान्ख्पी जिस पर सितारे सब जड़े, 


गले में स्वगंड्रग अति छलित माला सन पड़ी ॥७॥ 
घत्वशग्य रन थे । 








पद्धाल ३ 
छटठा और ही भसॉदि की देखते हैं । 
जहाँ द्वष्टि हैं डालते फेर के मुह ॥ 
कहीं छनन्‍्द खुनते कहीं रेखते हैं । 
कहों कोकिलो की छुरीछी “हुह कुछ" ॥५॥ 





०4 कवथिया-कोसुदी । 





जी चाहता है मेरा उड़कर चमन को जाऊँ। 

आज़ाद हो के बैद्ों और सेर होके गाऊं ॥ 

बेरी की शाख पर हो फिर इस तरह बलेरा । 

उस उडडड़े घोलके के फिर जाके में वलाऊँ ॥ 

चुगता फिर अमन में दाने जरा जरा से । 

साथी जो हैं. पुराने उनसे मिल सिकाऊँ ॥ 

फिर दिल फिरे हलारे फिर सैर हो चमन की | 

उड़ते फि खुशी से खाये हवा वतन की ॥ 

जब से चबन छुथ है यह हाऊूू हो गया है। 

दिल गय को खारहा है गस दिल के खारहा है ॥ 

गावा इसे समझा कर खुश हो न्न खुनने बाके। 

डुक्‍ले हुए बिलो की फरियाद यह खदा है ॥ 

आऊाद्‌ श्ह के जिसने दिच 'अपने हों जुज़ारे । 

उसके भला खबर फ्या यह कैद दया बला है ॥ 

आज़ाद झुकको करदे ओ कूद करने चाले । 

मे वेज़बाँ हु कैदी तू छोड़ कर दोआ ले॥ 

| अज्ञात | 
शाम्लिश्यी शब्धा । 

अचोहारी शब्या परम खुथरी शूत्रि तर की, 

सुहाती क्या छी है छलित बन के दूब-दुरू से । 

नदी के कूछो की विमल वर इन्दु-दुति सम, 

नई रेती से जो अति चमकती है निशि दिच ॥१॥ 

खुहाने छृक्षो की अति सघन पंक्ति-प्रवर से, 

छता प्यारी प्यारी छिपदव अनोखी तरह से | 

रंगीके फ़ूजो की नचछ बन-माला पहच के, 

छुमायी है जी को पश्चिक जन के वे दिपिन में ॥९॥ 





कौसुदी-कुझ । ५४३ 


खुरीली चीणा सी सरस ददियाँ बादन कर, 

कभो मीठी मीठी मधुर छुवि से गायन छरें। 

सदा ही नाचे है ऋरित करने दाय बयरल, 

निराली शोसा है विप्विनवर की कीतुऋपयी ॥श॥ 

कभी धीरे धीरे ब्यज्ञनम करती झम्द गति से, 

चली आती दोड़ी पचन सदझादी सरय की ! 

कभी चित्ताकर्षों शिशिर-कणव्यी विपिन्त मे, 

दिखाती, है' शोधा सुखद, मन छोसा व किसका ? ॥७॥ 
महाशोसा-शाल्ली बिपुल विमला उब्द्र फिरणें, 

घने कुझ्ो मे है सतत घुस के खेऊ करतीं । 

कभी हो जाती हैं सघन घन के ओट-पट मैं, 

वियोगी येगी के हृदय दरतीं दत्ख्षण सदा ॥५॥ 

कभी आती निद्रा विस परमानन्द-पद्‌ की, |, 

. छुहानी शब्या में अतिशय खूनी शान्ति रख सी । 

कभी आँखो के है चकित करती प्राजिजि ऊवछा, 

दिखाती आती है अमल अरुणाई अधर को े॥ 

छटा कैसी प्यारी/प्रकति दिय के चन्द्र युख की, 

नया नीछा ओढ़े बसच चटकीला गगन का | 

जरी-सद्मा-रूपी जिस पर सितारे सब जड़े, ' 


गले मे स्वर्गडुन अति छलित माला सम पड़ी ॥७॥ 
सत्यशरश रदूरी | 


न 





प्रकुलि | 
छठा और ही भाँति की देखते हैं । 
जहाँ दृष्टि है डालते फेर के छुद ॥ 
ऋछहीं छन्‍्द खुनते कही रेखते हैं । 
कहों को किलों की खुरीली “कुह कुछ” ॥५॥ 


ण्श्छ कर्विता-कौसुदी | 
कहीं आम बोर, कहां डाछियों के । 
तले फूछ आके गिरे बीच थाछे ॥ 
रख हैं सनो टोकरे माहियों के। 
इकट्ठ जहाँ भार से भीर घाले ॥५॥ 
कहीं व्योग में साँक की लालिसा है । 
कभी स्वच्छ है दृष्टि आकाश आता ४ 
कभी राति में मेघ की कालछिसा है । 
कभी चाँद्वी देख जी है लछुधावा ॥३॥ 
कसी इन्द्र का चाप है सप्त-रद्भी । 
जहाँ ज्योति के सद् बूंद घनी हैं ॥ 
कुसुम्भी, हरा, छाछू, नीछा, नरड्गी । 
कहीं पीत शोभा कहीं वंगनी है ॥४॥ 
कहीं छ्व्ल से जीव हे दृष्टि आते | 
! कहीं सूक्ष्म कीटादि की पंक्तियाँ हैं ॥ 
उन्हें देख कर चित्त है चित्त खाते ' 
इन्हें देखने की नहों शक्तियाँ हैं ॥१॥ 
कहीं एवतो से नदी बह रही हैं । 
कहीं घाटिका में चद्दी स्वच्छ नहर | 
कहीं प्राकृतिक क्ीरनि को कह रही है | 
छठा शीश चारीश की बड़ुः रूहरें ॥ 
कहों पेड़ की पत्तियाँ हिल रहो है । 
कहीं भ्रमि पर घास ही छा रही है # 
खुगन्ध कहीं चायु में मिल रही हें | 
कहीं सारिका प्रेम से गा रही हैं ॥ ७ ॥ 
कहीं पर्चतों की छठा है निराली । 
जहाँ वृक्ष के घृन्द्‌ छाये घने हैं ॥ 


/ कोमुदी-कुझ् । ध्श्पू 
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छझगी एफ से एक प्रत्येक डाली । 
मनो!' पान्थ के हेतु तस्वू तने हैं ॥ ८ ॥ 


कहीं दोड़ते फाड़ियों बीच हरने । 

छिये मोद्‌ से शावकों को भगे हैं॥ 
कहीं भूधघरों से कर रसश्य करने। 

थ्हा | दृश्य केसे अनूठे छगें हैं॥ ६ ॥ 
कहीं खेत के खेत रहरा रहे हैं । 

महा मोद में हें क्षोकार सारे। 
उन्हें देख कर सूछ फहरा रहे हैं । 

सदा घूमते काघ पे रूट्ट घारे॥ १० ६ 


झनोखी करा सश्विदानन्द की है । 

उसी की सभी बरूठु में एक सत्ता ॥ 
अहो कौमुद्ो यह उसी चन्द्‌ की है । 

रा है जिन्होंने छता पेड' पता ॥ ११॥ 


जहाँ ध्यान देते है चारों दिशा में । 

पड़े दीख संसार मियमसाहुसार ॥ 
खदा खनन्‍द आनू्इृद्वाता दिशा में । 

सदा सूर्य अपना उजेछा पजारे ॥ १२॥ 


यथाकाल ही फूछ भी फूलते हैं। 

फलों से छदे वृक्ष त्यों लोहते हैं ॥ 
नहीं कौन सोन्द्य पर भूलते हैं । 

नहीं कौन के चित्त यह मोहते हैं ॥ १३ ॥ 
अचस्मा सभी वस्तु संसार की है । 

तथा दप विज्ञान भी ठानता है ॥ 


५७७४४४७७अंज।# 40 अर ४3 /5 ४६०४ ५ २६ ४५०५. 
औ४०४०५०४०००६/६४८४०६ ४०४० दर 
2७ ह५्टा ढध3/८५ /४४/४५ 2४/४९/५०५६ >४८ 


जगन्नाथ ने झूष्टि विर्वार की है। 
घहद्दी विश्व के मन की जावता है ॥ १४॥ 
बागीश्वर मिश्र | 
थुद्षा स॑न्धाली | | 

शुण-द्िघाव सविमान खुखी सब भाँति एक छवपुर-वासी 
युवा अवश्था बीच विप्रकुलकेतु हुआ है संन्‍्यासी 
विविध रीति से उस विरक्त के खुदद्‌ बन्धु ससुकाय थक्के 
गड्ा जी के प्रवाह ज्यों पर उसे व थे खूब रोक, सके ॥ १ 
वृद्ध पिता-माता की आशा विध व्याही कन्या का धार 
शिक्षा-हीन खुठों की प्रममता, पतित्रता सारी का प्यार | 
सन्मित्रों की प्रीति और कालछिज बालों का विमर प्रेम 
त्याग, एक अनुराग किया उससे बिराग में तज सब नेम ॥श 
“प्राणनाथ ! बालक खुत दुद्दिता?---यों कहती प्यारी छोड़ी 
हाय ! बत्स |! दुद्धा के घन (यो शी सहयारी छोड़ी।। 
लिर सहलरी “शियाजी” छोड़ी रम्यतदी राबी छोड़ी। 
शिखा-सूत्र के साथ हाय | उबच बोली पञ्चावी छोड़ी ॥। ३ ॥ 
धन्य पञ्ुपद सू्ि जहाँ इस वड़सागी ने जन्म लिया | 
धल्य जनक-जचनी जिनके घर इस्त त्यागी ने जन्म लिया।॥। 
धन्य खती जिसका पति मरने से पहले हो ज्ञाय अपर। 
घन्य घन्प संवान पिताजियका जगदीएचर पर निर्मेश ।। ४ ॥ 
शोकग्रसित हो गई लब्॒पुरी उसकी हुई विदाई जब । 
दवीमूत कैसे न होय. गन ? संन्‍्यासी हो भाई जब ॥ 
खिन्न, अश्रमुसत चुद्ध ऊगे कहने “मकुल दव मार्य हो। 
जीवन्सुक्ति सद्दाय प्रह्म-विद्या 3 सत्वर पारण हा” |.9॥| 
कुछ मित्रों में दृद्य थाय छर कहा कि प्यारे! छुव छेना। 
बात अन्त को आज दभारी जरा ध्यान इस पर देवा ॥| 





कौशुदी-कुञ । ५२ 
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समदशों ऋषि सुन्रियों के भी सारत प्यारा छगता था। 
इस कारण यह विद्या-बल में जग से न्यारा छगता था।। ६ |। 
सर्व द्याग कर महासाग जो देशोन्नति में दे जीवन | 
धन्यवाद देते हैं देवगण भी उसको हो प्रझुद्त मन ॥ 
अपनी भाषा भेष साव ओऔ भोजन प्यारे झाइय को । 
नहीं समझता उत्तम; समको उससे भल्ती लुगाइन की ॥ ७॥। 
“पबमस्तु,, कर उद्चारन इन सब के डसने उच्तर में। 
कहा “अलूघिदा,, ओर चला घह मन भावद उस ओखसर मैं ।। 
लगे वर्षने पुष्प और जय जय' की तब हो छणगी ध्वनी । 
मानों भिश्षक नहीं, वहाँ से चका विश्व का कोई घती ॥ ८॥ 
ज्यों नगरी से होयप स्वच्छता जब आता है कोई छाट। 
. दों बन पव॑द प्रकृति परिष्छे- हुये समझ मानों सप्राद॥ 
' भिष्कण्टक पथ हुआ पवन से वारिद दे जल छिड़क दिया। 
कड़क तड़ित ने दुई ललामी आतपत्र वृक्ष थे छिया ॥६॥ 
विहकु कुछ ने निज कलश्व से उसका स्वागत गान क्िया। 
श्वापद्‌ शान्त हुये 'छुणगण ने दृक्षिण में आसान किया ॥ 
श्रेणीचद्ध फ्छित तरुओं थे उसको कुक कर किया प्रणाम । 
पुष्पित छवा और विरवी ने कुसुम बिछाये रात तमाम॥१०॥ 
खड़ा हिम्ारूण निज उद्धव सस्तक्त पर ठत्पद घारम को। 
हुई तरज्षित खुरछुनि तव अभिवेक्र पुनीत कराचन को |! 
शिक्षा देती मानो खूब को जबदो-रसूद्ृश प्रकृति सारी॥ 
विषय-विरक्त ब्रह्म-चिंदन-रत यर के सव आज्ञाकारी ॥ ११ ॥। 
माधवप्रए्टद मित्र ! 
४ . रतिती 
हाय | न जीवच हून्प खुघाशा कर्म किये ढुखदाई रे। 
न्हाया मद्दी ुमदि-जुए्जरि मे निशि दिव छुमति कमाई रे॥ 


५२८ .. कविता-कौझुदी । 


शी आ कबीर आकर की की के भय से रे नव 








काट दिया आनन्द कल्पतरु' दुख की बेल बढ़ाई रे। 
शाना कभी ने समकाने से हठघरमी उर छाई रेग 
हाय गिरा शुण गोरव गिरि से बीच दशा सम भाई रे। 
पाला पेट श्वान शूकर सभ नेक न उन्नति पाई रे॥ 
लग का वास सराय व. जाना अंधाधंघध मयाई रे। 
है कवि कर्ण सता क्या होगा कर पाया न भलाई 'रे ॥८॥ 
कर्ण॑सिंह | 
... '.. विश्व-प्रे। 

यह अपना है या नहों, यह अति क्षद्र बिचार। 

है उदार जन के लिये, निज कुटुम्ब खसंखार ॥ - 

किसी भम्न प्राचीर में, छिद्र एक प्राचीन । 

'खिला-पुष्प उस बीच है, नाम गोत्र से हीन॥गा 

दृष्टि-पाव करता वहीं , उस पर छोक-समाज | 

खूथ्य खुबह उठ पूछता, बन्धचु कुशल है! आज ! 
पारसतनाथ सिंह, बी० ए०। 


झअहा तक हो सके मेकी करो । 


कहते हैं एक साऊ न बारिश हुई कहीं 
'_शर्मी से आफुवाब की तपने रूगी ज़्मीं । 
था आसमाव पर न कहीं अग्म का निशा; 
प्नी मिला न जब तो हुईं खुश्क खेतियाँ | 
छाऊे पड़े थे जान के हर जावदार की 
जड़े चमन तरस से वरसते बहार को । 
मौह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का 
उम्मेद साथ छोड़ चुकी थी किसान का ।_ * 


ते 


कल कजल+ 


कोसुदी-कुछ्ञ । धू२६ 
बारिश की कुछ उस्प्रीद न थी इस गरीब को; 
यह हाल था कि जले कोई सोगवार हो । 
इक दिन जो अपने खेद में आकर खड़ा हआ 
पोदो का हाल देख के बेयाब हो गया। 
हर॒बार आसमसा की तरफ देखता था वह; 
वारिश के इन्तज़ार में घबरा रहा था वह ! 
नागाह एक अन्न का टुकड़ा नज़र पड़ा; 
लाती थी भपने साथ उड़ाकर जिसे हवा। 
पानी की एक दूँद्‌ ने ताका इधर उधर; | 
वोली वह उस किसान की हारूज को देख कर | 
चीरान हागई है जी खेती गरीब की; 
है आभासम्रान पर तज़र उस वदनतसीव की । 
दिल में यह आरज + कि इसका भला कह; 
४ एनी बरस फे खेत को इसके हरा करूँ । 
“दो ने जब खुंनी यह सहेली की गुफयू; 
हँल कर दिया जवाय कि अड्डा है आरज ! 
तू एक ज़रा सी वूद है इतना बड़ा यह खेद 
तेरे ज़रा से नम्त सं न होगा हरा यद खेद । 
पेरी बिलात क्या है कि इसको हरा करे; 
हो खद जो हेच दया वह किसी से भला करे ? 
: उस बूंद ने मगर यह विगड कर दिया जदाव 
बोली वह वात जिसने किया सवा रा जघाव। 
माया कि एक दूं दछ, ऋधरया नहः ह में 
कररा ज़रा सा 5, छोर छींटा यहोीं हू में । 
सामा कि सेरा ठप कोई दरिया का नम बहा; 
िस्प्रत तो मेरी वहर की स्मिप से कया पी । 
ड्ेछ 





५३० 
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'कविता-कोमुंदी । 


नेकी, की, राह में कभी हिम्मत न हारिये; 

मजदूर हो तो उम्र, इसी भें. श॒ुज्ञारिये ॥/ 
कुरबान अपनी जान करूँगी किसान पर; 

क्या लू गी, में ठहर के यहाँ आसमान पर ?' 
नेकी के काम से कभी रुकवा न चाहिये; 

इसमें किसी के साथ की परवा न चाहिये ॥ 
को मैं चछी,यह कह के. रवाना: हुई वह बूंद; 

बूंदों ६१. अंज्ुमन में. यगाना हुई वह बूद्‌ । 
टप देखी. उसके नाक पे यह बूँद गिर पड़ी; 

सूखी हुईं किसान के द्लि.की कली खिल | 
देखा, सहेलछियो ने तो, हैरान हो गई;, 

हिम्मत के इस-कमाल पै कीं. सबने आफरोीं ॥; 
बोलों कि चाहिये न सहेली के। छोड़ना;- 

अच्छा. नहीं है मुर्दें को रिफ्राकृत से माड़वाः। 
साथी के साथ सबकी बरसना, जरूर है;. 

गर हम न साथ दें तो. मुरोवत से दूर है । 
यह कह के एक साथ वह बू दें रवाँ हुई; 

छींटा सा वन के खेत के ऊपर बरस गई ॥ 
क्रिस्मत खुली. किसान की. परिगड़ी: $ई बनी; 

सूखी हुई ग़रीब की खेती हरी. हुई । 
फिर सामने नज़र के वँधा, आस का समाँ; 

थी, आस आसपास गया पास का समा । 
उजड़ा हुआ जो. खेत था. आखिर हरा, इआ; 

सारा यह एक बूंद की- हिम्मत का. काम था।। 
देखी गई न उससे(>सीवत किसान की; 

चेताव हो के खेत पै उसके वरस गई | 


! कोमुदी-कुओ । ५३१ 
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नन्‍हीं सी बूंद ओर यह हिस्पत खुदा की शान ! 
यह. फैज़, यह करम, यह मुरोचत, खुदा की शान ! 
ह॒ अन्नात | 


पद्देली ! 


सुनरी सहेली ! भेरी पहेली, 
बाबल घर मे रही अलबेली । 
माता पिता ने छाड़ से पाछा, 
हा समभा मुझे बस घर का उजाला, 
एक बहन थी एक बहनेली ॥ १॥ 
योंहीं बहुत दिन गुड़िया में खेली, 
(कभी अकेली कभी दुर्फेली । 
, जिससे कहा चल तमाशा दिखला, 
उसने उठा कर गोदी में के छी ॥ २ ।$ 
कुछ कुछ मोहे समझ जो आई, 
' एक जा ठहरी मोरी सगाई | 
आवन लागे बाम्हन नाई, - 
कोई ले रुपया कोई ले घेली ।! ३ १ 
व्याह का मेरे समाँ जब आया, 
लेक चढ़ाया मढ़ा छवाया ) 
'सालू खूदा सभी पिन्हाया, 
मेहदी से रोग दिये हाथ हथेली ।। ४ ॥£ 
सासरे के छोग आये जो मेरे, 
' होल दमामे बजे घनेरे । 
छुम घड़ी खुस दिन हुये जो फेरे, 
सय्याँ ने मोहे हाथ में ले छी ॥ ५ ॥६ 


* ७३२ कविता-कौमुदी । 


आये बराती सब रख रण के,. 
, छोग कुटुग के सब हँस हँस के। 
चावत थे यहो घर से निकसे, 
ओर के घर में जाय घधकेली ॥ ६ ॥ 
ले के चली थी साथ जब अपने, 
रोचन छाग्रे फिर सब अपने । 
कहा कि तू नहिं बस की अपने, 
जा बच्ची | तेरा दाता ही बेली ॥।-७ # 
सखी ! पिया के साथ गई में, 
ऐसे गई फिर वहीं रही में । 
किससे कह दुख हाय' दई ! में, 
५ सथ्यों ने मोरी बाहें गहेली ॥॥ ८ !। 
साख जो नाहे सोही सुनाबे, 
न्नेद्‌ भी धठी बातें वनावे । 
क्या ह | करे कुछ बन नहिं आजबे, 
जैसीपड़ी में पेर्ी ही फेडी )। ६ ह 
जिया बियाकुछ रोव ४ अँखियाँ,- 
।' कहाँ गई' सब सेग की सस्वियाँ । 
शोक र॑ग गुड़ियाँ ताक पे रखियाँ, 
नवचो घर है ना वो हवेली ॥। १० ॥ 
बहादुर शाह “'क्ञफ़र? | (दिल्ली के अ प्तिम बादशाह) 
दीवाना । 
मैं आया हाँ अपना दीवाना, कोई कुछ कह दो कोई कुछ कह दो । 
नादान हू या मैं ह' दाता, कोई कुछ कह दो कोई कुछ कह्द दी। 
इस बात मे शुत्नरी जीव मेरी दिन रात में गई औकात मेरी, 
घह चख वया में काशांबा, कोई छुछ० १ 


कौमुदी-कुञ | ५३४ 
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' भनख्र को झूतवे यार मिला, शूलो पे उसे दीदार मिला 
जाना तो अवलरूहक वो यात्रा, कोई कुछ० | 
सर पाकर सोदा सर प्‌ लिया,सर करके जहाँ फिर सरको दियए, 
वह मर्द बना में नरदावा, कोई कुछ० । 
में होश में था बेडोश पड़ा, हुशयारी ने मुझको होश दिया; 
बह मसरुत बता में सरताता, कोई कुछ० । 
ग्रेरत ने तक़ाज्ञा सुफसे किया. गैरों से दिल को फेर दिया, 
बह शमा बता में परवाना, कोई कुछ० । 
पत्थर सा कलेजा चाक किया. जोहर अपना दिखला ही दिया, 
खुद आप हुआ में वेगाना, कोई कुछ० । 

ह शम्भुदेव पांडेय, भजनानस्‍्ती | 


विचारशील प्राणी । 
[१] 


जग सें किसका प्रताप छाया है 

जिसने मस्तक सदा नवाया है | 
द्वेष ईर्षा कभी नहीं आई 

जीव जिसने घमंड पर पाई ॥ 

[२] 

दुश्ख में भी जो शानिव्ियुक्त रहा 

जिसने सदुट मे भो न कूठ कहा | 
गाली खुन कर जो मौतर रहते हैं 

कण पाकर सी कुछ न कहते हैं ॥ 


2 


[३] 
जिनकी प्राणी ज़गन के प्यारे हैं 
और दयापात् हैं दुलारे हैं । 


'जो समय पर सहायता देते 
किन्तु बदले में कुछ नहीं छेते ॥ 
। [७४] , 
जो न थकते हैं काम करते हैं 
' घर्म पथ पर सदा विचरते हैं | 
अपने माता पिता के अचुचर हैं. * 
प्राण अधार सुख सरोचर हैं ॥ 
[५] 
घाप करते न तन भन वच्तन से 
| शुद्ध रहते शरीर चेतन से । 
!_ छोभवश हो नहीं कुमार्ग लिया 
पाप भाया न कुछ कुकर्म किया ॥ 
[६] 
जो उचित है उसी के करते हैं 
उसके विश्नो से न कुछ डरते हैं। 
मरते मरते भी सच का दम भरते हैं 
काछ से भी कभी नहीं डरते हैं ॥ 
[७] 
जिनका जीवन पचित्र तारा है 
' भूले भटकों का एक सहारा है । 
भम करते सब के प्यारे हैं 
डर किसी का न डर के मारे हैं ॥ 


[८] 
नम्न कोमल हैं और जो ज्ञानी 
, अपने मय्याद के न अभिमानी | 


(५ 
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भक्ति ईश्वर की जिसे. करते हैं 

उसके नियणों प जो दिचरदे हैं ॥ 

[६] 

जो कि सच्चे हैं ओर उद्योगी 

काम करते हैं सत्य उपयोगी ! 
उनका जग में प्रताप है छाया 

है पताका उन्हीं का फहराया ॥ 

कृष्ण जी सह्ाय॑ | 


खत्मों बरक ठेकाना नाहि। 
[१] 


देवी शारदा तुमका सँवरों मनियाँ देव महोबे क्यार। 

तुमही रक्षक हो सब जग के बेड़ा खेइ रूगावो पार ॥ 

आपसन कथा खुनावों तुमका खुनियो ज्वादों कान रूगाय | 

जब खुधि आवबे उन दावन के जियरा करूपि कलूपि रहि जाय ४ 
[२] 

सात पुस्ति ते पुरिखा हमरे बसे गार्ड में घर बनवाय | 

निशुरन के पुरवा में आजो ठाढ़ि हमारी मड़ेया आय ॥ 

बैदा हुवे सेन हम भेया ख्याला खावा नित उठि रोज । 

दिन दिस सरि हम घेरव आयन वापन पावा रचा खेज ॥ 
[३] 

सूं ड़ के घरती बहुत उठावा तब भें दादा के सन ऊच । 

हाथ पकरि घसिलछायन हमका कीन्हेन्हि छाल कनगुदी खूद # 

रहे पढ़ावत लरिका याके छाछा नाऊँ मदारी छाल । 

हुवे गैन वैठायन हमका अब आगे को खुनों हवाल ॥ 











ञ्् घर 
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[४] 
एक्का एकु पढ़े हम लछागेच्र परे छागि मित इम पै भार । 
छिन किन में हाँ काला जो के कछुआ आपन हाथु मिकारू । 
छड़ी तड़ाचड़ हम पर बरसे छागी विव कम्त से कम बीस | 
अटई डेडा तह व छाँड़ा भया अप हम रहे न खबोख ॥ 
[५] 
ज्यों तो के हम पढ़ा मेहल्ला फिरि खरोदि ओ वबेंचु बियाजु । 
पिच मित तरकुत मंत्र पढायनि राछा रोज्ु ढोवायनि नाजु ॥ 
फिरि हम गये न भोफर खेरे मच्छू मियाँ मोलबी पास । 
राग्रे पढ़च अलिओ्बे होवा धरम करमु भा सत्यानाश ॥ 
[६] 
परेत पेंच में जेर जबर के हालि हालि लागेप अश्ुवाय ।' 
घर माँ जानें पढ़ी पारसती चिछमेैं भरत दिनोंना जाय ॥ 
पढ़ी करीमा अहमद्‌ वामा खालछिक बारी बारा दाँय । 
इस्तूरूस्खुवियाँ पद्षि डारा जिनके पढ़े पितर तरि जाँय ॥ 
[७] 
यहू के आगे और वदेव हम पढ़ी किताबों हम छा सात । 
मन्नु तौ रहे अरब माँ अरबी पढ़ी जाय पै बढ़े के बात ॥ 
घर माँ कहे छाग सब क्रोऊ कह्छू बन्द करइ यद खेल । 
बहुत पारसी जो तुम पढ़िदौ तुम्हें परी व्याँचे का तेल ॥ 
.. [८] 
भैंसि भवानी के तव सेवा छागे ऋरन पढ़ब गा छटि । 
वंद्ुबन दूध ढुद्ा इन हाथव धार न कब ढुह्दत माँ टूट ॥ 
मेोटरिन कटिया मथुरा सानी कीन रोज हम वाह चढ़ाय । 
मस्त भयन ठतव आददा यावा उपर डुहत्था हाथु उठाय ॥ 





को ज 


ु ऊोजुदो-कुछ । ५३७ 
[६ ] 
होत बजियई आई हनतरे के अब तुपते कूछ बताय । 
हसह घिउ वरसद दया है छाटी बडी बच्चारत जाय ॥ 
हियाँ की बालें ट्वियई रहिगे अब आये का सुनो हवाक । 
माउँ छाड़ि हम सदर सियायेय राव लिखे सुटकुला ज्यान ॥ 
[१० ] 
अचकुत पह्टिरि बूद हग डाद्य वायू बनेत्र डेरात छेरात । 
लागेन आबैे ज्ञाय समंत माँ कण्डु फूड तब बना बह्ात ४ 
जब तक हमरे तब माँ व्िकों रहा गाउ़े के रस का अंखु । 
तदतक हम अख़बार कितावे लिखि लिखि कीच उजागर दे तु ॥ 
[११ ] 
हाँ गाएँ का खून खतम भा वहाँ फूटिंगे भागि हमारि ) 
अक्विल राप्ठु छॉड़ि ने हमका दुग ति कहते कहने पु घारि॥ 
कृभसीएाक सरक्त भसि छाखन जाजरूर जह परे गँधाय॑ | 
गटरन दे भ्ुद् पे।लि परी है सतई उलत फिरत घेंसि हाय ४ 
80%) 
आठो पहर भराभर भिकरे छुतोँ जहाँ अदाप उद्डाय । 
कौनी तना बच्ों ठुप का अक्िछ रहे लह्ुत्शा साय ॥ 
ऐसे बुरे सहर रा रहिके पाकि उठा लपघ मगज दसमार । 
नीक नकारा हमें व सूफ सुतह हे था भुत्नवा का भार ॥ 
[ १३ 
जिनका वमक सठ॒ पित खाद्या हानि डप्दा खावा भाय । 
कलरूप दुद्घधारों छे उवहो क्रो जर वगारत ला सेव हाथ ॥ 
जिन बसरच का पु रिखव पूता दपह किक उपारा दाव 
हसरिव मारिनत के फूठर ते उनदिद छे थे वेमिल माय ॥ 


फ्दटेय कवचिता-कोछुदी । 
[ १४ | 
घेरे रहें गाए चाले जो सद॒ति देई औ राखें प्रीति । 
उनहिन का हम डठि गरियाई भसि हमारि भः उलदी रीति॥ 
अपने करमन के खुच भाये हियरा ह॒फ टूक हो जाय । 
घरती भावा जो ठुब फाशी हें शुंद्द के बल जाऊँ समाय ॥ 
[१५ ] 
शुत्त जसु सानबु कौन चोज है खवो हम अपन्यो जावित साँहि। 
अस फिरनप्न ओर जो हू ढे मिल्ली न सान बिलाइत माँहि ४ 
जो हमार संगी साथी हैं खुख दुख माँ जे सदा सहाँय । 
डनडुनें का अपमान करी हम बीच बज्ञार बैठि गोहरायथ ॥ 
[१६] 
'घिन छागे अपने मतइस ते उनका पास न आवे द्यान । 
जो कोड थूलि गाँड ते आवे वहिका आड़े हॉथन ढ्यान ॥ 
केाऊ न जाने की इनके हैं भ्वासरि भई बन्द नक्काल । 
यहि ते काम परे पर हमहीं घर के दौरो दुश्से क्वास ॥ 
[१७] 
अपने मतरूव का हम जिनकी चेरिया'विवती करी हजार | 
उनहिन के पीछे परि ज्ञाई थाहे हँसे सझल संसारु॥ है 
यढ़ा गुना हम कुछो नहीं ना जो कुछ सिखा राम का नाउ। 
तह विरस्पति जो कुछ ब्वालें वहिमाँ द्यौरि घुसासी पाउं ॥ 
[६८] 
हमरी नस नस बीच वियाये इरखा ओर छोम महराज । 
उनहिन की दीन्हीं खाइत है रोटी छाड़ि छोक के छाज ॥ 
जहि का चढ़ी चढ़ाई ऊपर जहि का चही गिराई कौच | 
हाय हाय भस हमें वेगारया सहरु सखुर यहु है अल नीच ॥ 


| 


साफ़ कहित है हम ऐसेन का सरणो नरक ठेकाना नाँहि। 
चूड़ि मरी जो हम गड्जा माँ तो हत्या छागे हम काहि ॥ 

है भगवाद उबारो हमका दीन दयाल घर्ु्म के ताथ। 
छुम्हरे पायन मा हम आपन पटकत हैं यह फुटहा माथ ॥ 


[२० | 


” जो हम जनतेत अस गति होई गे हम हाय व छडलेन गाँउ । 


भूखे याहे मरित न छेइत भूछिउ_ कबो सहर का नाँऊँ ॥ 

देखि हमारि हाल जो काऊ फिरिऊ सहर के आई पास । 

तनिकौ चलन कही हम होई वहिका सद विधि सत्यातास ॥ 
कल्लू अ्ल्हइत्न । 


है सारत | 


[१] 
है भारत बिरचो विधि तोंको 
जग मे झुन्दर रतन महान । 
वा कहिये यो तोहि बताये 
फल इक मीठो सुधा समान ॥ 


[२] 
देस देस के नप विलोकि दोहिं 
मुंह के व दोरत तव ओर 
ठदनिक न तन की खझुष्ि चे राखें 
कएछ सहे ये यद्यपि घोर ॥ 
[३] 
छूट पाद करि करि सन सानी 
, छाय' छाय दूर राख करोर | 


2 छ० 
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तरे मस्तक पे घहराव 
निर्द्यता से वातो जोर ॥ 
[४] 
श्रीस देस से दोश्त आये। 
विहुई वीर सिकन्दर साह । 
पाश्वाल में पोरस जप ने 
तासे युद्ध किये सेात्साह ॥ 
रे [ है ] 
पघरर पञश्चनद करि अपार दुू 
लयोी चढ़ी वह आगे घाय । 
पहुँचे सुर-सरिता के तटु पर 
जहाँ धान्‍्य धन सदा झछुहाय # 


[६] 


इहाँ महान बीर बछसालछी 
महाननन्‍्द तप सगध नरेस | 
पालत रहे विपुल सेना सह 
अपनयो अति डपजाऊ देख ॥ 
[७] 
सुनी सिकन्द्र ने जब वाके 
चल की वाते वह वल वीर 
लोटि चलल्‍यो हिय में शद्धिन ह 
बाधुल पहुँचन तज्यों शरीर 
[८] 


अवि दुर्मद उत्तर पश्चिम के 
मुसत्मात योधा रणघीर । 


७७७ याद पे 
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चले तोहिं हति भारत लग्न 
लीन्हें साथ हज़ारन बीर ॥ 
[६] 
जैसे दाज छवा पर फपटत 
वैसे सिन्धु नदी के दीर। 
गिरे वज्ञ सम हिन्दु दृन्द पे 
उपजाई अति छुस्व॒र पीर ॥ 
[१० | 
.. रहा एक महसूद गज़नवी 
अति निष्ठुर धम्मान्‍्ध विशेष 
भारजगन के मन्दिर जीते 
द्रह्मा विष्णु महेश गनेश ॥ 
[११] 
पसिनकी फोरि तोरि अच्छी विधि 
अजस रासि सिर ऊपर लीन । 
है भारत सेऊ तुमने सर 
सहो हुए अहिशय श्रीडीन ४ 
[१२ | 
गोर देश ते गोरी धाये 
दल बढ ले अपने आश्वीन | 
सीधे साथे आरज राजद 
से। चित सूचन दिप्रह क्लीन ॥ 
[ १३ |] 
इथ्यीराज सदीपदि सारत 
ठोसे मस्तक मुझुद रूलूप ! 


'छुछए कविता-कोमुंदी । 





छल से ताहि पराजित करिके 
अपनाये यह भूमि अनूप ॥ ल्‍ 
[१४ ] 
तब से घाव हुए तरे तन है 
सत्य कहहिं हम हे भारत । 
जाये अब अँगरेज़ वेद्रसम 
जिनमें तू तन मन से रत ॥ 


श्रीराम रणविनय सिंह ॥ 
अन्योक्ति । 


धरे समलिन्द मन ! तू किस रड्ड मे रंगा है 
संसार-घोर बन में, दुख देन्य के भवन में, 
मकरन्‍्द-मेद दूं ढे, हा माह ने ठगा है | 
सुख शान्ति को स्वजत में, ज्यों फूल को गगन में, 
पाने की हर समय तू उद्योग में रूंगा है ॥ 
ये मालती, चमेली, आपत्ति की सहेली, 
सर्चस्व॒ दे उन्हें तू नवनेह में पगा है ॥ 
जो करू कली खिली थीं, आमेाद से मिली थीं | 
थे अब नहीं दिखातीं, फिर भी न तू जगा है ॥ 
जिस फूछ पर निछावर, करता है प्राण भी वर, 
हा सूढ़ वह सदा ही देता तुझे दगा है । 
बहु वेदना सहो हैं, जावी न जो कही हैं, 
मिथ्या खुरस का छोभो अब भी न हा ! भगा हैं ॥ 
कुस्चनन निकुझ आवबे, प्रभु-प्रम-गीत गावे, 
बाला हरी चरण विनम्र कई नहीं सभा है ॥ 
श्रीमती धत्यबाजा देगी !: 
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छुमन। 


जब उद्याचल् पर ऊबा ने प्रकरिंत अपना किया खरूप, 

लब तुप्तने था मनन्‍्द हास से बिकखित किया अनूपम रूप। 

मधुप माँगने सघु आयेा था छता हुई थी गोरववान, 

तुम से सुरभित होने को था बार बार आया पवमान | 

बने शीघ्र तुम बन के गोरव प्रातः सुषमा के आधार, 

को मन में ऊँची आशायें बन बदान्यता के आगार। 

किन्तु कहो तब किसके मन में हो सकता था यह विश्यास;. 

सड़ हास के. हास रूगेगा, यों विकाश के साथ बिनाश । 

रजनी के तम में पड़ कर तुम जब खो बेठे निज सर्व॑स्व, 

तब आशाओं. को विनश्ट कर गया तुम्हारा चह वर्चस्व । 

अलि ने तुमसे निञज्ञ मुख मोड़ा लतिका ऊज्ञलित हुई विशेष, 

किया पवन ने तुम्हे गिरा कर घरा-धूलि से धूलर घेष। 
चलदेव प्रसाद मिश्र 

स्वन्च | 


बालक के कम्पित अधरों पर वह किस अक्षय रुठ॒ति का हास, 
जग की इस अविरत निद्रा का आज कर रहा है उपहास ? 
डस स्व्तों की शुचि-सरिता का सजनि [ कहाँ. है जन्म-स्थान 
मुसकयानों में उछल उछल वह चहती है किस ओ* अजान £ 
किन कर्मो की जीवित छाया उस निद्वित विस्ठ्ति के सज्, 
आाँख पिचौनी खेल रही है ? यह किस अधिनय का हैं ढज़, 
मुंदे नयन पछको के भीदर किस रहस्य का खुख-सय चित्र, 
गुप्त वश्चत्रा के मादक कर खोँच रहे हैं सजनि ! घिचित्र । 
निद्रा के उस अलूसित वन में बह कया भावी की छाया, 
इग-सस्पुख खदु विचर रही हैं ? अदा ! मनोहर यह माया: 


च४88 कविता-कौमझुदी । 


जा 


सदुल सुकुछ में छिपा हुआ जो रहता है छबिपय संसार, 
खजनि | कभी क्या सोचा तूने वह क्रिसका है शयनागार ! 
प्रथम स्वप्न उसमें जीवन का रहता है अविकच, अज्षान, 
जिसे न चिन्ता छू पाती है, जो है केवल अस्फुट नाव । 
दिनकर की अन्तिप्त किरणों ने उस नीरत तर के ऊपर, 
स्वप्तों का जो स्वर्ण सदन है निर्माया सुखमय, खुच्र । 
विहंग वालिका वा हम दीनों वहाँ वंठ कर सखि ! एकान्त, 
रुशमों पर सोचे कुछ मिल कर दूर करे निज भ्रान्ति नितान्त। 
सजनि | हमारा स्वप्न खदन क्यें काँप उठा है यह थर थर, 
किस अतीत के स्वप्त-अनिल में गूज उठा है वह मर सर । 
विरस डालियों से यह कैसा फ़ूड रहा है उदय मछिन 
दस भी हरी भरी थीं पहिल्े पर अब खप्म हुये वे दिन | 
पत्नों के विस्मित अधरी से यह किसका नीरल सद्भीन, 
मौन-मिमनन्‍्त्रण देता है यह अन्यकार के। सञ्ति ! सभीत | 
सघन द्वमों के भीतर अब चह पनिदठा का नीरव निःश्वास, 
अन्धकार मे म्‌द रहा है, अपने अलखित बयन उदास । 
सखि सेते के स्पप्त जगत के इसी तिपिर में वदते हैं, 
पर जायू नि के खप्त हमारे अन्तर ही में रदते हैं । 
अथहा | परम घव अन्धकार में ड्रब रहा है भव संखार [ 
कौच जानता है, कब इसके छूटगे ये स्वश्न अज़ार ! 
सखि! कया कहती है-प्रातली से फिर उज्ज्वल दोगा आजा 
उघ्ा खप्न करा भूल गई तू ? दया उसमें है प्रक्तति-प्रकाश ? 
छुमिता स*न पतन, । 


लक 


फ्रकायरम काम, दे 
द्ट्ट छः 2 $ | 
दूं दूँ तुम के कहाँ बयाते पर्यों सर्व । 
“ “ -< धार कैसे तुम्दें लिखातें बा चद। ॥१॥ 


ग 
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क्षणिक छठा के दिखा; फिरे छिपते कहाँ । 

क्यों प्रकटित नहिं होते, हो रहते कहाँ ॥२॥ 
कभी छता-सोन्दर्य्य बीच में ही मिलो । 

कभी कुसुम की नई कली में हों खिलो ॥8॥ 
पक्षी -गण के मधुर मनोहर गान में ।_ 

पाते तुम को कभी कभी उद्यान में ॥४॥ 
युवकों के उत्साह उदार उमड़ में । 

ठदथा मनोरम रूपए खुकोमर अड् में ॥५॥ 
नेताओं की शक्ति, भक्त की भक्ति में । 

निज उपासकों में, अज्ुचर-अनुरक्ति में ॥६॥ 
रंमणी-गण की मन्द मन्द सुखुकान में । रे 

अथवा संयत येगिराज के ध्यान में ॥७॥ 
जननी के बात्सल्य, पिता के प्यार में | 

कभी अकारण किये गये उपकार में ॥८॥ 
येमद्धाओ के शोय्य, सन्‍्त की शान्ति में । 

किसी प्रतापी के आनन की कान्ति में ॥६॥ 
सूथ्य चन्द्र के प्रकटित विमलक विकाश है । 

: तुम से ही रज्जित सारा आकाश है ॥१०॥ 
इस रहरुय के थोड़ा थोड़ा जान कर । 
. नहिं होता सन्‍्तोष तुन्हें अनुमान कर ॥१श॥ 


। जिसके दशन किये तोष भरपूर हो । 


क्षद्र हृदय का संशय क्षण से दूर हो ॥१२५॥ 
बह छवि दो दिखिका समिट जायें श्रम सभी । 
खले हमारे नेत्र न फिर लूलडक कभी ॥१३॥ 
रामचदन्द्र शुक्क, ची० ए० 
श्द 


जीचन की ज्वाला से मेरा-यह क्षद्र हृद्य-सर सूख-गया 

में हुआ विकूछ, सेचा, क्या प्रभु की होगी झुक पर नहीं दया 
जब सब पर करुणा-वृष्टि.हुई तब, मुक पर ,भी लघुबूँद पड़ी | 
गिरते ही बह रूट छुप्त हुई तब मुझे हुई बेदना बड़ी ॥| 

मैंने देखा, जग में बहता था मछिन प्रम का कुत्सित जल । 

में करता क्या ? उससे ही अपने किया गात्र का कुछ शीतल ॥ 
कुछ दिन तक तो निर्भय होकर उसमें हीं खूब बिलास किया। 
जब ग्लानि हुईं, कुछ खेद हुआ, तब उसे हृदय में छिपा लिया॥ 
होगया शुद्ध तनु; हृदय पंडुँ-मय बना हुआ ही है अब तक | 
में सोच रहा है, कमलझो को होगा विक्राश उसमें. कब तक ॥ 
पदुमलाल पुन्नलाल जी वक्षो, बी० ए०५ 


| 


। पेद-स्तोन्र । 


नमामि पेट नमामि. पेट पेट परमाराध्य प्रभो! 
पाँडे पानी-पाँडे बनते ० । चोवे जी चपरास पहनते॥ 
हेतु तुम्दारे, शुक्र, भिंखारी | अद्भुत- महिमा बड़ी... ठुमहारी 

नमामि पेट नमासि-. पेट पेट  परमाराध्य प्री ! 
छारपाल , हैं बने .हिचवेदी। तेल बेचते बैठ . लि.बेदी ॥ 
बने मिश्र जीजमादार हैं -गावें केसे झुण अप॥र हैं। 
क्डी बनाते हैं साई जी | बड़ी बेचती हैं बाई जी॥ 
पाठक चेचे धोती-जोड़ा | ज्ञो कुछ आप करे से थोड़ा ॥ 
सज हथियार .तराजू चारी | क्षत्री वन , बेढे - प॑सारी ॥ 
त्याग बेचना जीरा-धतियाँ।यने कान्स्टरेविल हैं. बनियँ॥ 
दुखदाई चपेट तव खा के। भस्म रमाके जदा बढ़ाके ॥ 


ह 
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कई शूद्ध दुष्यंसनी पाजी।बन बेंडे जञग' में यावाजी 
पृथ्वी भर के सकल जीवगण। साहब, बाबू, सेठ, महाजन 
रूगा रंक से महाराज तक | सभी आपके हैं आराधक | 
सिरमें टोपी तन में कुरता भले ही नाहो 'पग मेंजूता। 

' 'आप भरे हैं तो क्या 'कहना। बहता सदा शान्तिका करना। 
“तब 'चिन्ता निज मन में धारे | भूख प्यास की दशा बिसारे। 

' प्रतिदिन प्रतिक्षण हेठु तुम्दारे। फिरते हैं सब मारे मारे। 
किसी को परधर्मी बनवाया ।किसीके लन्द्नतक पहुंचाया 
किसी के बाधघ॑बर पहिनाया | सब के तुमने नाच नचाया | 
लिये तुम्हारे छोग कंगड़ते | पैर पकड़ते नाक रणडुते। 

' 'एंठ छोंडते हाथ 'जोड़ते। आँख'' फोड़तें' पैरा-तोड़ते ॥ 
/ ज्ञौन तसी ते ध्यान तभी तेक | ईश्वर का सु्णगगबनतभीतक ॥| 
रहते भरे आप हैं जब , तक | खाली में है कोरी वक बक | 
स्थिति अचु सार भक्त गण अपिंत । लेहाय,चोष्य,पेया दिक चर्वित। 
-नित' नेवेद्य अहण करते हो। तो भी खार्व॑ खाँव करते हो ॥ 
घर में कोई भी मर जावे। रोना-घोता भी मच जावे ।॥ 
तो भी होती है तव पूजा। कौन समर्थ आप सा दूजा ॥| 

/ प्रात; काल नौंद्‌ खुलती जब । मनोवृत्ति जागृत होती तब ॥ 
याद्‌ आपकी ही आ जाती। शीक्र द्वष्टि हण्डी पर जाती ॥ 

' ज्ञन्म काल से जोचन धर तक उपषे)काल से अद्ध रांतिि तक ॥ 
लेकर मन में विधिधि वासना । करते सव तव सित उपाखना॥ 
करे न॑ जो निंतं तव आराधन । महा मूर्ख पापी वह दुर्जन ॥ 
शीघ्र अवशा फल पांता है। कुछ द्निही में मर जांता है॥ 
जग में तव ऐसी है महिमा । ऐसे हैं पताप, झुण गरिमा ॥ 
यड़ को पीपल कहना पड़ता । साले को,प्रश्धु कंहना पड़ता ॥ 

' 'कई आप हित ऐसे मरते। उमरों को सलाम नित करते 


पु फवितां-कॉमुदी । 


/ कई , पीठते यश की भेशे। करते नीच द्वार में फेरी॥ 
तुम्हीं दुखों से; भेंट कराते | तुम्हीं अनेक चपेट खिलाते ॥ 
जड़' लेखनी कहाँ तक गावे । जग जीवों की कौव चलावे॥ 

 यक्ष, रक्ष, सिद्धादिक किन्नर । खुर तक भी रखते हैं तव डर॥ 
मैं ने स्तुति की है।तव ऐसी,। होगी, न की किसी ने जैसी ॥ 
बस बरदान यही में पाऊँ | तेरा ,दुःख कभी न उठाऊँ ॥ 

|! '। ' / “.. शुकल्ाण प्रसाद पांडेय | 
काल बिरहा  गयआ 

का 0 25 0 कक खोज रे 
( शआाज़ बरसाइत रगरवा मचावो जिन नहके कगरवा उठाय। 
' अपनी ही बरवा में पूजो बलूबिरवा पीपरवा पूजन तूही जाय ॥ 


|! 20.0: ४ शवट पे व 
| श्राधी जग भुंइर्याँ, आधी नदी तार 'कुश्यों, आधा मरद, 
। '. * से चुढ़वा बेराम । 
ससुर भखसंर छोड़ बचले केतने मेहें नहके' कर ले चद्नाम ॥ 
[३] परि 
कुलिहें अनरंवा सेमर कचनरवा पलछसचा गुरूववा अनन्त । 
विरहा कांविरवा रूगांये बलूविरवासेफुलिहैजोआये।हिवसन्त/! 
[9४] 
स्जवा करत मार रजवा, मधुरवा में हम सब भइलीं फकीर | 
, हमरी पिरितियानिबाहैकेसेऊधो,वलूविरवाकी जतिया अहीर ॥ 
हु को [५] । 
, मीहे अपनी करनियाँ समुभके सजनियाँरी उठलछा करेजवार्म द्वाय। 
बिनबतियैकेहानीगोडपरल्येतमानी,बलविरवातगयलरिसाय॥ 
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४ > [६] 
सुखवा निहारे तन मय तो पै बारे थोरी आठो छन रहका हजूर। 
अपने हाथन तो वरवा सेवारे वरूविर॒वा ,तो भयर बा मजूर॥ 
कर मर अप आल 
दुखबाकबतिया नगीचबौनआखेशुइया हँसी खुसी रहछा हमेस । 
वजुबा सरकि कर-केंगना भसयरू खुनि प्यारे क गवनवा विदेस॥ 

पक [८ ] प 
तोहरा दुछहवा जगत का उलूहवा सलहवा सुनत नाहीं एक | 
तोबिनसुनरियानभावेकीऊतिरियाहोकैलेसानो किरिया क देक॥। 
रामृक्ृष्ण वर्मा, उपनाम बदबीर 
ब थ जन्म सं० १६१६, मृत्यु सं० १६६३ ॥। 
' . “बम्बई का समुद्र-तद 
(सायडुगलिक दृश्य) 
सायहडुगंल हवा समुद्र तट की नेरोग्यकारी महा, 
प्राय+ शिक्षित सभ्य लोग नित ही आते इसी से वहाँ । 
बेठे हास्य-विनोद्‌्-मोद करते सानन्‍्द वे दो घड़ी, 
से शोभा उस दृश्य की हृदय को है तृप्ति देती वड़ी ॥ १५॥ 
सनन्‍्ध्या को गिरती द्निश-कर की नोक रूलाई सनी, 
होती है तव दिव्य वारिनिधि की शोसा मनोमोहिनी | 
चीचे.से जब वार बार उठती ऊँची ठरज्ञावली, 
आती है बढ़ के सुदूर फिर भी जांती वहाँ ही चली॥ २॥ 
छोटे और बड़े जद्दाज्ञ जल मे देखो वहाँ वे खड़े, 
सो भी दृश्य विचित्र, फिन्ठु हमको वे हानिकारी बड़े । 
ले जाते वर-वस्तु देश भर की जानें कहाँ की कहाँ, 
छाते क्रेवल ऊपरी चदक की चीज़ें विदेशी यहाँ ॥३॥ 


ह४+. ॥3०३४०४७०४७४०७ ७०६४ ८४०५०४७/६/५/६०६/७४६/६०९०९ ०४० 
शिया शक कर आम 


+ 


''७७० ' कवितां-कीमुदी । 
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है उद्यान महा-मनोहर जहाँ /विख्यात चृक्षावली, 

पर. फूली है कुसुंमाचली नव-नवा सोरभ्य आती चली | 
बैठो स्वागत सी जहाँ कर रही प्यारी विहड्भावली 
चित्ताकषक खूब वारिनिधि की आनन्‍्द॒दायी स्थली ॥ ४ ॥ 
आते हैं दिन के थके जन सदा सन्ध्या हुये पे यहां 

" व्यारी मन्द सुगन्ध-शीतल हवा अन्यत्र पाते नहीं । 
दे के स्प्श समीर खब करती आतिथ्य सेवा, तथा-- 

'. *खोती है श्रम सर्च ओर उनकी सारी मिंदाती व्यथा ॥ ५ ॥ 


'“मेंमें मंझ्जुक पारसीक नंचला नारीदिंखाती' अँदा, 
“आती हैं सबब सभ्य भव्य महिक्का प्रायः सदा सर्वदा 
“बे स्वाघीन सभी, समाज निज से स्वातन्त्रय पाई हुई, 
आतोीं जो मरु-बासिनी वह.कथा है सर्वंथा ही नई ॥ ६ ॥ 
सुभग-सदन-पंक्ति प्राप्त में हैं दिखाती, 
घर घर-छुखमा की वाटिका है बढ़ाती । , 
* विकसित कुखुमाली खूब सर्बत्ष छाई, 
सुरुचिर हरियाली माछियों की लगाई ॥ $ ॥ 


, ४ भमद्करू-मतवाली जो वहाँ कामिनी हैं, 

अन्नुपम-छविधाली रूप-शाल्ती, बड़ी हैं। 
दृग-पथ करने से चित्त आता यही हैं 

सुर-पुर-चनिता ही क्या यहाँ था गई हैं? ॥ ८ ॥ 

५. 'शोभा समुद्र तट की अवरलोंकनीय, 
पाता प्रमोद मन देख उसे मदीय । 

: ग्रथार्थ घेणंन न हो सकता तदीय, 
है दृश्य केवल भहो ! बह दशनीय ॥ ६ ॥ 
कनौयाअाल पोपर । 


कौमुदी-कुञ । ५७१ .* 
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प्रेश-पश्िक | 


. बह घीरो घोरी जहँ पवन सीरी उमँग को । 

लता छूमे भकूमे प्रिय खुरति घूम मद-छक्ती ॥ 

मिलेगो उत्साहो पुर तहाँ तुम्हें आनैदकरी । 

चले जैये। पंथी यह मग धरे प्रीतम-पुरी ॥ - 

मिले उत्कण्ठा को उपवन न काको मन रमें । 

घनी छाया लीजों नहिं विछम कीजो तिहि समे ॥ . 
कटाक्षों से लत्ञा-तिय जब बुलावे मद भरी । 

चले जैयो पंथी नहिं तहेँ बितेयो इक घरी ॥ _ 


हरिप्रपताद द्विवेदी । 
मोय-विजय से ! 

जग में अब भी गूंज रहे हैं गीत हमारे, 

शौर्य घीय्यं गुण हुए न अब भी हमसे न्यारे। 
रोम, मिश्र चीनादि काँपते रहते सारे, 
यूनानी तो अभी अभी हम से हैं हारे । 
सब हमें जानते हैं सदा भारतीय हम हैं अभय, 
फिर एक बार है चिश्व | तुम गाओ भारत को चिज्ञय ॥१॥ 
साक्षी है इतिहास हमों पहले जाये हैं 
जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे है । 
शत्रु 'हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं 
कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं । 
हैं हमीं प्रकस्पित कर चुके सुरपति तक का भो हृदय, 
फिर एक बार हे विश्व! तुम गाजी भारत की विजय ॥श। 
कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, 
दूलित कर चुके सभी शत्रु हम पैरों ारा। 


पृषर .' कविता-कोमुदी । 

बतलाओ चह कोन नहीं जो हमसे हारा' 

पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा | ०, . ... 

यस, युद्धमात्र को छोड़ कर कहाँ नहीं हैं हम सदय ? 

फिर एक बार हे विश्व | तुम गाओ भारत की विज्ञेय ॥ 

कारणंचश जब हमें क्रोध कुछ हो आता है. .. 

अचनमि और आकाश प्रकश्पित हो जाता है । 

यही हाथ वह कठिन काय्य कर दिखलाता है-- 

स्वयं शोय्य भो जिसे देख,कर सकुचाता है।..,., 

हम धीर वीर गम्भीर हैं है हमझो कब कोन भय 

फिर एक बार है विश्व ! तुर गाओ भारत की विजय ॥ 
सियारामशरण गुप्त । 


विनय | ४ 


[१] ; 
हे नन्दनन्दन कृपाल केशव सुनो दयामय विनय..हमारी | , 
है' मोह ममता में उन्‍्मथित मन खुखी करो, शान्ति दो मुरारी 
अनेक भक्तों के दुख हैं मेटे अनन्त छीछा विकास करके, । , 
हमारा संशय बिना निवेटे न चैन पावोगे चक्रधारी / , 
उसी दया का विकाश करिए हमारा प्रमजारू नाथ हरिए | 
न दीन का पाप देख डरिये हरेगा फिर कौन भीर भारी ॥ 
अनेक व्याधात छन्द विश्रह जगत के जंज्ञाल सह रहा ह । 
धरे हू विश्वास हृढ़ तुम्हारा कि हमको तारोगे अबकी बारी ॥ 


[२] 
फुनाए बाग भालम में बकरा शुरू खुशबूण तुम हो ! 
तुम्दी हों हौसला उम्मीद हम्मारी जीस्वर्जा तुम हो ॥ 


ही 
५5 | 


फोमुदी-कुञ् । ५५३- 


तम्दी हो नूर दुनियाबी, तुम्हों से है तसझी दिल। 
तुम्ही दौलत तुम्ही हशमत, मेरे दिल में निहाँ तुम हो ॥ 
जिगर हो, जान हो, रूहो, क़छूब हो, दीनों ईसा हो। 
हमारी ज़िन्दगी तुम हो, “नहीं हम” जो नहीं तुम हो ॥ 
जहाँ में अलग़रंज् ऋरसू, तुम्हीं को देखते हैं हम । 
मिटा दो फर्क 'हमें तुम का! हमारी आरजू: तुम हो ॥ 
त॒म्ही हो ज्ञान, इल्मोध्यान, सेरा धर्म श्रम पौरुष। 
तुम्ही घनश्याम भौ श्रीराम, राधा जानकी छुम हो॥ 
त॒म्ही हो अक्लेकुल मालिक, दिले आराम औ जन्नत । 

तुम्ही हो राम, नारायण, हमारे प्रान-धन तुम हो ॥ 
तम्ही तुमे हो, तुम्दी तुमही, हमारे वास्ते तुम हो। 

नहीं हम, सब कहां तुमहो, तुमारे हम हमें ठुम हो ॥ 

रामनारायण चतुर्वेदी बौ० ए०, भीमतो रानो घेनदेई कुवरि, जोनपुर के 
* चीक्र सेक्रेटरी, जन्म संवत्‌ १६३६, फाल्गुन कृष्ण ९१ ' 


॥ समाप्त 8 
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' १-कंविता-कीमदी 
:५ '* पहला भांग-हिन्दी 

इसमें हिन्दो के निम्न छिंखित कवियों की औवनियाँ और 
उनकी चुनी हुई कवितायें. संग्रहीत है :-- 

दवंस्दायी, विद्यापति ठाकुर, कबीर साहब, रेदास, 

धर्मदास, सुरुनानक, सूरदास, हितहरिवंश, नरहरि, स्वामी" 
हरिदास, नन्‍्ददास, तुझ्लीदास,, मीराबाई, मलिक सुहस्पद 
जायसी, टोडरमर, . वीरवछ, गंग, अकुवर, दादूदयाल, 
नरोचमदास, बरूभद्र मिश्र, रहीम, केशवदास, रसखान, 
पृथ्वीराज ओर चम्पादे, उसमानच, सुवास्क, हरिनाथ, 
प्रवीणराय, मतल्दगुकदास, सेनापति, खुन्दरदास, विहारीलाछ 

चिन्तामणि, भूषण, सदिराम, कुलपति मिश्र, जसवन्त्सिह, 
चनवारी, बेजी, गोपालूचन्द्र मिश्र, ,लवछसिंह चोहान, कालि 
दास ब्िचेदी, आलम और शेख, छाहू, शुरुगोविन्द्सिह, 
घन आनन्द, देव, वैदाल, उद्यनाथ, नेवाज, श्रीपति, तू 
रसलोन, घाघ, नागरीदास और ववोठनीजी, दास, रसनिधि, 
तोष, सूदन, रघुनाथ, चरनदास, सहजोबाई, दयावाई, गुरार 
मिश्र, गिरिधर कविराय, खुखदेव मिश्र, दूलह, सीतल, श्र: 
यबासीदास, ठाकुर, प्रहलाद ढुबे, वोधा, पर्दमाकर, रल्त्वजरे* 
छाल, जयसिंह, रामसहायदास, स्वारू, दीनद्यालग्रिरि, 


मै 
बुर 
क 


है ६) 
'विश्ववाथसिह, राय ईश्वरीग्रताप, बाबू रेवाराम पंडित 
पजनेस, रणधीरसिंह, शिवसिंह संगर; रघुराजसिंह, छिजदेव 
रामदयाल नेवटिया; लक्ष्मणसिंह, गिरिधरदास, ,लछिराप्त, 
गोविन्द गिल्ला भाई। ., . 
पुस्तक सुन्दर कपड़े की जिल्ददार ओर खुनहरे अक्षरों से 
अलंकृत है | पृष्ठ-संख्या ५१६, कागज बढ़िया, छपाई खफ़ाई 
ऊँचे दरजे की । दाम ढाई रुपया । 


हट २-कल-लह्टभी 


ख्रियो के लिये हिन्दी में यह बड़े ही काम की, पुस्तक-है । 
इसमें स्रियो के शुण--सौन्द्रय की :सृष्टि,, छल्ला, अतिथि 
सेवा, देवसेवा, सेवा शुश्षा, सवीत्व, स्त्रियों के दोष-- 
आलूस्य, विछासिता, स्वेच्छावारितया, अव्यचथा, करूह, दूसरे 
! व्ली निन्‍दा और ईर्पॉहिब, अभिषान ओर अर्हकार, स्वास्थ्य से 
लापरवाही, हास प्ररिह्ास -ओर व्यथ ,वातोकाप, असहन- 
शीलधा, अपव्यय, अन्यान्य आत्मीयो के,प्रति ख्री क्रा कत्तत्य, 
जैठ, देवर, जेठानी, ' देवरानी और ,ननद्‌,इत्यादि, नोकर 
नोकरानी! इत्यादि का वणन है । 
वर्णनशैली बड़ी रोचरू है। पुस्तक में एक रंगीत ओर 
दो सादे चित्र हैं, सुनहरे अक्षरों से अंकित कपड़े की 'खुन्द्र 
जिल्‍्द से सुसज्लित पुस्तक का दाम सवा रुपया | : 


| ३--भप्रथिक + ... -..... 
/ पाँच सर्गी मैं-यथह एक खंडकाव्य छहै.। इसमें एक विरह 

ऊऋथा का बड़ा ही -मार्मिक वणन है। प्रेम, देशभक्ति, प्राकृतिक 

सौन्दर्य और,अत्मबरू' का अद्भ्भुत द्वश्य देखकर हृदय को 


ह ( ३) 
सम्मानित करने के लिए प्रत्येक साहित्य-रसिक को य॑! 
- पुरुतक अवर्श्य पढ़ जानी चांहिये । 
मानंनीय पंद्धित मंदर्नमोहन मालवीय से इस पुरुतक के 
बड़ी प्रशंसा की है। ओर इसके लेखक के बहुत ,धन्यव। 
दिया है। मूल्य आठ आना । 


४--कंधिता-कीभपदी 


दूसरा भाग-हिन्दी । 

, इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर आज तक के सुप्र- 
सिंद्ध हिन्दी-कंचियों की कविताओं और उडेनंकी जीर्देनियों 
को संग्रेंह है । सूल्यं तीन रुपयी । 

५४--कविंता-को मु दी 
' तीसरा भाग-संस्कृत 
इसमें संस्क्ेत कवियों की जीवेनियाँ और उनकी चुन 


हुई केघितायें संगहीत हैं । 
हमारी अन्‍य पुस्तक | 

'. १--हिन्दी-पद्य रचना लि 
२--प्रिलन * _) 
इ-सभद्रा , ... *  ) 
७४-आकाश की बातें 5. ९ 
५--नीति शिक्षायलली <7# 
६--बाॉल-कथा करानी -. 9 


 चुहकक मिलने को पेतान्‍- 
हिन्दी-रंज्रमाले का्पाअथ, प्रधारं | 


